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कर प रन 
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शेखर प्रिन्टर्लणड, 
वृन्दावन गेट, मथुरा । 
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मूल्य 
६) रुपया. 


मूमिका 


हिन्दू-धम्म में 'देववाद' का सिद्धान्त बड़ा अदृभुत और रहस्यपूर्ण - 
है । यों तो देवताओं की संख्या तेतीस कोटि कही जाती है, पर जिन 
देवताशों का उल्लेख पृथक रूप में विभिन्न स्थानों में लिखा मिलता है 
उनकी गिनती भी सेकड़ों से कम नहीं है । घूसरी शोर वेदान्त ग्रन्थों की 
घोषणा है 'एकोप्हम्‌ ह्वितीयो नास्ति अर्थात्‌ एक परमात्म-तत्व के 
ग्रतिरिक्त संसार में अन्य सब माया अथवा मिथ्या है। ऐसी स्थिति में 
एक जिज्ञासु के हृदय में स्वभावत: ही वास्तविकता को जानने की इच्छा 
उत्पन्न होती है । । 

इसमें सन्देह नहीं कि परमात्मा एक है, पर उसको शरक्तियाँ. .. 
अनन्त हैं । श्रव्यक्त और अ्रगोचर कहा जाने वाला परब्रह्म तीन लोकों में: 
अनगिनती प्रकार की स्थूल,सुक्ष्म भर शक्ति के रूपों में प्रकट होता रहता. : 
है । जो तेतीस कोटि देवता कहे जाते हैं श्रथवा जिन ब्रह्मा, विष्णु, ., 
महेश, गरोश, स्कन्द, भैरव, हनुमान, इन्द्र, वरुण मातरिश्वा, सविता ' 
श्रादि देवों का उल्लेख धर्मग्रन्थों में जगह-जगह मिलता है, वे परमात्मा 
की विभिन्न शक्तियाँ ही हैं,बो विश्व की उत्पत्ति पालन-पोषण और संहार 
करती रहती हैं। साधकों को अपनी योग्यता के अनुसार उनका सूक्ष्म 
भ्रथवा स्थूल रूप में अनुभव भी प्राप्त होता रहता है । इसलिए उनको 
एक दम मिथ्या या कल्पना कह देना उचित नहीं है। हमको उनके 
स्वरूप और कार्यों पर गम्भीरतापूर्वक विचारं करके देववाद के रहस्य को. 
संमभना चाहिए जिसने आज हिन्दू-धर्म पर सब से भ्रधिक प्रभाव डाल 
रखा है । 

यदि हम भ्रपने समाज पर दृष्टिपात करें तो दिखाई पड़ता है कि 
एक हिन्दू धर्मानुयायी का जीवन जन्म से मृत्यु तक देवताओं की पूजा 


की ० 


और उपासना में ही व्यतीत होता है। सोलह धामिक संस्कारों में से 
प्रत्येक में विभिन्न देवताओं की पूजा की जाती है, मंदिरों में देवताओं के 
दर्शन करने को जाते हैं, तीय॑-यात्रा भी. उन्हीं का अनुग्रह प्राप्त करने के 
लिए की जाती है। फिर सभी पढ़े-लिखे झ्ौर धर्मनिष्ठ हिन्दू प्रतिदिन 
विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, हनुमान, दुर्गा भरादि किसी न किसी देवता का 
थोड़े या भ्रधिक समय तक जप या ध्यान करना अपना कतेव्य मानते 
हैं। इसलिए जिस घामिक सिद्धान्त मे--जिस घमं-तत्व ने, इतने करोड़ 
लोगों के जीवन को प्रभावित कर रखा है, उतकी -विचारधारा को एक 
विशिष्ट दिशा में प्रेरित किया हुआ है उसको जानना, समझना, उस पर 
सम्यक रूप से विचार करना आवश्यक है । 


इस 'देववाद-रहस्या विषयक ग्रन्थ-माला में यह प्रथम पुष्प 
“विष्णु रहस्प” प्रकाशित किया जा रहा है। विष्णु, हिन्दुओं के सबसे 
बड़े देवों में प्रमुख माने जाते हैं। श्राज करोड़ों हिन्दू विविध अ्रवतारों के 
व्य में उनकी पूजा और भक्ति करके श्रपने जीवन को कृतार्थ मानते रहते 
6ैं। विष्णु का उल्लेख वेद, ब्राह्मण-ग्रन्थ, उपनिपद्‌, स्मृत्ति, पुराण आदि 
समस्त धम्मं-ग्रन्थों में मिलता हैं, और उनको सृष्टि का पालनकर्ता बतलाया - 
गया है। वैप्णव-धर्म के पुराणों में तो उनको सर्वोच्च स्थान दिया गया 
है और उनके अ्रतिरिक्त या उनसे प्रथक किसी श्रन्य शक्ति का श्रस्तित्व 
स्वीकार ही नहीं किया गया है। शअ्रर्थात्‌ जो अन्य देवशक्तियाँ दिखाई 
देती हैँ वे सब उन्हीं के अंश रूप हैं। इस प्रकार विष्णु भारतीय जन- 
जीवन के एक बहुत बड़े भाग पर छाये हुए हैं। इतना ही नहीं प्राचीन 
भारतीय साहित्य के प्रसार के फलस्वरूप वे सुमात्रा, जावा, स्थाम, वाली 
द्वीप, कम्बोडिया, लब्चा, तिवब्वत आदि अनेक देशों में भी पुजनीय स्थान 
प्राप्त कर चुके हैं, जिसके चिह्न महाविज्ञाल मन्दिरों, कलापुर्ण मूर्तियों 
और वहाँ की भाषाओं में लिखे धर्म ग्रस्थों के रूप में अभी तक विद्यमान 
। 


ग'जी! 


इस पुस्तक में विष्णु के स्वरूप और शक्तियों का वर्णन करके 
उनका महत्व और रहस्य , अत्यन्त बोधगम्य शैली में प्रकट किया गया 
है । विष्णु का जो प्रभाव सूर्य, भग्नि, इन्द्र, शिव, शालग्राम, तुलसी, गो, 
नाग आदि की पूजा, उपासना में कार्म कर रहा है उसका भली प्रकार 
विवेचन किया है। रूपक और श्लझ्लारों से युक्त पौराशिक कथानकों 
का तात्पय 'न समझ सकने के कारण जन-समाज में जो श्रांतियाँ फैली 
हुई हैं उनका योग्यतापुवंक निराकरण किया गंया है। विष्णु की चार 
भूजा, गदा, पद्म, शह्भु, चक्र आदि आयुधों श्लौर वेजयच्तीमाला, कौस्तुभ- 
मरिण, पीतवस्त्र आदि अलडूपरों का आशय भी खोजपूर्ण ढझ्भू से प्रकंट 
किया गया है। विष्णु सम्बन्धी कथाओं और उनके स्वरूप के वर्णन का 
कोई पहलू ऐसा नहीं जिसका विश्लेषण तक और विज्ञान की दृष्टि से 
लेखक ने न किया हो । 

..निस्सन्देह आज ऐसी रचनाओं की बहुत अधिक आवश्यकता है ।_ 
प्राचीन, भ्रन्थों की शैली .भोर विवेचन पद्धति के वदल जाने से इस युग 
के पाठक 'उनकी वास्तविकता में शद्भूत करने लगते हैं और विरोधी दल 
के लोग तो स्पष्टतठ: उनको भूछे गपोड़े, श्रौर कपोल कल्पता बतलाने में 
संकोच नहीं करते । ऐसे समय में इस बात की बड़ी आवश्यकता थी कि 
पोराखणिक ढक के रूपकों और श्रलड्भारों का स्पष्टीकरण करके 'देव- 
वाद' के सच्चे स्वरूप को समझा जाय | श्राशा है .डा० चमनलाल गौतम 
का यह प्रयत्न इस दिशा में एक महत्व का कदम सिद्ध होगा और इसके 


द्वारा हिन्दू-धर्म के विश्वव्यापी . सिद्धान्तों के प्रचार में अमुल्य सहायत्ता 
मिलेगी । 


अथुरा -श्री राम शर्मा आचार्य 
मकर संक्रान्ति २०२३ ] 
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विष्णु-रहस्थ 


व (्‌र 
पैष्णव धर्म को उदार भाव्ण एु॒व्‌ धर्म की उदार भा 

भारतीय आचार्यो ने समाज को सुविधा की हांष्ट से चार वरणों 
में बाँद दिया था । यह विभाजन गुण कर्म और स्वभाव के 
के आधार पर किया गया था। यह व्यवस्था जन्म के आधार पर 
नहीं कार्य के अवुसार की गई थी। प्राचीनकाल में कोई एक वर्ण 
वाला दूसरे को हीन दृष्टि से नहीं देखता था । ऊँच नीच का कोई 
प्र नहीं था। सभी हृढ़तापूर्वक अपने कतेव्यों का पालन करते 
थे । शास्त्रों भें स्पष्ट रूप से इस व्यवस्था का अनुमोदन किया 
गया है । 

महाभारत शान्ति पर्व भ्र० १८८ इलोक १, ३, ८ में भारद्वाज 
ने पूछा--- 

यदि रंग भेद से वरण्णों का विभाजन किया जाय तो सभी वरणों 
पें सभी रंग के लोग पाये जाते हैं--- 


यदि काम, क्रोध, भय, लोभ, शोक, चिन्ता, क्षुधा, श्रम आदि 
एनसिक स्थिति के आधार पर वर्ण विभाजन किया जाय तो यह बात 
पे सब वरोों में मौजूद है । 


मल, मूत्र, पसीना, कफ, पित्त, खून भी सब शरीरों में समान है 
रर वर्णो भेद कंसे हो ? नि 

इस पर भूयू ने इलोक १० से १५ त़क में इस प्रकार 
प्र दिया-- 


वर्णों की कोई विशेषता नहीं । इस समस्त संसार को ब्रह्माजी 
ने ब्राह्मणामय ही बनाया है । पश्चात्‌ कर्मो के अनुसार वर्ण बने । 
जो काम-भोग में रुचि रखने वाले, तीखे स्वभाव के, क्रोछी, 
दुस्साहसी प्रकृति के लाल रंग के. थे, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, हो गये । ही 
ब्रह्म कर्म जिन्होंने छोड़ दिये श्र कृषक, गोपालक बने, पीले 
रंग के थे, वे चेंश्य कहलाये । 
ह जो हिंसा, भूठ, लोभ सभी कामों से आ्राजीदिका वमाने वाले, 
गंदे और काले रंग के थे, वे शूद्र बन गये । 
हु इस प्रकार इस कार्य भेद के कारण ब्राह्मण ही पृथक्‌-पृथक्‌ 
वर्णों के हो गये । इसलिए धर्म, कर्म और यज्ञ क्रिया उनके लिए 
, विहित है-निषिद्ध नहीं । 
इन चारों वर्णों का वेद विचार तथा धमम कार्यों में समान 
अधिकार है | क्रह्माजी का यही पूर्ण विधान है। लोभ के कारण ही 
लोग शअज्ञान को प्राप्त होकर इसका विरोध करते हैं । 


कर्म से दर परिवततनू--- 


ञ 


वज्सूचिका उपनिषद्‌ में अनेकों ऐसे उदाहरण दिये गए हें 
जिसमें अन्य वर्णों के घरों में जन्मे बालक अन्य वर्ण को प्राप्त हुए हैं । 
ह “तो क्‍या जन्म जाति को ब्राह्मण माने ? नहीं, यदि ऐसा होता 
है तो मनृष्यों की भाँति ही अन्य जीव-जन्तुश्रों में भी ऐसा ही जाति 
भेद होता । बहुत से ऋषियों का जन्म अन्य जातियों से भी हुआ है | 
मृगी से ऋष्यश्वद्भ, कुश से कौशिक, जम्वुक से जाम्बुक, वल्मीक से 
बाल्मीकि, कब कन्या से व्यास, श॒शपृष्ठ से गौतम, उर्वशी से वशिष्ठ, 
कुंभ से अ्गस्त्य उत्पन्त हुए। हीन जाति से भी बहुत ज्ञान सम्पन्त ऋषि 
हुए हैं, इसलिए जाति ब्राह्मण नहीं है ।” 


पुत्रों गृत्समदस्थापि शुनकों यस्यथ झौतका: .। . 
ब्राह्मणा: क्षत्रियाइ्चैव वैश्या: शूद्वास्तथेवच ॥ 
“हरिवंश पुराण १५॥। १६-२० । 


अर्थात्‌-गुत्समद के पुत्र शुनक हुए। शुनक से शौनक नाम से 
विख्यात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य एवं शूद्र पुत्र उत्पन्न हुए । 
वर्ण व्यवस्था का इतिहास बताते हुए भागवतकार ने -फहा है 
कि प्राचीनकाल में सभी मनुष्यों का एक ही वर्णो था। महाभारतकार 
का कथन है कि यह एक ही वर्ण पीछे गुण कर्म स्वभाव से . चार प्रकार 
का बन गया । क्‍ 
एक एवं पुरा वेद:. प्रणवः सर्ववाहमयः । 
देवो नारायणो नानन्‍्यः एकोउग्निवर्ण एवं च्‌ । 
“श्रीमद्भागवत पु० स्क॑० ६। १४। 
“सर्व प्रथम एक ही वेद, एक ही स्वाडइ मय प्रणव, एक ही 
अद्वत नारायण, एक ही अभ्रग्ति और एक ही वर्ण था।*' 
एकवर्णमिदं प्र विश्वमासीद्‌ युधिष्ठर । 
कम क्रिया विभेदेन चातुवेशर्य॑प्रतिष्ठितम्‌ । 
सर्वे वे योनिजा मर्त्या: सर्वे मूत्रपुरीषजा: । 
एकेन्द्रियेन्द्रियार्थाश्च तस्माच्छील. गुरांद्दिज: । 
शुद्रोईपि शील सम्पन्तो गुणवाव ब्राह्मणों भवेत्‌ । 
ब्राह्मणो5पि क्रियाहीन: शुद्ात्‌ प्रत्यवरो ' भवेत्त । 
--महाभारंत वन पर्व ग्र० १८० ) 
“इस संसार में पहले एक ही वर्ण था। पीछे गुण और कर्म 
के भेद के कारण चार वर बने । सब मनुष्य योनि से ही पैदा होते हैं, 
मल-मृत्र के स्थान से ही ज़न्मते हैं, सब. में एक-सी इन्द्रिय वासनाए' हैं । 
इसलिये जन्म से जाति मानना ठीक नहीं । कर्म फी प्रधानता से ही 


हर बन 


वाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य माने जाते हैं । यदि , शृद्र उत्तम कर्म वाला हो 
तो उसे ब्राह्मण मानना चाहिए और जो कतेव्य-हीन ब्राह्मण हो, उसे शूद्र 
से नीचा मानो । 


गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने भी इसी तथ्य की पुष्टि की है-- 
चातुवेरएर्य मया सुष्ट गुर कर्म विभागशः । गीता ४१३ 


“मैने गुण कर्म के विभाग के अनुसार ही चार वर्ण उत्पन्न 
किए हैं | 8 


वरा व्यवस्था सनातन नहीं है। इसे तो सामाजिक सुविधा की 
दृष्टि से शौनक ने प्रचलित किया :--- 


गृत्समदस्य शौनकद्चातुर्वेरर्य प्रवतंयिताभूत्‌ । 
--विष्णु पुराण आअ० ४।८-१ । 
“मृत्समद के पुत्र शौनक ने चातुवेण्य व्यवस्था प्रवर्तित की ।” 


इसी प्रकार के और भी अनेक प्रमाण शास्त्रों में उपलब्ध होते 
हैं। महाभारत अनु० १४३ में कहा है :-- 


“सद्‌ आचररा से सभी कोई ब्राह्मरा हो सकते हैं । शुद्र भी यदि 
सच्च रित्र है तो वह ब्राह्मणात्व को प्राप्त होता है । ब्राह्मण यदि कतंव्य 
च्युत है तो घूद्र हो जाता है ।”' 


न शुद्रा भगवद्‌ भक्ता विप्रा भागवता: स्मृता: । ( भारत ) 


“भगवान्‌ के भक्तों को छूद्र नहीं कहा जा सकता। उन्हें तो 
ब्राह्मण ही कहना चाहिए ।” 
चत्वार एकस्य पितुः सुताश्च तेपां सुतानां खलु जातिरेका । 
एवं प्रजानां हि पितैक एवं पिन्रकभावान्न च जाति भेद। 
“भविष्य पुराण ४७ | ४५ 


४] 


“जिस प्रकार एक ही पिता के चार पुत्रों की जाति एफ ही | 
होती है उसी प्रकार एक ही पिता की संतान यह चारों वर्ण भी एक ही 
जाति के हैं ।'' 


वेद ने भी चारों वर्णों को समान अधिकार दिए हैं। यजुर्वेद 
- २६२ में लिखा है--कल्याण करने वाली इस वाणी को ब्राह्मण, राजा, 
शुद्र, वेश्य अपने जनों और समस्त जनों के लिए कहता हूँ । यजुर्वेद 
२३०।७ से २० तक निम्न वर्ण के व्यक्तियों के नाम गिनाए गए हैं 
ओर उनकी अपने कार्यों के लिए नियुक्ति की गई है । कहीं भी उनके 
लिए निषेध का वर्णन नहीं है । अ्थर्ववेद ६२।१६ में भी घोपणा की है 
है अ्ग्ते ! मुझे देवताओों का प्रिय बनाओ और मुझे राजा का 
भी प्रिय करो । मैं सब शूद्रों का, श्रर्यो का और सव देखने वालों का 
भी स्नेह भाजन होऊँ।” श्रन्य अनेक स्थानों पर आदेश दिया गया है 
फि हमें सबमें मिल कर बैठना चाहिए, एक संगठन सूत्र में अपने को 
प्रोना चाहिए, हमारी सभाएँ एक साथ हों, हम मिलकर खाए, पिएं, 
मिलकर अपनी सामाजिक समस्याओं का समाधान करें । वेद में कहीं एक 
दूसरे के प्रति घृणा के बीज बोने की प्रेरणा नहीं दी है । यह सम्भव 
भी कंसे हो सकता है जब भारतीय संरक्षति ने समानता के सिद्धान्त को 
स्वीकार किया है । भारतीय सच्चे श्रथों में श्रास्तिक थे । आस्तिकता 
का अभिप्राय वह यह समभते थे कि ईश्वर की बनाई समस्त वस्तुओं 
में प्रेम भाव होना चाहिए । सभी प्राणी उसके प्रिय पत्र हैं । किसी के 
प्रति भी भेदभाव का बर्ताव करना ईइवर के प्रति अ्रपमान करना है 
और ग्रही नास्तिकता है । जब हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि ईश्वर 
का बनाया सूर्य अपनी स्वास्थ्यप्रद किरणों को देखने के लिए धनवान 
ओर निर्धन, काले और गोरे, ब्राह्मण और छझ्ूद्ग, पुरुष और स्री का 
पक्षपात॒ वहीं करता; चन्द्रमा की शीतल किरणें सभी को एक 
पमान प्रकाश व शान्ति प्रदात करती हैं; बाघ और बकरी दोनों 


सरिता में जलपान के लिए स्वतंत्र हैं; वायु प्राशीमात्र की विता 
मूल्य उपलब्ध है तो; परमात्मा यदि स्वयं जातियों का निर्माण करते 
तो अबदय इन वस्तुओं की उपलब्धि में भेद-भाव रखते । परन्तु वास्तव 
में ऐसा नहीं है। वह अपनी संतान को एक समान बढ़ता देखना 
चाहते हैं । 

प्राचीनकाल में वर्णाव्यवस्था का यह विभाजन स्थिर नहीं माना 
जाता था | ब्राह्मण के पुत्र को ब्राह्मरा नहीं स्वीकार किया जाता था 
जब तक कि उसमें ब्राह्मणात्व के भाव न हों। नीच कर्म करने वाला 
ब्राह्मण पतित होकर झृद्र के समान समझा जाता था | श्रेष्ठ कर्म 
करने वाला छाद्ग, ब्राह्मणत्व तक पहुँच सकता था। इतिहास साक्षी 
है कि छोटी जाति में जन्म लेने वालों ने परम संत पद पाए और 
समाज ने उन्हें यथेष्ठ मान दिया । झृद्र कहे जाने वाले अनेकों ऋषि 
मुनि हुए हैं जिनको मंत्रहष्टा तक मानता गया है | जिस जाति के 
सदस्य मन्त्र हप्टा तक बन सकते हैं, उन्हें वेदों के अ्रध्ययन से वंचित 
रखा जाता होगा, इसमें सन्देह ही है। मह॒पि अत्रि और वशिष्ठ के 
उदाहरण हमारे सामते हैं जो परम भागवत थे। उन्होंने समाज को 
बहुत कुछ दिया । समाज उनका चिर ऋूणी रहेगा । कबीर, रामानंद, 
रामानुज आदि की सेवाग्रों को कौन भूल सकता है। देवधि नारद 
देश-विदेश में धर्म का प्रचार करते थे परन्तु वह दासी पृत्र थे। 
वाल्मीकि ब्राह्मण थे परन्तु प्राय: उन्हें शूद्र समझा जाता है क्योंकि 
उन्होंने जीविकोपार्जत के लिए निम्न कोटि के कार्य करना आरम्भ 
कर दिया था । यद्यपि विद्वामित्र ने अपने गुणों के आधार पर 
ब्राह्मणात्व प्राप्त किया था, स्मरण रहे कि वह क्षत्रिय राजा थे | 

जब हर वर्ण अपनी योग्यता के अनुसार अपना विकास करने 
के लिए स्वतंत्र था तो भक्ति के क्षेत्र में किसी पर कोई बाधा' उपस्थित 
होने का प्रइन ही नहीं उठता । सभी को समान अ्रधिकार प्राप्त थे । 


६ । 


नारद भक्ति-सूच्र' सें सूत्र ७८ में स्पृष्ट कहा है. “भक्ति साधन-के लिए 
ऊंच-तीच, ज्री-पुरुप, जाति, वि दया, रूप, कुल, धन और क्रिया का 
कोई भेद नहीं है।” पद्म इराण में भी भक्ति सावन-के लिए समानता 
ऊ व्यवहार वर्ता गया है और कहा है कि “भगवान की भक्ति का 
अधिकार सभी देशों, युगों, जातियों और स्थितियों के मनुष्यों को है ।” 
( अ० ४२१० ) सत्य भी है भक्ति का श्र्थ है प्रेम, घृणा नहीं । 
सभी भ्राणी ईश्वर के बनाए हुए हैँ, उसके पुत्र हैं। उनके प्रति प्रेम 
'प्रदशित माता, उनके विकास के साधन जुटाना ही सच्ची भक्ति है, 
महषि पाणिनि ने भक्ति का भावार करते हुए लिखा है । 'भज सेवायाम' 
जिसमें उन्होंने भजधातु का श्रर्थ सेवा ही स्थिर क्रिया: है। भारीमात्र 
को निःस्वार्थ सेवा ही ईश्वर की सच्ची भक्ति.है। भेदभाव का वर्ताव 
'तो अभक्ति को प्रदर्शित करता है। भगवान ने भी गीता में. कहा है 
'कि मेरा प्रिय भक्त वह है “जिसका किसी से द्वंप नहीं है, जो. सब 
भूतों के साथ मित्रता का बर्ताव करता है और क्ृपा #ष्टि से देखता 
है” ( १२१३), “जो आरीमात्र में समानता का अनुभव करता हुथ्ना 
भेरी परम भक्ति को पाता है । (१८५४) .. - 

वैष्णव धर्म ने इन सिद्धान्तों को व्यवहारिक रूप से माना है 
और भक्ति के योग में किसी के अधिकारों का हनन नहीं किया। इसमें 
सभी वर्ण वालों को थि प्सु भक्ति के समान अ्रधिकार दिए गए हैं । यही 
कारण है कि यह अपने देश में ही नहीं, विदेशों: में भी फलता-फुलता 
रहा है। हिन्दू धर्म के जो अनुयायी पथम्रष्ट होगये थे, उन्हें पुनः 
अपने धर्म में स्वीकार करने में इन्हें. कोई संकोच नहीं रहा है। उनकी 
भुद्धि की जाती रही है । -वेष्णाव धर्म के सिद्धान्तों से प्रभावित 
होकर जिन अन्य जातियों' ने इस धर्म में अवेश के लिए अपनी इच्छा 
व्यक्त की, उन्हें >सन्‍्नतापुर्वक स्वीकार किया गया. उन्हें भ्रपनों की 
तरह ही समझा जाने लंगा। इतिहास' इसको साक्षी है'। भागवत 


स्कन्ध २, अ० ४, इलोक १८ में लिखा है कि हुण, आंध्र, पुलिन्द, 
पुल्कस, आभीर, यवन, खस भ्ादि जातियों ने भगवान विष्णु का 
आश्रय ग्रहण किया और उनकी शुद्धि कर ली गई । 


विदिशा के राजा काशी-पुत्र भागभद्र के दरवार में ग्रीस का 
दूत बनफर यवन "हेलियोडोरस” यहाँ आया था और वेष्णव धर्म से 
प्रभावित होकर इसमें प्रविष्ट होगया था और भगवान विष्णु की पूजा 
उपासना करता था। वह अपने नाम के साथ “भागवत की उपाधि 
लगा कर गौरव का अनुभव करता था । १३७५ ई० के लगभग जब 
फीरोज़ शाह तुग़लक का शासनकाल था, एक संत ने काफी संख्या में 
मुसलमानों से शुद्ध किया । कालमी का रहने वाले नसीरखान ने हिन्दू 
धर्म स्वीकार कर लिया था। १६२६३ ई० में ३०००० मलकाने राजपूतों 
फा शुद्धीकरण हुआ था। रूप और सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु 
के दो प्रधान शिष्य थे जिन्होंने अपने क्षेत्र में वैष्णव धर्म का 
अ्रच्छा प्रचार किया । यह दोनों भक्त इस्लाम से ही हिन्दू धमं में 
प्रविष्ट हुए थे । 

तलवार और शासन के जोर से जिन हिन्दुओं को धर्म परिवतंन 
के लिए वाध्य किया जाता था, अवसर पाकर वह अपने धर्म में लौट 
गञ्ाते थे, उनके लिए कोई वाघा नहीं थी, उनकी शुद्धि करली जाती थी । 
७१२ ई० में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था और हजारों 
हिन्दुओं को अपने धर्म में दीक्षित कर लिया था, परन्तु उनका प्रभाव 
घटने पर उन्हें अपने धर्म में वापिस ले लिया गया । जब चारों ओर 
विदेशी जातियों का श्रातंक छाया हुआ था, और स्त्रियों के श्रपहरण 
की घटनाएं आए दिन होती रहती थीं तो स्मृतिकारों ने सरल नियमों 
का निर्माण किया था। स्मृतिकार देवल ने विधान बनाया था कि 
ऐसी स्त्रियाँ तीन रात तक ब्रह्मचयं पूर्वक उपवास कर लें तो वह 
शुद्ध हो सकती हैं । एक वर्ष तक विधियों के साथ रहने वाली स्त्री 


तीन दिन में शुद्ध हो सकती यी । शाहजहाँ ने ५००० पंजाबी हिन्दुश्नों 
को अपना धर्म छोड़ने को विवश किया था। औरंगजेब ने जोधपुर के 
मारवाड़ी लोगों पर ऐसे ही अत्याचार किये थे परन्तु वाद में उनको 
शुद्ध कर लिया गया था ।  फीरोजशाह वहमनी ने -विजयनगर के. 
राजा देवराज पर आक़मण करके २००० ब्राह्मरा कन्याश्रीं का 
अपहरण किया था। सन्धि होने पर उन्हें अपने धर्म में वापिस ले 
लिया गया था । वि 

यह है वष्णव धर्म की उदार भावना जिसने सभी वर्णो को 
भक्ति की स्वतंत्रता दी है, ऊंच-तीच के भेद-भावों को मिटा दिया है, 
विश्व की सभी जातियों को मानव जाति मान कर उन्हें गले लगाने 
में कोई आपत्ति नहीं की, अपने धर्म के पथभ्रष्ट व्यक्तियों के पुनः 
प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया । यही उदार भावना उसके विस्तार 
का हेतु बनी । 


भारतीय भाषाओं पर वेष्णव भक्ति का प्रभाव २ 





वैष्णव धर्म की उदार भावना के कारण यह सारे देझ्य में फैला 
और सारे देश ने इसका हादिक अभिनंदत किया। भारतीय भाषाएं 
इस से प्रभावित हुईं और श्रत्यन्त महत्वपूर्ण मस्तिष्क की रचना की गई । 
इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-- 
हिन्दी- क्‍ ल्‍ 

विष्णु के दोनों अ्रवतारों--राम और कृष्ण की जन्मभूमि वह 
उत्तर प्रदेश रही है जहाँ की भाषा हिन्दी है । इस लिए यदि इस क्षेत्र में 
वेप्णाव भक्ति का व्यापक प्रचार हो जाए तो यह स्वाभाविक ही है ॥ 
यहाँ घर-घर में राम-कृष्ण की मान्यता है। विहार और मध्यप्रदेश 
भी हिन्दी भाषी प्रांत हैं । वहां भी वैष्णव साहित्य पर अ्रच्छी आस्था 
है। गीता और रामायरा पर न जाने कितने भाष्य हुए और कितने 
आलोचनात्मक ग्रन्थ छपे | स्वतंत्र रूप से भी अनेकों रचनाएं हुई हैं । 
इन विषयों के आधुनिक झोधकर्ताश्रों ने भी काफी परिश्रम किया है । 
कृष्ण-भक्ति के काव्यों में सूरदास की रचनाएं लोकप्रिय हैं। सियाराम 
शरण ग्रुत्त का अधूरा खण्ड काव्य गोपिका भी सारगर्भित है। आधुनिक 
साहित्यकारों में श्री जगन्नाथदास रत्नाकर और हरिश्चंद्र का नाम 
लिया जा सकता है जिन्होंने भगवान्‌ कृष्ण पर प्रसिद्ध काव्यों की रचना 
की । श्री मेथिलीशरण गुप्त का योगदान भी स्तुत्य है । 
तामिल- 

द्रविड़ देश में शव मत पर अधिक श्रद्धा और विश्वास है । 


१० । 


की 


दौव दर्शन को इस क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त है। इसलिए स्वाभांविक है 
कि तामिल साहित्य में इसका प्रमुख स्थान है, फिर भी वेष्णव भक्ति 
की श्रपनी अलग छाप है । कृष्ण भक्ति से ओझोत प्रोत श्र॒लंकारों के पद 
उपलब्ध होते हैं जिनकी मान्यता वेष्णव जग्रत में द्रविड़ वेद नाम 
से है। जिस तरह वेद मंत्रों के माध्यम से पूजा, अर्चना और कर्मकारएड 
की नाना विधियाँ सम्पन्त की जाती हैं, उसी तरह. अलंकारों के इन 
पदों का उपयोग भी दक्षिण के मन्दिरों में पूजा के समय अत्यन्त श्रद्धा 
के साथ किया जाता है। जब मन्दिरों में भगवान को पुष्प समपरों 
किए जाते हैं, तब इन पदों का ही गायन किया जाता है। विष्णु चित्र 
स्वामी का दिव्य प्रवन्ध नामक ग्रन्थ इन पदों के लिए प्रसिद्ध माना 
जाता है। इसमें जितने पंद हैं, उनमें भगवान की विभिन्‍न प्रकार की 
लीलाओं का वर्णन है । 


तेलुगु- 

तेलुगू में अ्रनेकों कवियों ने साहित्य रचना की है । भक्ति कवियों 
में महाकवि पोताना, कृष्णदेव राय, पेछना श्रोर तिम्मन्ना अ्रत्यन्त लोक- 
श्रिय रहे हैं | कृष्णोदेव राय उस समय ( १४०० ई-१५३० ई ) विजय 
नगर के राजा थे । चूकि वह स्वयं विष्णु भक्ति से प्रभावित थे और 
स्वयं भी काव्य रचना करते थे, इसलिए वह अपने दरवार में भक्त 
कवियों को प्रोत्साहन देते थे । उनके राज्यकाल को तेलुगु साहित्य का 
स्वर्णीयुग कहा जाता है। उनका रचित “विष्णु चित्तीय” भक्ति भावों 
के साथ-साथ साहित्यिक उत्कृष्टता का भी प्रतीक माना जाता है । 
कृष्ण देवराय ने ही महाकवि पेछना को ्रांत्र कविता पितामह की महान 
उपाधि से विभूषित किया था । पेछना का काव्य ग्रन्थ 'मनु चरित्र' भाषा 
की दृष्टि से तो श्रेष्ठ है ही भावों की अ्रभिव्यञ्जना, भी इस खूबी से 
प्रतिपादित , की गई है कि वह हृदय कों छूए बिना नहीं 
रहता । महाकवि तिम्मन्‍ना' का पारिजात हरण' भगवान कृष्ण के 


जीवन पर आधारित है। भाषा के सौंदेय और भावनाओं की अभिव्यक्ति 
में यह अद्वितीय माना जाता हैं । 


भागवत महापुराण का तेलुगु अनुवाद महाकवि पोताना ने 
' किया है। यह ग्रन्थ सारे प्रांत में लोकप्रिय है | इसके “गजेन्द्र मोक्ष और 
“झक्मिणी कल्याण स्थल विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। यह काव्यमय 
रचना भक्ति रस से झोत प्रोत है। भाषा और भाव दोनों हृष्टियों से 
' से यह बेजोड़ है । 


कन्तड़- 


कन्नड़ साहित्य में भक्तिकाव्यों का शुभारम्भ १६ वीं शताब्दी 
से होता है। यही इसका स्वरांकाल माना जाता है। लक्ष्मीशा का 
“जमिनि भारत” कन्‍्नड़ भाषा का श्रेष्ठ ग्रंथ स्वीकार किया गया है 
जिसमें भगवान कृष्ण की ललित लीलाओं का सुन्दर प्रतिपादन है । 
भागवत महापुराण का चाटु विटद्वुलनाथ ने अनुवाद किया जो अत्यन्त 
सुन्दर प्रवन्ध काव्य है। कुमार-व्यास ने महाभारत का अनुवाद करके 
एक नए आव्याय का सूत्रपात किया । कुमार वाल्मीकि ने रामायण का 
अ्रनुवाद करके राम कथा का प्रचार किया । वष्णव भक्ति को व्यापक 
रूप देने वाले वहां के दास हैं। इस सम्प्रदाय के वष्ण॒व संत चेतन्य 
महाप्रभु से दक्षिण भारत की यात्रा के समय श्र विशेष रूप से 
माधवाचाय से प्रभावित हुए थे। उस क्षेत्र के घर-घर में वैष्णव भक्ति 
को प्रचारित करने का श्रेय इन्हीं 'दासों को ही है । इनमें पुरंदरदास 
करे पद अधिक प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त कनकदास, क्रृष्ण दास, वेंकट 
दास, विट्वुलदास और विजयदास ने भी काफी कार्य किया था | इन 
पदों में अद्भुत झ्राकपंणा होता था । स्वाभाविकता और सरसता, सौष्ठव 
के कारण यह श्रोताओं का मव मोह लेते थे और वह भी गरुनगुवाने 
लगते थे । 


सलयालमस-- 

मलयाली साहित्य में कृष्णा काव्यों की प्रंचुरता है । यह तामिल 
और सस्क्ृत से प्रभावित रही है । इसने अपने गर्भ में अनेकों महान्‌ 
व्यक्तित्वों को छिपा रखा है। मह।कवि 'पोन्तान' की तो उस क्षेत्र 
में 'तुलसीदास' जैसी ख्याति है | चेरुस्सेरी नंबृद्री ने 'कृष्णा गाथा' का 
निर्मारा क्रिया जिसमें संसक्ृत और मलयाली दोनों भापाओ्रों के शब्द 
मिलते हैं। वेसे भी मलयाली साहित्य में ७५ प्रतिशत शब्द संस्कृत के 
ही पाए जाते हैं । 'तुंजुन' कवि ने भागवत महापुराणा का अनुवाद 
किया । मलयाली काव्य साहित्य में इसे श्रेष्ठ रचना मानी जाती है । 
१३ वीं सदी में ट्रावंकोर के महाराजा द्वारा रचित 'राम चरित' भी 
अपनी विशिष्टता रखता है। कहा जाता है कि मलयाली में इतने अधिक * 
कष्ण साहित्य की रचना हुई कि शायदही दक्षिण की किसी भाषा में हो । 
बंगला- 

बंगला साहित्य पर वैष्णाव भक्ति का विश्येष प्रभाव दृष्टिगोचर 
होता है। इसका विशेष काररा चैतन्य महाप्रभु का व्यापक प्रचार ही 
दिखाई देता है । कृष्णा सम्बन्धी काफी साहित्य बंगला में रचा गया है । 
गीता और भागवत पर तो खोजपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित हुए ही हैं । स्वतंत्र 
“चनाशझ्रों की भी कमी नहीं है। डा० उपेन्द्रनाथ को ' 'वेष्णाव साहित्य 
पर गवेष्शात्मक अ्रध्ययन” विषय पर कलकत्ता विश्वविद्यालय से डाक्टर 
आ्राफ लिट्रंचर की उपाधि प्राप्त हुई थी । ताराशंकर वन्ध्योपाध्याय ने 
राधा नामक प्रसिद्ध उपन्यास की रचना की है। कालिदास राय ने कृष्णा 
साहित्य की पुष्पित पल्लिवित करने में कोई कसर उठा नहीं रखी । 
परिमल गोस्वामी, डा. राधा गोविन्द नाथ और हरेक्ृष्णा मुखोपाध्याय 
ने भी बंगला साहित्य में कृष्ण भक्ति की आहुतियाँ दी हैं। 

बंगाल के प्राचीन कवियों में से चशण्डीदास कृष्ण भवित काव्य 
के अत्यन्त उच्च कोटि के माने जाते हें 


उड़िया- 
उड़िया भाषा में भी वेष्णाव भक्ति का काफी प्रचार हुआ । अनेकों 

भक्त कवियों ने अपने भावों की अभिव्यञ्जना कृष्ण भक्त के 
माध्यम से की हैं और कृष्ण को अपना नायक माना है, उन कवियों 
में मधु सूदन का नाम सब से ऊपर आराता है । इनका वेष्णव साहित्य के 
सृजन और प्रचार में प्रमुख हाथ रहा है। अन्य अनेकों कवियों का 
भुकाव इस ओर रहा है परन्तु मधुसदन का प्रभाव ही सर्वोपरि 
रहा है । 

.. भारतीय भापाओं पर वेष्णव भक्ति की छाप से स्पष्ट है कि 
देश के अधिकांश भाग की वष्णव भक्ति पर आस्था है । 


वेष्णुव धर्म का देश व्यापी प्रचार ३ 
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साहित्य का प्रभाव जनमानस पर पड़ता है। किसी भी विचार- 
धारा को व्यापक रूप देने के लिए तत्सम्बन्धी साहित्य के सृजन की 
आवश्यकता अनुभव की जाती है। साहित्य से जिसका सम्पर्क होता है. 
वह उन पर अमिट छाप छोड़ता है। भाषा को प्रभावित करने के बाद 
ही कोई मत विस्तृत क्षेत्र में फल सकता है। भारतीय भापाओ्रों को 
प्रभावित करने पर वैष्णव धर्म सारे देश में फैल गया। पंजाव जंसे 
प्रांत में जहाँ हिन्दी की अपेक्षा उददूँ का भ्रधिक प्रचार था, वहाँ भी इस 
धर्म की जड़ें गहरी जमीं | वहां के हर नगर और ग्राम में राम और 
कृष्ण के मन्दिर रहे हैं । रामायरा, गीता, भागवत अ्रदि ग्रंथों पर विशेष 
भ्रास्था रही है, उदू में तत्सम्बन्धी काफी साहित्य छपा है । 

उत्तर प्रदेश राम और कृष्ण की जन्मभूमि है। वृन्दावन, 
वैष्णव भवित का केन्द्र रहा है। यहीं से ही वेष्शाव भक्ति के प्रसार की 
योजनाएं सज्चालित होती रही हैं। राम की जन्म भूमिः अ्रयोध्या भी 
रास भवक्‍ित के प्रचार का केन्द्र है। हिन्दी भाषा में यहाँ श्रत्यन्त लोक 
प्रिय साहित्य का निर्माणा हुआ है। घर-घर में राम और कृष्णा की 
पूजा उपासना होती है । 

विहार और राजस्थान दो पड़ोसी प्रांत हैं। उन पर तो प्रभाव 
पड़ता. स्वाभाविक था ही मद्रास जैसे दरस्थ प्रान्त को भी इस भक्ति 
भान्दोलन ने छुआ दक्षिण के. मन्दिर इसके साक्षी हैं । 

महाराष्ट्र में भागवत धर्म का , व्यापक .प्रचार है। यहाँ अनेकों 





भी 


[| १५ 


प्रसिद्ध संत हुए हैं जिनकी कृपा से यहाँ बेष्णव भक्ति का समुद्र उमड़ 
पड़ा । ज्ञानदेव के कार्य को तो चमत्कार माना जाता है, चाँगदेव जसे 
उच्चक्नोटि के योगी उनकी शरण में श्राए। १५ वर्ष की अल्पायु में ही 
ज्ञानेश्वरी' की रचना करके घामिक जगत्‌ को आइचये में डाल दिया । 
इतने विकसित युग में भी ज्ञानेश्वरी जेसी टीका का अभाव है। इनके 
अन्य ग्रंथ है--अमृतानुभव, हरिपाठ, चांगदेव पासष्ठी ही गोप वसिष्ठ टीका- 

इत्तर अभंगा, लानेश्वरी मराठों साहित्य का रत्न मानी जाती है। 
२२ वर्ष तक इतने अद्भूत कार्य करने वाले संत ज्ञानेश्वर को विष्णु 
का ११ वां अवतार माना जाता है । 

भक्‍त नामदेव भी ज्ञानेश्वर के समय में ही अवतरित हुए थे । 
उनके अभंग भी काफी लोकप्रिय थे । गुरु ग्रंथ साहब में भी ६० से 
अधिक पदों का संग्रह उपलब्ध होता है । इन्होंने महाराष्ट्र के श्रतिरिक्त 
पंजाब में भी भक्ति का प्रचार फ्िया था। निगुण भक्ति के इतके 
अ्रभंग कबीर की वाणी की तरह ही हैं | इनके अ्रभंगों को सारे महाराष्ट्र 
प्रांत में विशेष आदर की दृष्टि से देखा जाता है । 

संत्त एकनाथ ने भी अपने समय में श्रपनी विकसित प्रतिभा से 
वेष्णव धर्म को हृढ़तापूर्वक जमाया । भागवत की उनकी छुन्दमयी 
व्याख्या ग्रन्थरत्न के रूप में लोकप्रिय है । वह "नाथभागवत' के नाम से 
प्रसिद्ध है । आज भी उसी क्षेत्र में इसका उतना ही सम्मान है जितना 
पहले था | उनके अन्य ग्रंथ हैँ-रक्मिणी स्वयंवर” और “भावार्थ 
रामायणा” | ः 

संत तुकाराम के भ्रभंग तो महाराष्ट्र प्रांत पर छा से गए थे । 
वह विशेष पढ़े लिखे न थे । फिर भी उनका आज साहित्यक महत्व है । 
उनके अभंग धामिक जगत्‌ में विशेष स्थान रखते हैं । महाराष्ट्र 
में भागवत धर्म को फैलाने में तुकाराम का भी प्रमुख हाथ रहा है। 

वैसे तो निवृत्तिताथ, सोपानदेव, भ्रधावाई, विसोवा खेचर, 
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गोराकंभार, सावता माली, नरहरी सोनार, चोखा मेला, जग्रमिन्न नेगा 
कुर्मंदास, जनाबाई, चांगदेव, भानुदास, राघव चेतन्य, केशव चेतन्य 
निलोवा राय, शंकर स्वामी, मल्लापा, भमुकुन्दराज, कान्होपागा और 
जोगा परनंद जसे प्रसिद्ध संत प्रचारकों का सहयोग रहा है, परन्तु 
विशेषरूप से चार संतों को ही महाराष्ट्र प्रांत में भागवत धर्म का. स्तंभ 
माना जाता है । ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम ने ही विशेष 
इसकी स्थापना की, सींचा, पालन पोषण किया, बढ़ाया और व्यापक: 
रूप दिया | | 


द्वारका और डाकोर जी गुजरात में वैष्णव धर्म के प्रतीक रूप में 
माने जाते हैं | द्वारका में भगवान्‌ कृष्ण की मूर्ति स्थापित है । इसकी महा- 
नता इसी तथ्य से विदित है कि भगवान्‌ शंकराचार्य ने श्रपनी एक पीठ की 
स्थापना वहाँ की । १३ वीं शती में गुजरात में वेष्णव धर्म का प्रचार 
पर्याप्त रूप में हो चुका था | इसका श्रेय नरसी मेहता और मीराबाई 
को ही देना उचित होगा । गृूजराती भाषा के यह प्त्यन्त प्रसिद्ध कवि 
माने जाते हैं जिन्होंने राम कृष्ण की ललित लीलाओं पर आधारित 
कविताओं का प्रचार सारे गृजरात प्रांत में कर दिया । मीरा का निवास 
स्थान तो मेवाड़ था परन्तु अंत में वह यहीं झ्राकर रहने लगी थीं और 
द्वारका जी को ही श्रपना प्रचार क्षेत्र वनाया था। 


उड़ीसा में वेष्णव भक्ति का प्रचार प्रभावशाली रूप से रहा है । 
सप्त पुरियों में जगन्नाथपुरी जैसा महत्वपूर्ण स्थान स्थित है | यह सारे 
भारत का मान्यता प्राप्त तीर्थ है । हजारों लाखों की संख्या में यात्री 
जगन्नाथ जी के दशैनार्थ देश के कौने-कौने से आते हैं। रथ यात्रा का 
उत्सव वेष्णव जगत पर अपनी श्रमिट छाप की याद दिलाता है। इस 
विशाल ओर भव्य . मन्दिर में भगवान कृष्ण बलराम और ुभद्रा की 
लकड़ी की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। इसे नीलाचल अ्रथवा. :पुरुषोत्तम: क्षेत्र 
भी .कहा जाता है । चेतन्य महाप्रभु को यह स्थान इतना पसंद. आया कि 


वह यहीं निवास करने लगे । इस प्रदेश में वैष्णव धर्म को स्वर्णायुग के 
, भाम से याद किया जाता है। चतन्य राजा प्रताप रुद्र के समय १५०३ 
ईं० में यहाँ आए । इससे पूर्व भागवत का उड़िया अ्रनुवाद हो चुका था । 
_ वैष्णव भक्ति के प्रचार में राय रामानंद ने काफी लोक प्रियता अजित 
कर ली थी। १६वीं शताब्दी में चेतन्य बंगाल से यहाँ आए । तब तो 
. यहां वैष्णव धर्म और साहित्य की एक तरह से क्रान्ति ही हो गई । 
उस समय के राजा प्रताप रुद्र चैतन्य से प्रभावित होकर वैष्णव धर्म में 
दीक्षित हुए । उनके दरबार में धर्म सम्मेलनों की वाढ़-सी झा गई थी । 
आए दिन यह गोंष्टियाँ आयोजित होती रहती थीं। वह स्वयं भी एक 
प्रकाएड पंडित थे । 

चैतन्य के प्रभाव ने पंच शिखा नामक पांच कवियों को जन्म 
दिया जिनके नाम हैं--बलरामदास, अ्नंतदास, यशोव॑तदास, जगन्नाथ 
: दास, अच्युतानंददास | इन्होंने उड़ीसा के घर-घर. में वष्णव भक्ति का 
: प्रचार लोक वाणी में किया | अच्युतांनंद ने 'उदय कल्याणी' ग्रंथ की 
रचना की । वलरामदास ने प्रणव गीता” लिखी | “मुक्तिमंडप” उनकी 
वेदान्त व्याख्या की प्रसिद्ध पुस्तक है । जगन्नाथदास ने उडिया में भागवत 
' का अनुवाद किया था । चेतन्य "को यह अनुवाद इतना श्रच्छा लगा 
कि उन्होंने जगन्ताथदास को “अति बड़ी ' की उपाधि से विभूषित 
किया था। जिस तरह से उत्तरभारत में गोस्वामी .तुलसीदास की 
» रामचरित मानस -घर-घर में पढ़ी. श्र सुनी.जाती.हैं उसी- तरह -का 
« लोकप्रिय स्थान इस उड़िया भागवत को. प्राप्त है । वलरामदास की 
“दाशिड रामायण” का प्रचार भी व्यापक रूप से .है । 

बंगाल में क्ृष्णा-भक्ति को फंलाने का श्रेय: महाप्रभू च॑तन्‍्य को 
है । वह ही इस आन्दोलन के जन्म दाता और प्रसारकर्ता सिद्ध हुए । 
' उन्होंने जनसाधारणा के बौद्धिक स्तर के अनुरूप. भजन और कीतेन को 
ही आव्यात्मिक साधन का व्यावहारिक रूप दिया | उनका यह 'जन- 
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आन्दोलन सफल हुआ । यवन शासन होने के कारण उन्हें अनेकों 
कठिनाईयों का सामना करना पड़ा परन्तु उनका अ्रसाधारण साहसे इन 
सब बाधाओं को चीरता हुआ द्रुत गति से आगे बढ़ता गया । ु 

इस भक्ति आन्दोलन में उनके दो प्रधान सहयोगी थे-श्रह् ताचाय 
और नित्यानंद । अद्व ताचारय उद्भट विद्वान थे और भक्ति आ्रान्दोलन की 
योग्य पान्नों तक ही सीमित रखना चाहते थे, परन्तु नित्यानंद की यह 
धारणा थी कि इसका अधिकार हर श्रेणी के व्यक्ति को है। उन्होंने 
अपने विचारों को क्रियात्मक रूप देकर विलक्षण साहस का परिचय 
दिया ; बौद्ध धर्म के मानने वालों को उस समय निम्नं श्रेणी का माना 
जाता था । नित्यानंद के पुत्र वीरभद्र ने उन्हें भी वष्णव धर्म में 
दीक्षित किया । वी 

चैतन्य के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अनेकों मुस्लिम अधिकारियों 
ने उनकी शरण ली, उनके मत को स्वीकार किया, उनके भर्म में दीक्षित 
हो गए और उच्च॒कोटि के .प्रचारक भी हुए 

चंतन्य ने अपने दो भक्तों--लोकननाथ एक गोस्वामी और भूगर्ष 
आचाये को वृन्दावत भेजा ताकि बह भगवान कृष्ण के लीला सम्बन्धी 
स्थानों की खोज करे और उनका उद्धार करें । मथुरा वृन्दावन इन 
स्थानों की खोज का कार्य इन दोनों भक्तों ने ही सम्पन्न किया | | 


चैतन्य के भक्ति आंदोलच हृढ़ करने के लिए छः भोस्वामियों.का 
नाम उल्लेखनीय है. .। उनके नाम हैं--रूप, सनातन, रघुनाथदास, , 
स्घुनाथ भट्ट, गोपाल, भट्ट और जीव गोस्वामी'। . .. पे 

रूप गोस्वामी उसे' समेय बंगाल ' के नवाव .हसेनशाह-' के प्रधान 
मत्री थे। चेतन्य से प्रभावित होकर इन्होंने संन्यास ले- लिया और. उनके 
प्रादेशानुसार प्रचार में जुट गए। वह वृन्दावन सें रहकर साहित्य 
तराधना ही करते .रहे -.। वह -विद्वान और कंवि ' दोनों: थे। अनेकों 
उहत्वपूण ग्रंथों की उन्होंने रंचना की है जिनमें उन्होंने भक्ति -शास्त्र-के 


गम्भीर तथ्यों का सरल विवेचन किया है । “उज्ज्वल-नीलमरि और 
“भक्ति रसामृतरसिधु” में भक्ति के रसरूप का सुन्दर प्रतिपादन है । 
“लघुभागवतामृत” उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है ललित माधव और “विदग्ध 
माधव नाठकों ने अच्छी ख्याति प्राप्त की। 'उद्धवदत और हंस दूत 
उनके भक्ति रस के काव्य संग्रह हैं। कहते हैं मीराबाई के यह 
दीक्षा गृरु थे 
सनातन गोस्वामी भी बंगाल के नवाब के उच्चधिकारी थे और 
अपने ऊँचे पद का त्याग कर चैतन्य मत में प्रविष्ट हुए थे। रूप की 
तरह शास्त्रों का प्रशायन ही इनका प्रमुख कार्ये रहा है | रूपगोस्वामी 
ने सिद्धात्तों का प्रतिपादत किया है इन्होंने नियमों और आचारों 
की व्यवस्थित रूप दिया था। एक ने सिद्धान्त पक्ष को पकड़ा और 
दूसरे ने व्यवहार पक्ष को इन्होंने “बेष्णव तोषिणशी” नाम से भागवत 
की सुन्दर व्याख्या की है। “हरि भक्ति-विलास इनका एक विख्यात 
ग्रंथ है जिसमें मूर्तियों की पुजा, प्रतिष्ठा और निर्माण का विधान 
दिया गया है । |; | 
रघुनाथ गोस्वामी प्रचार के अतिरिक्त-राधाष्टक अभीष्ट प्रार्थना- 
नाहक, विलाप कुसमांजलि, नामाष्टक, अ्भीष्ट सूचना, झाचीनन्‍्दन 
शतक और उत्करठ दशक और ग्रंथों की रचना कर के वैष्णव धर्म के 
प्रसार में योग दिया था । 
जीव गोस्वामी ने अनेकों उच्चकोटि के ग्रंथों का निमर्णा किया 
है जिसमें उल्लेखनीय हैं--क्रम संदर्भ, पट्संदर्भ, हरिनामामृत व्या- 
करगणा, ब्रहसंहिता व कृष्ण वसीमृत की टीकाएं, क्ृष्णाचन दीपका 
ग्रौर दुगेम संगमनों । वृन्दावन रह कर यह अपना सब कार्य करते 
हे हैं। 
कृष्णदास कविराज भी चंतन्य मत के प्रधान सहयोगी 
रहे हैं। इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है--चैतन्य चरितामृत | बंग भाषा का यह 


है. ॥3 


अद्वितीय ग्रंथ रत्न है। इसमें गूढ़ तत्वों की सरल व्याख्या की गई है । 
इसे बंगाल के घर-घर में पढ़ा जाता है । गोस्वामी तुलसीदास को राम- 
चरित्र मानस को जितनी लोक प्रियता हिन्दी जगत में प्राप्त है, वही 
स्थान इनके चैतन्य चरितामृत को बंगाल में है। वास्तव में है भी यह 
इसी ढुंग का प्रीढ़ ग्रन्थ | इनकी अन्य रचनाएं हैं--रामपाल, प्रेम- 
रत्नावली, वैष्णवाष्टक गोविन्द लीलामृत व कृष्ण-कर्णाम्रत आदि की 
टीका आदि । जहां कामखझ्या पीठों जैसी शक्ति पीठों की स्थापना हो 
ओर पूरे प्रांत का प्रात शाक्‍त हो, वहाँ वेष्णव भक्ति की सरिता को 
प्रवाहित कर देना एक ग्रत्यन्त केठिन कार्य था। कहां इस भक्ति का 
केन्द्र वृन्दावन और कहाँ असम भारत का पूर्वी प्रात जहाँ के दुर्गम 
पर्वतीय स्थानों में आने जाने साधनों का अभाव था । कहावत प्रसिद्ध 
है जहाँ चाह होती है, वहाँ राह निकल ही आझाती है | घोर कठिनाइयों 
को भेल कर वेष्णव प्रचारकों ने यहाँ अश्रसाधारण सफलता प्राप्त को 
यह एक महाव्‌ आइचर्य और चमत्कार ही समझना चाहिए । 
जिस प्रांत की सारी जनता ज्ञाक्‍्त हो, वहाँ की ६८ प्रतिशत जनता 
वेष्णव धर्म में दीक्षित हो जाय । इसका प्रमुख श्रेय वहाँ के प्रचारक 
शंकर देव और उनके शिष्य माधव देव को है | शंकर देव के मन में 
जिस तरह वंष्णव भक्ति की तरंगें उछलती थीं, उसी तरह उसने सारे 
प्रात में भक्ति की गंगा बहा दी । कुछ लेखक शंकर देव को आसाम का 
चैतन्य महाप्रभू भी कहते हैं। श्रसम साहित्य का श्रीगरोश शंकर देव 
की रचना्रों से ही माना गया है । उनकी संस्कृतपुस्तक भक्ति रत्नाकर' 
प्रसिद्ध है जिसका असमी भाषा में श्रनुवाद भी किया गया है। “भक्ति 
रत्तावली” भंवितभावों से श्रोत-प्रोत उतका लोक प्रिय ग्रन्थ है, असम में 
चार पुस्तकों की विशेष रूप से धामिक ग्रन्थ स्वीकार किया गया है। 
कीर्तेन, दशम, तामधोष और भक्ति रत्नावली ।इन ग्रन्थों का वहाँ के 
घर-घर में पठत पाठव और भजन कोौतेनहोता है | इस तरह से सारे 
देश मेंबेष्णुव धर्म का व्यापक प्रचार हुआ जो भ्राज तक स्थिर है। « « » 


विदेशों में विश्णुमक्ति का प्रचार-- ४9 


जीपीएस जी सीधी ीधस्‍ीधाी 


भारतीय संस्कृति अपनी उदार दृष्टि की विशिष्टता रखती है । 
संकीर्णाता नाम मात्र को भी इसके सैद्धान्तिक व.व्यवहारिक पक्ष में स्थान 
नहीं पा सकती है । जिस संस्कृति के प्रतिनिधि ऋषियों-ने यह असाधारण 
खोज की हो कि आत्मा प्राणी मात्र में समान रूप से समा रहा है, 
शारीरिक आक्ृतियों, स्वभावों व अन्य तथ्यों में भले ही अन्तर हो 
( जो परिवर्तनशील हैं ), उनके मूल तत्व आत्मा में कोई अन्तर नहीं है। 
वही एक तत्व ही सब प्राणियों में समान रूप- से सब में समाया हुआ 
है, जिस देश के निवासियों ने इस सिद्धान्त को :घुट्टो के रूप में 
अपनाया हो, उनमें देश, जाति और सम्प्रदाय का भेदभाव-कंसे पनप 
सकता है । उनके लिए सारा विश्व देश ही दिखाई -देता है । मानवता 
के विकास के लिए जो खोजें, सिद्धान्तकारों ने निश्चित की हों, उन्हें 
वह अपने तक सीमित कैसे रख सकते हैं। हर मानव को. देवता वनाना 
तो उनके जीवन का उद्देश्य रहा है। यही कारण है कि प्राचीनकाल में 
भारतीय धर्म और संस्कृति वड़ी उदार रही है। जो,भी यहाँ आया, 
उसे समा लेने की भावना और क्षमता उसमें रही है और सारे विश्व में 
अपने सिद्धान्तों के प्रचार की तीत्र लालसा को प्रोत्साहन मिला । 
प्राचीन काल में भारतीय प्रचारक सारे विद्व में भारतीय संस्कृति के 
प्रचार के लिए भ्रमण करते रहे हैं । जहाँ-जहाँ भी वह गए, उन्होंने 
अपने ज्ञान की वहाँ धाक जमाई । उन देश वासियों ने इनमें विचार 
प्रसार की निःस्वार्थ भावना देख कर उनकी रीति-रिवाजों, मान्यताश्रों, 


कु । 





श्र | 


त्यौहारों आदि को भी. अपनाया, यहाँ के धर्म ग्रंथों को अपना ही 
धार्मिक ग्रंथ समझा, यहाँ के नामों को अपनाया, यहाँ के नगरों के 
नामों पर वहाँ त्गर बसाए। अपने देशको भी उन्होंने भारत बनाने 
का प्रयत्त किया.। ऐसा ,लगता था कि भारत का सुक्ष्म श्रात्मा उठ कर 
सारे विश्व में घूम रही हो और सब शोर उसी फी प्रति छाया हृष्टि- 
गोचर हो रही है । 

भगवान विष्णु की पूजा उपासना के सम्बन्ध में .भी- यही हुआ । 
जिस व्यापक रूप से भारत में यह प्रचलित थी, उसी रूप में दक्षिण 
पूर्व एशिया में इसे झपनाया गया । वष्णव धर्म श्रपत्ती उदार भावना 
के लिए प्रसिद्ध रहा है। तभी वह तीत्न गति से अपने पड़ोसी देशों में 
फैल गया । 
| बाली में श्रव यवनराज्य है परन्तु फिर भी वहाँ हिन्दू संस्कृति 
जीवित जाग्रत है। कतिपय विद्वानों का तो यह कहना है कि यदि: 
हिन्दुत्त कहीं जीव्रित है तो वह पवित्र स्थान वाली ही है जहाँ 
भारतीयता के उज्ज्वल कर मिलते हैं । “ब्राह्मणमात्र में हिन्दू सभ्यता ' 
नाम की - पुस्तक में स्वामी सदानन्द ने लिखा है कि. वाली ,ह्वोप में 
हिन्दू धर्म जिस पवित्रता के साथ जी रहा है, उस पवित्रता के साथ 
वह अब भारत सें भी नहीं है । 


हिन्दू धर्म की धामिक मान्यताओं को वह स्वीकार करते हैं । 
वहाँ के धामिक काम कराने वाले ब्राह्मण पंडित पदड़ कहलाते हैं । 
वह गायत्रीमंत्र का प्रयोग करते हैं। उन्हें संस्कृत के मंत्र और इलोक 
इतने कंठस्थ हैं कि प्राचीन भारतीय ऋषियों की याद ताजा हो जाती 
है। इनका अर्थ “वह भले ही न समभते हों परन्तु उनका मस्तिष्क 
स्क्रत के स्तोत्रों का. एक विश्वकोष सा ही बना रहता है। फ्रांस के 
॥१० सिल्वांजेवी को इस पर अत्यन्त आरचर्य हुआ और उन्होंने ,इन 
दंडों के पास जा जाकर- उनसे कंठस्थ इलोकों को स्वयं लिंपिवद्ध 


वद्ध किया और “वाली द्वीप ग्रंथा:” नाम की मायक बाड़ ओरियरटल 
सीरिज के नाम से छापा । 
वाह्मयरूप से वाली निवासियों का धर्म परिवर्तन भले ही कर 
दिया गया हो परन्तु उनके धामिक विश्वास और मान्यताएँ भ्रब भी 
पहले जंसी है जिनमें भारतीय संस्कृति की भलक. स्पष्ट दिखाई 
देती है । उन भावनाओं में भगवान विष्णु और उनके अवबतारों की 
भक्ति विशेष महत्व रखती है । “विष्णु पल्जर” नाम का स्तोत्र वहाँ के 
पदंडों में अत्यन्त लोक प्रिय है और इसका खुल कर प्रयोग होता है । 
विष्णु स्‍लव नाम का दूसरा स्तोत्र भी काफी प्रसिद्ध है जिसमें विष्णु 
के अलंकारों और उनकी लीलाओं का वन है । 


वाली में रामायण और महाभारत जेंसे इतिहास प्रंथों पर 
विशेष आस्था है । जिस प्रकार से भारत में रामकथा को लेकर रामलीला 
का प्रस्थान होता है। उसी प्रकार से वहाँ भी रामायण और महाभारत 
की कथाओं का अभिनय किया जाता है । हिन्दू धर्म में देवी देवताश्रों 
के चित्र घरों में लगाए जाते हैं । वहाँ के प्रमुख देवताश्रों में विष्णु 
का भी विशिष्ट स्थान है । वहाँ के ग्राम-ग्राम में इनकी मूर्तियों की 
प्रतिष्ठापना है । वहाँ के मन्दिरों को देख कर ऐसा आभास होता है 
जैसे कोई दक्षिण भारत के मन्दिरों के दर्शन कर रहा हो | गीता की 
देवी सम्पत्ति और प्रखणों के देवासुर संग्राम के प्रतीक के रूप में 
“भूत पिशाच नृत्य” किया जाता है, जो मनुष्य की मानसिक वैृत्तियों . 
का द्योतक है। वहां मोटर बसों के नाम भी रामायरा के पात्रों की 
तरह 'जठायु' और 'सम्पाती जैसे हैं। भगवान विष्णु और उनके 
अवतारों की उपासना वहाँ श्रत्यन्त श्रद्धा से की जाती है। 

कम्वीडिया में भारतीय राज्य की स्थापना हो चुकी थी। 


वंप्णव धर्म वहाँ व्यापक रूप से फला हुआ था । इसका प्रमाण 
वहाँ के मन्दिरों में आज भी देखा जा सकता है। वहाँ के शिक्षालेख 


स्वयं इस तथ्य का उदघोप करते हैं। वहाँ के मन्दिरों में अन्य देवी- 
देवताश्रों के साथ विष्णु के चित्र भी देखे जा सकते हैं । रामायरा 
और महाभारत की घटनाएँ तो ऐसी लगती हैं. जैसे वह उसी भ्रूमि में 
ही घटी हैं । वह वहाँ के जन-जीवन में व्याप्त हैं । मारीच वध, 
वाली सुग्रीव युद्ध,. अशोक वाटिका में सीता व हनुमान का वार्तालाप, 
लंका युद्ध, पुष्पक विमान से यात्रा के चित्र बड़ी खूुबी से चित्रित किए 
गए हैं। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध तो देखे हो बनता है । समुद्र 
मंथन का हृद्य हमें विष्णु की याद दिलाता है । विप्णु लोक की 
स्थापना वहाँ वेष्णुव धर्म के प्रसार का प्रतीक है । वहाँ हाँची में 
विष्णु मन्दिर था । पीकुक में विष्णु, हनुमान आदि की मूर्तियाँ . 
मिली हैं । वहाँ के राजा उदधादित्य (द्वितीय) ने, शिव और ब्रह्मा के 
मन्दिरों के साथ विष्णु के मन्दिर भी बनवाए थे । एगकोरवार विश्व 
का सबसे बड़ा मन्दिर माना जाता है। वह विशुद्ध रूप से वैष्णव 
मन्दिर ही था। उसकी भव्यता और विश्ाालता को चुनौतौ देने वाला 
मन्दिर भारतवर्ष में भी नहीं है । कहा जाता है विश्व के महान 
आइचर्यों को मान्यता देने वाला यात्री यदि इस मन्दिर को देख लेता 
तो निश्चय ही आ्राइचर्यों की सूची में इसे प्रथम नम्बर पर स्थान देता । 
उस मन्दिर की व्यवस्था ही चकित करने वाली है । उसकी व्यवस्था 
के लिए ६६६२५ कर्मचारी नियुक्त थे । मन्दिर में ५६६ मकान 
पत्थर के व २८८ ईटों से बनाएं गए थे। उसकी आर्थिक व्यवस्था के 
लिए ३४०० ग्राम उसके साथ लगा दिए गए थे । अनुमान है ४१ 
लाख मन चावल इसके लिए दिया जाता था। फ्रेंच लेखक ग्रोम- लियर 
ने अनुमान लगाया था कि ४४००० मजदूर यदि प्रति दिन १० घंटा 
काम करें तो इसे आठ वर्ष में बनाने में समर्थ हो सकते हैं । विष्णु 
भक्ति से प्रभावित होकर ही वहाँ के राजा ने इसका निर्माण कराया 
था । वहाँ सुमेर पर्वत को इतना भव्य रूप दिया गया था मानो उसका 


साकार रूप उपस्थित हो गया हो ॥ उसे उठाने वाले विष्णु को क्षीर 
सागर में शेष शैया पर लेटे दिखाया गया है। वहाँ के मन्दिरों में 
रामायण, महाभारत और पुराण कथाओं की व्यवस्था की गईं थी । 
वैष्णव काव्यों की रचना से वहाँ वेष्णव धर्म का विशेष प्रचार हुआ । 
वेष्ण॒व ग्रंथ तो वहाँ घर-घर में पढ़े और सुने जाते थे और विष्णु को 
अपना इष्टदेव माना जाता था। भारत के लोग यदि उस समय गए 
होंगे तो उन्हें भारत और कम्बोडिया 'में वैष्णव मान्यताश्रों के सम्बन्ध 
में कोई भी अन्तर नहीं प्रतीत होता होगा । 

थाईलैराड में व्यापक रूप से वौद्धमत की स्थापना होने पर भी 
वैष्णव धर्म के प्रति पर्याप्त श्रद्धा थी। वहाँ की संस्कृति भारतीय 
संस्कृति से ही प्रभावित थी । इसका प्रमाण वहाँ के लोगों के नामकरण 
से परिलक्षित होता है। उस राज्य का एक भाग (विदेह राज्य' नाम 
से था। वहाँ के दो पर्वतों का नाम 'प्रिदल गुहा' और 'गृद्ध कूट या । 
ब्रह्म राज्य की स्थापना वहाँ की सिकांग नदी के दक्षिण में हुई थी । 
इयाम ( थाईलेरड का प्राचीन नाम ) की राजधानी अ्रयोध्या थी । 
मोन जाति का प्रमुख केन्द्र लवपुरी में था। १३ वीं शत्ताब्दी में 
सुखोदया के राजा इन्दादित्य थे । उसके पुत्र का नाम 'राम' था जो 
वहाँ का प्रसिद्ध राजा हुआ है ।. १६८२ में वहाँ चक्री बंध का राज्य 
हुआ । वहां के राजा चक्री में अपनी उपाधि “राम” रखी । वह 
भारतीय राजा राम से इतने प्रभावित थे । इस नाम को लगाने में 
वह अपना गौरव समभते थे । इस वंश में जितने भी राजा हुए, 
वह॑ सभी अपने नामों के साथ “'राम' शब्द जोड़ते थे । वह उस 
राज्ययंश की एक परम्परा ही बन गई थी । श्यामवासियों को 
रामायण अत्यन्त प्रिय लगती थी । थाई रामायण को “राम कनि' 
अर्थात 'रामकीति' कहते हैं । वहाँ के नाटकों का प्रायः यही विषय 
रहता है। वहाँ की चित्रकला फर भी रामायरा का प्रभाव स्पष्ट है । 
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वह की मूतिकला के अ्रध्ययन से विष्णु के प्रति श्रद्धा की झाँकी मिलती 
है । चौथी शती के संस्कृत शिलालेख में विष्णु की मूर्तियाँ प्रास हुई हैं। 
लवपुरी के मन्दिर में विष्णु की भूतियाँ स्थापित हैं । श्याम का राजा 
राम बौद्ध धर्मावलम्बी था परन्तु फिर भी उसने विष्णु की भूतियों 
को स्थापना कराई थी । वहाँ के राज्य सिंहासन पर भगवान विष्णु 
की गरुड़ारूढ़ मूरति है। वबंकाक के बार ( मन्दिर ) के बाहूर विष्णु की 
मूर्तियाँ हः। ु 
जावा में विष्णु के अवतार राम के प्रति श्रद्धा कूट-कूट कर 
भरी हुई थी । रामायण का जावा में घर-घर में प्रचार था और कावी 
भाषा सें अनुवाद भी हो गया । रामायण से ज्ञानी लोग इतने प्रभावित 
थे कि उसके प्रमुख नायक राम को वह विदेशी नहीं मानते थे, वरन्‌ 
उनकी यह धारणा बन गई थी कि राम का जन्म वहीं हुआ था ओर 
यह घटना जावा की है। राम वहाँ के जन-जीवन में घुल गए थे ॥ 
किसी भी नाटक में राम को देखा जा सकता था। रामायण सस्वन्धी 
वाटकों को वहु लोग सब से अधिक पसंद करते थे। वहां-के मन्दिरों में 
रामायण की घटनाओं को सुविधा पूर्वक देखा जा सकता है। मह॒पि विद्वा- 
मेत्र का राजा दशरथ के दरबार में जाना,राम के बाण से ताड़का व अ्रन्य 
पक्षों का मारा जाना, जनक से भेंट, सीता स्वयंवर, शिव धनुष का 
पड़ना, अक्षमाला ग्रहण किये हुये परशुराम का राम के सामने आना, 
कई का दशरथ से राज्याभिषेक के बारे में वार्तालाप करना, शोक मुद्रा 
| राजा दशरथ जिसमें कौहल्या पीछे खड़ी है आदि दृश्य वहां के -: 
न्दरों की शोभा वृद्धि करते हैं। राम, सीता श्रौर. लक्ष्मण का वन 
मन, दशरथ की मृत्यु के पश्चात्‌ श्राद्ध क्रिया, राम का भरत को श्रपनी 
डा देना, राम का राक्षसों से युद्ध, सीता को परेशान करने के लिये 
ये को दन्ड देना, सूर्पण्खाँ का राम के पास आना, राम का 
णं-हिरण के पीछे जाना, ब्राह्मण वेश में रावण का श्राना और सीता 


फ्रो उठा ले जाना, रावण का जटायु से संघ, सीता का जटायु को 
प्रंगूठी देना, जठायु का लक्ष्मण को अंगूठी देना, हनुमान से भेंट, सुग्रीव 
का आना, राम को सात पेड़ों को एक ही बाण से बींधना, सुग्रीव 
वाली का युद्ध, वाली का मृत्यु, सुग्रीव तारा का विवाह, हनुमान का 
नंका में जाना सीता से मिलना, अपनी पूंछ से लंका को जलाना, लंका 
पे वायसी, राम को लंका के समाचार देना, पुल बनाना, राम 
रावण युद्ध व मेघनाथ झादि का मारा जाना यह चित्र भी कम 
प्राकपंक नहीं हैं । 

लंका में हनुमान के कार्यों के चित्र देखकर लोग विशेष 
प्रसन्‍तता अनुभव करते हैं । रावण का अशोक वाटिका में आना, 
हनुमान का पेड़ से उतरना, हनुमान का नागपाश में बंधना ओर 
रावण दरवार में पेश होना, हनुमान का लंका में आग लगाना आदि 
दृश्यों से वह आत्मगौरव की अनुभूति करते है क्योंकि इनमें उनके 
पूर्वजों की वीरगाथा का चित्रण है । 


जावा में प्राप्त एक अभिलेख में पाँचवी शताव्दी के राजा 


पूर्ण वमन के वेष्णव होने का पता चलता है । एक अन्य अभिलेख में. 


गंगा के प्रति श्रद्धाउ्जलि अपित की गई है। विष्णु के चक्र, शंख 
गदा और पद्म नामा का इसमें वर्णान हैं । श्री विजय साम्राज्य के 
गलेन्द्र राजाओं ने प्रेवानन धार में ताराजोगं॑ रंग का विशाल मन्दिर 
बनवाया था जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित थी। उसमें 
रामायरा सम्बन्धी चित्र बड़ी सुन्दरता से अंकित किए गए हैं। कला 
की दृष्टि से इस मन्दिर की भव्यता कम्ब्रोडिया के अ्ंगकोरवार की 
अपेक्षा कहीं अधिक थी । 

| इन्डोनेशिया में भारतीय इतिहास ग्रंथों-रामायण श्र महाभारत 
का स्पष्ट प्रभाव है। यह आस्था यहाँ तक है कि वहां के नृत्य-ताटिकाओं 
में भी रामायण और महाभारत की कथाश्रों को श्राधार बनाया जाता 
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है। गीता का भी वहाँ अच्छा प्रचार था। स्व० आचार्य रघुवीर 
जब इन्डोनेशिया गए थे तो ताड़-पत्र पर लिखी एक प्राचीन भाषा की 
भगवदगीता लाए थे । इससे विदित है कि वहां के निवासियों 
ने भारतीय संस्कृति की मान्यताञ्रों को स्वीकार किया था। 

चम्पा में भी वंष्णव धर्म का .प्रचार .था। वहाँ विष्णु के 
अवतारों राम और क्ृष्ण को मूर्तियों फी स्थापना झोर 'उतकी यश्ञा- 
गाथा का चित्रण उपलब्ध होता है । वहाँ के मन्दिरों में कृष्ण-लीला 
के हृदय-विशेष रूप से गोबर्धव उठाता और कंस को सारना, यह 
बड़ी सुन्दरता से चित्रित किए गए हैं । विप्णु पत्नी लक्ष्मी वहाँ की 
मान्य देवी हैं। विष्णु वाहन गरुड़ की भी वहाँ अ्रच्छी माग्यता है। 
विष्णु को वहाँ गोविन्द, नारायण हरि और पुरुपोत्तम श्रादि अनेकों 
नामों से स्मरण किया जाता है । 

मलाया आज मुसलिम देश है परन्तु कभी वहाँ के उपनिवेशों 
में हिन्द राज्य था और हिन्दू संस्कृति थी। वहाँ की लिपि देवनागरी 
थी, राजभाषा संस्कृत थी । काफी संख्या में हिन्दू मन्दिरों का निर्माण 
हुआ था जिनमें अन्य देवताओं में विष्णु की मूत्तियाँ भी स्थापित थीं । 
वहाँ के साहित्य में विष्णु कथाएँ प्रचुरता से उपलब्ध होती हैं ! वहाँ 
विष्णु की मूर्तियों के चार हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। 
रामायण, महाभारत और पुराण वहां पर घर-घर पढ़े जाते थे । 

वर्मा में बौद्ध धर्म का प्रचार अधिक था फिर भी हिन्दू मन्दिरों 
की भी कमी नहीं थी । विष्णु की भी मूर्तियाँ वहाँ उपलब्ध हुई हैं । 
वेशाली के चन्द्रवंश के राजा आनंदचंद्र की मुद्राओं पर भगवान विष्णु 
के चित्र खुदे हुए हैं । पगान में विष्णु आदि की मूत्तियाँ उत्कीर्ण हैं । 
पगान के पास ही एक हज़ार मन्दिरों में ध्वंसावशेष मिले हैं । 

उपरोक्त प्रमाणों से सिद्ध है कि अपनी उदार भावना के कारण 


वष्णव धर्म सारे दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गया था जिसकी कलक आज 
भी दिखाई देती है || ७ ७ ४ 


दहन >> हर 

वेद में [वष्णु- पर 
हे हा मजा मन करन शमी व मक्का रह कक अर आल कक 

वेद में जितने सृक्त इन्द्र, अग्नि, सोम आदि देवताओं के हैं, 

उतने तो विष्ण्पु के नहीं हैँ परन्तु फिर भी विष्णु का अपना विशेष 
स्थान है| वह इन्द्र के मित्र और सहयोगी रहे हैं । वृत्र के हनन में भी 
उन्होंने इन्द्र का साथ दिया है, आसुरी शक्तियों के विनाश में उन्होंने 
कन्धे के साथ कन्धा मिला कर कारये किया है। वेद में वह उपेन्द्र भी 
कहे. जाते हैं | ह 

पुराणों में तो विष्णु भक्ति, उनसे सम्बन्धित गतिविधियों और 
पराक्रमों का श्रत्यन्त विस्तृत वण न है । उनके लिए एक स्वतंत्र पुराण 
की स्थापना की गई है | केवल उन्हीं के लिए नहीं, उनके माने जाने 
वाले श्रवतारों--वामन, वराह, मत्स्य, कूर्म आदि के लिए भी अलग- 
अलग पुराण बनाए गए हूँ। इससे स्पष्ट है कि पुराणों में विष्णु 
गाथा का मूल वेदों में है। पुराणों में वामन का रूप धारण करके 
विष्णु ने इन्द्र को वलि से राज्य छीन कर दिया और ब्राह्मण का वेष 
बदल कर तीन पग॒पृथ्वी मांग कर पृथ्वी अ्रन्तरिक्ष और द्योलोक नाप 
लिए । विप्णु के तीन पग्गों का वर्णोन वेद में भी श्रनेकों स्थानों पर 
आया है, जिससे वह समस्त सृष्टि के प्रतीक रूप में माने जाते हैं । 

ऋग्वेद में अनेकों स्थानों पर विष्णु महिमा का प्रतिपादन 
किया गया है । वह इस प्रकार है :-- 

“जिस सात स्थान वाली पृथ्वी पर विष्णु ने पाद-क्रमण किया । 
उसी प्रथ्वी पर देवगण हमारी रक्षा करें | विष्णु ने इस संसार को तीन 
पाँव रख कर विक्रमण किया | इनके धूल लगे पर में ही पूरी सृष्टि 
समा गई । सवके रक्षक, किसी से धोखा न खाने वाले, नियम पालक 
विष्णु ने तीन पैर रखे। विष्णु के पराक्रम को देखो जिनके वल से 
सभी नियम स्थित हैं । वे इन्द्र के साथी तथा मित्र हैं। आकाश की ओर 
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विस्तारपर्वक देखने वाला नेत्र विष्णु के परमपद को देखना चाहता है । 
जशञानीजन उस पद को हृदय में देखते हैं। विष्णु के संबज्चि पद की रतुति 
करने वाले चेंतन्य ज्ञानी जन भले प्रकाश प्रकाशित .करते हैं । 
( १॥२२।१६-२१ ) 
यास्काचार्य ने तीन पर्गों की व्याख्या के लिए दो प्राचीन आचार्यो 
का उल्लेख किया है। पहले हैं-शाकपूरिण जिनके अनुसार विष्णु के तीन 
पगों का अ्रभिष्राय पृथ्वी, अन्तरिक्ष और आकाश से है । दूसरे आचाये 
ओोण काम ने विष्णु को सूर्य देवता माना है और तीन पयों का अर्थ 
: प्रातः, मध्यान्हू और संध्या लिया है । ह 


इस सुक्त में विष्णु को रक्षफ, नियम, पालक, महाव्‌ पराक्रमी 
ओर इन्द्र का सखा भी कहा गया है ! 


“मैं विष्णु के पराक्रम का वर्णन करता हूँ | उन्होंने तीन पैरों 
में लोकों को नाप लिया और गआञ्राकाश को (ध्यथर किया । विष्णुके 
तीन पदों में सम्पूर्ण जगत निवास करता है। अ्रतः पर्वत पर रहने 
वाले भयंकर पशुओं के समान यह संसार विष्णु के पराक्रम की प्रशंसा 
करता है। जिन विष्णु ने अकेले ही अपने तीन पैरों में तीनों लोकों को 
नाप लिया उन महावली विष्णु की बहुत से जीव स्तुति करते हैं । जिन 
अकेले ने त्रिगुणात्मक पृथिवी आ्राकाश और सब लोकों को वारण किया 
है, वे विष्णु अक्षय स्वतन्त्रता में प्रसन्‍त रहते हैं श्रौर मनुष्यों को 
भधुर श्रन्नादि से युक्त करते हैं। मैं विष्णु के उस विस्तृत पद का 
आश्रय ,चाहता हूँ .जहाँ देवताओ्रों का स्वामित्व मानने वाले मनुष्य 
आइवासन प्राप्त करते हैं , विष्णु ही वन्धु हैं। उनका परमपद ही 
म्धुरता ( अम्ृृतादि ).का केन्द्र है | हे इन्द्र -और विष्णो ! हम, तुम 
दोनों :के आत्मन्त शक्ति वाली, सिद्धि रूप गौएं- हैं। स्तुति के योग्य . 
विष्णु का ऊँच पद तेज से . परिपूर्णा: है ।/  ( १॥१५४४-१--६ ) 


इससे स्पष्ट है फि वैदिक काल से ही उनके भक्तों की संख्या 
वृद्धि पर रही है श्लौर उनके व्यापक पराक्रमों की प्रशंसा होती रही है । 
यहाँ वह पराक्रमी, यद्षस्वी, शक्तिशाली ओर तेजस्वी रूप में प्रस्तुत 
किए गए हैं । 

“मनुष्यो ! अपने रक्षक सोम रूप अन्न को इन्द्र और विष्णु 
के लिए सिद्ध करो। वे दोनों उन्नत कर्म वाले किसी के बहकावे में 
नहीं श्राते । हें इन्द्र भर विष्णों ! तुम कर्मों के फल देने वाले स्वामी 
हो। तुम्हारे लिए साथक् सोम निचोड़ कर तेयार करता है। तुम 
शत्रु द्वारा लक्ष्य कर फेंके गये बाणों से उसकी रक्षा करने में 
. समर्थ हो ।” | ( १॥७५५।१-२ ) 


सोम को वेद में अत्यन्त पौडिक और गारोग्यता प्रदान करने 
बाला अ्रवतार माना गया है । इससे अ्रमरता तक प्राप्त होना बताया 
गया है। वेद में इन्द्र और अग्नि के सूत्र सब से अधिक उपलब्ध होते 
हैं। इसके वाद सोम को ही यह श्रेय प्राप्त है। इसीसे उसकी महत्ता 
का मूल्यांकन किया जा सकता है | इन्द्र का यह ॒ प्रिय पेय रहा है ' 
इन्द्र के लिए यह विशेष प्रकार से तैयार किया जाता था । परन्तु 
विष्णु तो सोम के प्रतिनिधि माने जाते हैं । 


ऋग्वेद में अन्यत्र भी विष्णु के बल, वीयें और पराक्रम का 
बरणंन है । 


“सबके स्वामी, रक्षक, शत्रु रहित, युवा विष्णु के बल वीयें की 
हम स्तुति करते हैँ, जिन्होंने लोक रक्षा के लिए तीन पाँव रख कर ही 
सब लोकों को बाँध डाला। सभी प्राणी इन विष्णु के दो पदों को ही 
देख सकते हैं। तीसरे पद को पहुंचने का कोई भी साहस नहीं करता । 
आकाश में गमन करने वाले मरुदंगण भी नहीं प्राप्त कर सकते । 
विद्ञाल स्तुतियों से युक्त विष्णु ने काल के चौरानवें ( €४ ) अंशों की 


| अं चृ 


चक्र की तरह घुमाया । स्तुति करने वाले उन्हें ध्यान में खोजते शरौर, 
आह्वान करते हैं । | ( १।१५५।४-६ ) 

“हे विष्णो ! जलोत्पादक, श्रत्यन्त यशस्वी, रक्षक, विस्तृत 
तुम मित्र के समान सुख देने वाले हो । तुम्हारे स्तोत्र को मेघावीजन 
पुष्ट करते हैं। तुम्हारा यज्ञ हविदाता यजमान सम्पन्न करते हैं। जो 
मेधावी स्तुतिपात्र स्वयंभू विष्णु के लिए ह॒वि देता है और इनके यश्ञों 
का वर्णन करता है, वह सभी को जीत लेता है । स्तोताओ ! प्रकृति 
के गर्भ रूप विष्णु को तुम जानते हो । इनके ग्रुणगगान कर इन्हें 
प्रसन्‍्त करो । है विष्णो ! हम तुम्हारी दया प्राप्त कों भक्तों को 
प्रेरणा देने वाले इन विष्णु की इच्छा में वरुण शोर अ्रश्विनीकुमार 
सदा तत्पर रहते हैं। विष्णु ही मित्रयुक्त दिन को प्राप्त करने वाले 
श्रेष्ठ बल को धारणा करते हुए अन्चकार को मिटा कर प्रकाश करते 
हैं। जो उत्तम कर्म वाले विष्णु और इन्द्र की सेवा में तत्पर रहते हैं, 
वे चेलोक्य स्वामी परमात्मा से यजमान को यज्ञ फल का भागी 
बनाते हैं ।” ( १-१५६।१-५ ) 

इसमें विष्णु को प्रकृति का गर्भ बताया गया है । श्रर्थात्‌ . वह 
सृष्टि रचना करने में समर्थ हैं । नई शक्तियों और विचारों का 
सृजन करते हैं । इसमें इन्हें सूय भी कहा गया है जो अपने विस्तृत 
प्रकाश से चारों ओर अन्धकार को मिठा देते हैं । 


नीचे उनके संघणमय जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है। 


“हे विष्णो ! तुम्हारी महिमा को कोई नहीं. जानता। हम 
तुम्हारे दोनों लोकों के ज्ञाता हैं, परच्तु अपने परलोक को केवल तुम्हीं 
जानते हो । है विष्णो ! पृथिवी पर जो उत्पन्न हुए हैं. और जो होंगे, 
उनमें भी तुम्हारी महिमा का ज्ञाता कोई नहीं है । तुमने विशिष्ट स्वर्ण 
को धारण किया है और पृथिवी की पूर्व दिशा को भी धारण 


किया है। है द्यावा पृथिवी ! तुम स्तोता को देने की इच्छा से अन्नवती 
और गौं-सम्पन्त हुई हो। हे इन्द्र ओर विष्णो ! तुमने शम्बर के 
निन्‍्यानवें पुरों को तोड़ा और बचि के शत सहख्रन वीरों का संहार 
किया । यह स्तुति इन्द्र और विष्णु की बल-वृद्धि करेगी । हे इन्द्र और 
विष्णो ! संग्राम भूमि में तुमको स्तोत्र अधपित किया है। तुम हमारे 
अन्न की वृद्धि करो। हे विष्णो ! मैंने यज्ञ में स्तुति की है। तुम 
हमारे हृव्य को स्वीकार करो । हमारी स्तुति तृम्हारी वृद्धि करे और 
तुम सदा हमारा पालन करो । ( ६।६६।१।७ ) 
निम्न मंत्रार्थों से स्पष्ट है कि विष्णु भक्ति का आरम्भ वेदिक 
काल से ही हुआ है । उस समय भी लोग उनका गुण-गान करते थे 
झोौर मानते थे कि उनकी स्तृति पूजा उपासना करने से धन की 
प्राप्ति होती है । 
जो विष्णु के निमित्त हवि देता है ओर मन्त्रों द्वारा पूजन 
करता है, वह धनेच्छू मनुष्य -शीघ्र ही धन पाता है । हे विष्णो ! 
तृम हम पर अनुग्रह करो । जिस प्रकार हम प्राप्तव्य धन पा सके ऐसी 
कृपा करो | विष्णु ने पृथिवी पर तीन बार चरण निश्लेप किया । 
वे प्रवृद्ध विष्णु हमारे ईदवर हैं। वे अत्यन्त तेजस्त्री हैं।. विष्णु ने 
पृथिवी को, निवास के लिए देने की इच्छा से पाद प्रक्षेप किया और 
विस्तृत स्थान की रचना की । हे विष्णो ! हम तुम्हारे प्रसिद्ध नामों 
का कीतंन करेंगे । तुम प्रवृद्ध की हम अप्रवृद्ध मनुष्य स्वृति करेंगे । 
हे विष्णो ! मैंने जो तुम्हारा 'शिपिविष्ट नाम लिया है। वह क्‍या 
उचित नहीं है ? संग्रामों में तुमने अनेक रूप धारण किए हैं| तुम 
अपने रूप .को हमसे मत छिपाओ्रो । हे विप्णों ! मैं तुम्हारे निमित्तं 
वपट्कार करता हूँ) तुम .हमारे ह॒व्य को स्वीकार करो। हमारी 
स्तृति तुम्हें प्रवृद्ध करे श्ोर- तुम सदा हमारा - पालन -करो:-। 
कि ( ६।१००।१-७) 


यजुर्वेंद में विष्णु महिमा का ज्ञान इस प्रकोर है-- 


“ हे विष्णो ! फल की अ्रवश्य प्राप्ति के निमित्त सत्य रूप 
यज्ञ के स्थान में जो हव्य स्थित है, उसकी रक्षां करो। ह॒व्य की ही 
नहीं, समस्त यज्ञ की और यज्ञ कर्ता यजमान की भी रक्षा करों। ; 
हे प्रभों ! ' हे परब्रह्म ! मुभ यज्ञ-प्रवत्तेक श्रब्वर्यू की भी 
रक्षे। करो । | (२॥६ ) 

“हे सोम ! तुम श्रग्वि देवता के छारीर हो। मैं तुम्हें विष्णु 
"भगवान की प्रीति के लिए काठता हूँ। है सोम ! तुम सोम नामक 
देवता के प्रतिनिधि, त्रिष्ठप्‌ 'छन्द के -अधिष्ठाता, को तृत्त ' करने 
वाले शरीर हो । मैं तुम्हें भगवाद्‌ विष्णु की प्रीति के लिए हूक-हुक 
करता हुँ। हे सोम ! तुम यज्ञ में श्राग्त अतिथि को अतिथि सत्कार 
द्वारा सस्तुष्ट करने वाले हो । मैं तुम्हें विष्णु की प्रीति के निर्मित 
खर्ड-खशण्ड करता हूँ । हें सोम ! सोम को लाने वाले ब्येन पक्षी के 
समान मुझ उद्योगी यजमाव की मंगल कामना के 'लिए तुम जाओओ्रो । 
भगवान विष्णु की प्रीति के निमित्त मैं तुम्हारे. टुकड़े करता हूँ :। 
हे सोम ! धन से पृष्ठ करते वाले अग्नि संज्ञक सोम के अनुचर .अनुक्त 
छन्द के अधिष्ठाता श्रग्ति की प्रीति के लिए और भगवान -विष्णु की 
प्रीति के लिए तुम्हें हुक-दृक करता हूं । | ४ हाई) 

“सर्वव्यापक विष्णु ने इस चराचर विश्व को विभक्त करे 
प्रथम पृथ्वी, दूसरा- अ्रन्तरिक्ष और तीसरा स्वर्ग में पद निक्षेप॑ 
किया है । इन विष्णु के पद में विश्व अ्रन्तभू त है। हम उन्हीं परमात्मा 
के लिए ह॒वि देते हैं |” द ह १५५) 

“भगवान विष्णु के किन-किन पराक्रमों का वर्शान कहूँ ? 
उनकी महिमा अपरिमित हैं। उन्होंने पृथ्िवी; श्रन्तरिक्ष और स्वर्ग तथा 
सब प्राणियों और परमाणुओं की रचना की है । वे तीनों लोकों में अग्नि 
वायु ओर सूर्य रूप से विद्यमात होकर श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा स्तुत द हैं. ! 


उन्होंने स्वर्ग लोक को श्रन्य स्थान में स्तंभित किया है । हे स्थूल काष्ठ ! 
: मैं तुम्हें भगवान विष्णु की प्रीति के निमित्त गाढ़ता हूँ । (५॥१८ ) 
“४ विष्णो ! उस स्वर्ग लोक से, प्रथिवी से और महान 
भ्रन्तरिक्ष से लाए गए धन द्वारा अपने दोनों हाथों को भर लो। 
तव उन दक्षिण और वाम हाथों द्वारा हमारे विभिन्न प्रकार के रत्न 
धन दो । हे काष्ठ ? मैं तुम्हें उन विष्णु भगवान की प्रीति के लिए 
गढ़ता हूँ । | ( ५।१६ ) 
. “हे दर्भमालाधार वंश ! तुम विष्णु के ललाट रूप हो । हे 
ररारी ! तुम दोनों भगवान विष्णु के ओषछ्ठ संधि हो । हे वृहत्सूची ! 
धुम यज्ञ मंडप की सूची हो । मंडप के सीने वाली हो | है ग्रंथि ! तुम 
इस यज्ञ मंडप की गांठ.रूप हो, श्रतः सुदृढ़ होग्नो । है ह॒विर्धान ! तुम 
विष्णु के लिए होने के कारण विष्णु रूप ही हो। अतः भगवान विष्णु 
की प्रीती के लिए मैं तुम्हारा स्पर्श करता हूँ.।” ( ५॥२१ ) 
“हे गर्तो ! तुम राक्षसों के नाशक अभिचार कर्मो को निष्फल 
करने वाले, विष्णु भगवान से संबधित हो । मैं तुम्हें प्रोक्षण करता हूँ । 
तुंम राक्षसों का हनन करने वाले, अ्भिचार कर्मो को निर्वार्य करने वाले 
' विषंगु से सम्बन्धित हो, मैं-तुम्हें सींचकर शेप बचे हुए जल को पृथक 
करता हूँ । तुम राक्षसों के हनत करने वाले विष्णु, अभिचार साधनों के 
नष्ट करने वाले, विष्णु से संम्बन्धित हो.। मैं तुम्हें कुशाञ्रों द्वारा ढकता 
हैँ । तुम राक्षसों के हनन करने वाले विष्णु से संवधित हो । दोनों । 
गरतों पर दो सोमाभिषवरण कलश पृथक्‌ स्थापित करता हुँ। तुम राक्षसों 
के हनन करने वाले, अभिचार साधनों को निरर्थक करने वाले विष्णु से 
सम्बन्धित हो । मैं तुम दोनों फलकों को पर्यूहण करता हूँ । हे अधिषवरा ! 
तुम विष्णु भगवान से सम्बन्धित यज्ञ कर्म के मुख्य उपकरता हो । 
हे ग्रावाओं ! तुम भगवान विष्णु सम्बन्धी यज्ञ की रक्षा करने 
वाले हो ।' ( ५२५ ) 


३६ 


“हे विष्णो ! हमारे शझत्रुओं को अपना विकराल पराक्रम 
दिखाओो । अ्रक्षीणता के निमित्त हमारी वृद्धि करो | तुम घृत द्वारा 
प्रवृद्ध होने वाले हो। भ्रत: इस आहुति रूप घृत का पान करो। 
यजमान की वृद्धि करो । यह आहुति तुम्हारे निमित्त हो।” ( ५।॥४० ) 


"हे यूपवृक्ष ! तुम्हें भगवान विष्णु के यज्ञ के निमित्त ग्रहण 
करता हूँ । हे औषघ ! कुल्हाड़े से भभभीत न हो भर मेरी भी उससे 
रक्षा करो । हे कुठार ! इस यूप के अन्य भाग पर आघात मत 
करो ।” ( ५।४० ) 

-: “हे क्रूत्विजो ! भगवान विष्णु के कर्मों को देखो। उन्होंने 
अपने कर्मों द्वारा ही तुम्हारे लौकिक यज्ञादि कर्मों की कल्पना की है । 
' वह विष्णु इन्द्र के वृत्र-हवन आदि कर्मों में मित्र एवं सहयोगी 
को 32 

“मेधावी जन भगवान विष्णु के मोक्ष रूप परम पद को सदा 
देखते हैं । उन विष्णु ने ही सूर्य मंडल में नेत्र रूप सूर्थ को 
बढ़ाया है ।” (६।५) 

“है ऋत्विजो ! विष्णु भगवान्‌ के सृष्टि रचना और संहार आदि 
के चरित्रों को देखो । जिन्होंने श्रपने महाव्‌ कर्मो द्वारा तुम्हारे ब्नत्त 
श्रनुष्ठान आदि का विधान किया है। वह विष्णु इन्द्र के वृत्र हनन 
आदि कर्मों में सखा होते हैं। यह सभी हृश्यमान पदार्थ भगवान, विष्णु 
के बल विक्रम के साक्षी रूप हैं।” . ( १३३३३ ) 

ऋग्वेद में जिन पराक्रमों का वर्णान है। उनके अतिरिक्त 
यजुव॑द में उन्हें यज्ञ का रक्षक भी कहा गया है। इस तरह से वेदों में 
विष्णु का यशोगान किया गया है 3 


घ्शाशाों हक कम कक सम ह रा 
उ्ताशु | (दच्एु क्‍ प्‌ 


डीसी सी 
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. पुराण भारतीय धघामिक साहित्य की अमूल्य निधियाँ हैं । 
भारत के विद्वत्समाज की यह धारणा है कि -पुराण का वांगूमय वेद . 
के वांगूमय के समान ही पुरातन ओर प्रमारिक है। “ पुराणमात्मा 
वेदानाम ” इस तथ्य पर भारतीय पंडित वर्ग की बलवती आस्था है । 
अवववेद ११॥७॥२४ में वताया गया है कि वेदों और पुराणों की 
उच्छिष्ट परमात्मा से एफ साथ ही उत्तत्ति हुई । छान्दोग्य उप निषद्‌ 
७।१।४ में वेदों के साथ पुराणों का समान उल्लेख कर उन्हें पाँचवां 
वेद कहा गया है और इस श्रर्थ में कि पुराण वेदों का वेद है. श्रर्थात्‌ 
वेद के रहस्यभूत श्र्थों का श्रपवोवन पुराणों से ही होता है। इस तरह 
वेद और पुराण का सहज और घनिष्ट सम्बन्ध है। पुराण वेद का 
प्रक है और पुराण अपने प्रतिपादनों के लिए वेद का ऋणी है क्योंकि 
वेद में संक्षिप्त और अव्यक्त रूप में अंकित विपय ही मुख्य रूप से 
पुराणों में वएय विपय हैं । ' 

ऋग्वेद १॥२२।१६-२१, प्रथम मण्डल सूत्र १५४४, १श५व १५६ 

( सम्पूर्ण ), ७॥६६, ७॥१०० व १०६७ में विष्णु के पराक्रम का 

बर्सत श्राया है जिसमें विष्णु को त्रिविक्रम कहा गया है श्रीर अपने 

३ पग्ों से उन्होंने पृथ्वी श्रन्तरिक्ष और चीलोक नाप लिए । पुराण 

वेद के रहस्यमय श्रयों का विस्तृत गायाओ्रों के रूप में वर्णान के 

लए प्रसिद्ध है ही । विप्णु के त्रिविक्रम की कथा श्रनेक पुराणों में 
उपलब्ब होती है 


>९( 
डी 
ध्ञ्थ 


पौराणिक युग में विष्णु ने इतना ऊँचा स्थान प्राप्त कर लिया था 
कि जहाँ वेद में इन्ध को सर्वोच्च देवता के रूप में माना जाता था 
आर उसके प्रमाण में वेदों में सबसे अधिक मंत्र इन्द्र के सम्बन्ध में हैं, 
: वहाँ पुराणों में विष्णु को सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया। 
उनके लिए स्वतंत्र पुराण की रचना हुई। उनके अवतारों मत्स्य, 
वाराह, कूर्म आदि के लिए भी अलग्र-श्रलग पुराण बनाए गए। 
पद्म-पुराण, ब्रह्म बचत पुराण में भी विस्तृत रूप से उनका यशोगान 
किया गया है। पुराणों विष्णु भक्ति के कुछ उदाहरण नीचे 


रहे 
नारद पुराण--- 


“पुणडरीकाक्ष, कमल नयन, विश्वभावन, हृपीकेश, महापुरुप 
सवके पूवज ! श्रापको नमस्कार है । ब्रह्मादि देवता भी जिनके परम- 
भाव को नहीं जानते और योगी भी जिन्हें नहीं देख पाते, उन ज्ञान 
स्वरूप भगवान बिण्णु की मैं वन्दना करता हूँ । अन्तरिक्ष जिनकी 
नाभि है, द्रौलोक जिनका मस्तक है, और प्रथ्वी जिनका चरण है, 
उन विश्वरूप भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ । सम्पूर्ण दिद्याएँ 
जिनके कान हैं, सूर्य और चन्द्रमा जिनक्रे नेत्र हैं तथा क्रक, साम और 
. यजुवंद जिनसे प्रकाशित हुए हैं, उन ब्रह्मस्वरूप भगवान विष्ण को 
में नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी और पंचभूत, तन्मात्राएँ, इन्द्रियाँ तथा 
सूक्ष्म श्रोर स्थुल श्रादि पदार्थ जिनसे अस्तिस्व लाभ करते हैं, सब श्रोर 
मुख वाले सवव्यापी परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ । जिन्हें 
सम्पूर्ण लोकों में उत्तम से उत्तम, निग्ु ण, अत्यन्त सूक्ष्म, परम प्रकाझ्- 
मय परब्रह्म कहा गया है, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार एणाम 
करता हूं। योगेश्वर गण जिन्हें निविकार, अजन्मा, शुद्ध, सब ओर 
वांह वाले तथा ईदवर मानते हैं, जो समस्त कारण तत्वों के भी कारण 


ब्त 


हैं, जो भगवान सम्पूर्ण प्राणियों के अन्‍न्तंयामी आत्मा हैं, यह गगन 
जिनका स्वरूप है तथा जो निर्गुण परमात्मा हैं, वे भगवान विष्ण 
मुझ पर प्रसन्न हों ।” 


. नारद को उत्तर देते हुए सनक जी ने कहा- 


जो मनीषी पुरुष समस्त प्राणियों को अपने श्रात्मा के ही 
समान मानते हैं, वे ही देवाधिदेव चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु के 
परम भाव को जानते हैं । जो असूया ( दूसरों के दोष देखने ) में 
संलग्न हो तपस्या, पूजा और ध्यान में प्रवृत्त होता है, उसकी वह ह 
तपस्या, पूजा और ध्यान सब व्यर्थ होते हैं । इसलिये शम, दम आदि 
गुणों के साधन में लग कर विधि-पुर्वक क्रिया योग में तत्पर हो मनुष्य 
मुक्ति के लिये सर्व-स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा करे। जो सम्पूरां 
लोकों के हित-साधन में तत्पर हो मन, वाणी और क्रिया द्वारा 
देवेश्वर भगवान विष्णु का भली भाँति पूजन करता है, जो जगत के 
कारणभूत, सर्वान्तयामी एवं सर्वपापहारी सर्वव्यापी भगवान विष्णु 
की स्त्रोत आदि के द्वारा स्तुति करता है, वह कमयोगी कहा जाता है । 
उपवास आदि का, पुराखण-श्वण आदि सत्कर्म तथा पुष्प आदि 
सामग्रियों से जो भगवान्‌ विष्णु की पूजा की जाती है उसे क्रिया योग 
कहा गया है | इस प्रकार जो भगवान विष्णु में भक्ति रख कर क्रिया 
योग में मन लगाने वाले हैँ, उनके पूर्व जन्मों के किये हुये जघन्य पाप 
नष्ट हो जाते हैं।' 
सनक जी ने नारद जी को सम्बोधित करते हुए कहा- 


नारदजी ! यदि मुक्ति चाहते हो तो सच्चिदानन्दस्वरूप परमदेव 
भगवान्‌ नारायणका सम्पूर्ण चित्त से भजन करो । भगवान्‌ विष्णुकी 
शरण लेनेवाले मनुष्य को शत्रु मार नहीं सकते, भ्रह पीड़ा नहीं दे सकते 
तथा राक्षत उसकी शोर श्राँख उठाकर नहीं देख सकते । भगवान्‌ 
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जनादेनमें जिसकी हढ़ भक्ति है, उसके सम्पूर्ण श्रेय सिद्ध हो जाते हैं । 
प्रतः भक्त पुरुष सबसे वढ़कर है । मनुष्यों के उन्हीं पैरों को सफल जानना 
चाहिये; जो भगवान्‌ विष्णुके मन्दिर में दर्शनके लिये जातें हैं । उन्हीं 
, हाथोंकों सफल समभना चाहिये, जो भगवान्‌ विष्णुकी पूजामें तत्पर 
होते हैं। पुरुषों के उन्हीं नेत्रोंको पूर्रातः सफल जानना चाहिग्रे जो भगवान्‌ 
जनादंतका दर्शन करते हैं । साधु-पुरुषोंने उसी जिह्वाकी सफल बताया 
है, जो निरन्तर हरिनामके जप और कौीतंन में- लगी रहती है.। मैं सत्य 
कहता हूँ और बार-बार सम्पूर्ण शास्त्रों का सार बतलाता हूँ--इस 
असार संसार में केवल श्रीहरिकी आराधना ही सत्य है। यह संसार- 
'बन्धन अत्यन्त हृढ़ है और महान मोहमें डालने वाला है । भगवद्भक्तिरूपी 
कुठारसे इसको काटकर अत्यन्त सुखी हो जाओ । वही मन सार्थक है 
जो भगवान विष्णु के चिन्तन में लगता है, तथा वे ही दोनों कान. समस्त 
'जगत॒के लिये वन्दनीय हैं, जो भगवत्‌-कथाकी सुधाधारासे- परिपूर्ण 
रहते हैं । 

जिनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय; ब्नह्मचर्य और अपरिगप्रह विद्यमान 
हैं, उन्हींपर जग्रदीश्वर श्रीहरि संतुष्ट होते हैं ।- जो सम्पूर्ण प्राणियोंके 
प्रति दयाभाव रखता है और ब्राह्मणों के आादर-सत्कार में:तत्पर रहता 
है, उसपर जगदीश्वर भगवान विष्णु प्रसन्‍न होते हैं ॥ जो भगवान और 
उनके भक्तोंकी कथामें प्रेम रखता है, स्वयं भगवानकी :कथा कहता. है, 
साधु-महात्माओश्रोंका संग करता है और मनमें श्रहड्भगर नहीं लाता, उसपर 
भगवान विष्णु प्रसन्‍त रहते हैं। जो भूख-प्यास से लडखडाकर.गिरने आदि 
के अवसरों पर भी सदा भगवान विष्णु के नामका उच्चारण, करता :है, 
उसपर भगवान अधोक्षण ( विष्णु ) प्रसन्‍त होते हैं.। मुने-!. जो स्त्री 
पतिको प्राणके समान समभकर उनके आदर-सत्कारमें सदा लंगी. रहती 
है, . उसपर प्रसन्न: हो -जगदीश्वर श्रीहरि उसे अपना परम धाम दे देते 
हैं। जो ईर्ष्या तथा दोषदृष्टिसे रहित होकर अ्रहंकारसे-दूर रहते हैं और 
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सदा देवाराधान किया करते है, उनपर भगवान केशव प्रसन्न होते 
हैं। अतः: देवपें ! सुनो, तुम सदा श्रीहरिका भजन करो । 


सत्तम ! (अधिकांश) जीवों को कोटि सहख्र जन्मोंतक स्थावर 
आदि योनियोमें भटकनेके बाद कभी किसी प्रकार मनुष्य शरीर मिलता 
है। साधु-शिरोमणो ! मनुष्यजन्ममें भी देवाराधन की बुद्धि, दानकी बुद्धि 
और योग साधना की बुद्धि का प्राप्त होना मनुष्योंके पुर्व॑जन्म की तपस्याका 
फल है । जो दुलंभ मानव-शरीर पाकर एक बार भी श्रीहरिकी पूजा 
नहीं करता, उससे बढ़कर मूर्ख, जड़वुद्धि कौन है ? दुर्लभ मानव-जन्म 
पाकर जो भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते, उन महामूर्ख मनुष्यों में 
विवेक कहाँ है ? श्रह्मन्‌ ! जगदीश्वर भगवान विष्णु आराधना करने पर 
मनोवाकण्छित फल देते हैं। फिर संसार-रूप अग्नि में जला हुआ कौन 
मानव उनकी पूजा नहीं करेगा ? मुनिश्रेष्ठ ! विष्ण भक्त चाण्डाल भी 
भक्तिहीन द्विजसे वढकर है | अतः काम क्रोध आदि को त्याग कर अ्रवि- 
नाशी भगवान नारायरा-का भजन करना चाहिये । उनके प्रसन्न होने 
पर सब संतुष्ट होते हैं। क्योंकि वे भगवान श्रीहरि ही सबके भीतर 
विद्यमान हैं। जंसे सम्पूर्ण स्थावर-जड्भरम जगत्‌ अआराकाश से व्याप्त है, 
उसी प्रकार इस चराचर विश्वको भगवान विष्णु ने व्याप्त कर रक्‍्खा है। 
भगंवान विष्णु के भजन से जन्म और मृत्यु दोनों का नाश हो जाता 
है। ध्यान, स्मरण, पूजन अथवा प्रणाममात्र कर लेने पर भगवान जना- 
देन जीव के संसार वन्चन को काट देते हैं | ब्रह्मर्ष ! उनके नाम का 
उच्चारण करने मात्र से महापातकों का नाद्य हो जाता है। और उनकी 
विधिपूर्वंक पूजा करके तो मनुष्य मोक्ष का भागी होता है ! ब्रह्मन्‌ ! 
यह बड़े आइचर्येकी वात है, वड़ी अद्भुत बात है और बड़ी विचित्र बात 
है कि भगवान विष्णुके नामके रहते हुए भी लोग जन्म-मृत्युरूप संसारमें 
चक्कर काटते हैं । जबतक इन्द्रियाँ शिथिल नहीं होतीं और जबतक 
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रोग-व्यधि नहीं सताते, तभीतक भगवान्‌ विष्णुकी आराधना कर 
. लेनी चाहिये । 


उतड़ूसुनि ने भगवान की इस प्रकार स्तुति की- 


जो सम्पूर्ण जगत्‌ के निवासस्थान और उसके एकमात्र बन्धु हैं, 
उन आदिदेव भगवान्‌ नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ । जो स्मरण 
करनेमात्रसे भक्तजनोंकी सारी पीड़ा नष्ट करदेते हैं, अपने हाथोंमें चक्र, 
कमल, शाजड्र धनुष श्ौर खड॒ग धारण करने वाले उन महाविष्णु की में 
शरण लेता हूँ । जिनकी नाभि से प्रकट हुए कमलसे उत्पन्न होकर 
ब्रह्माजी इन सम्पूर्ण लोकोंके समुदायकी सृष्टि करते हैं और जिनके क्रोधसे 
प्रकट हुए भगवान्‌ रुद्र इस जगत्‌का संहार किया करते हैँ, उन आदि देव 
भगवान्‌ विण्णुको मैं प्रणाम करता हूँ | जो लक्ष्मीजी के पति हैं, जिनके 
कमलदलके समान विजद्ञाल नेत्र हैं, जिनक्री शक्ति अद्भुत है, जो सम्पूर्ण 
जगत॒के एकमात्र कारण तथा वेदान्तवेद्य पुराणपुरुष हैं, उन तेजोराशि 
भगवान्‌ विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। जो सबके आत्मा, ' अविनाशी 
शौर सर्वव्यापी हैं, जिनका नाम श्रच्युत है, जो ज्ञानस्वरूप तथा 
ज्ञानियोंको शरण देनेवाले हैं, एकमात्र ज्ञानसे ही जिनके त्तत््वका बोध 
होता है, जिनका कोई आदि नहीं है, यह व्यपष्टि और समष्टि जगत्‌ 
जिनका ही स्वरूप है, वे भगवान्‌ विष्णु मुझपर प्रसन्‍त हों। जिनके 
वल और पराक्रमका अन्त नहीं है, जो गुण श्रौर जातिसे हीन तथा 
गुणस्वरूप हैं, ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ, नित्य तथा शरणागतोंकी पीड़ा दूर 
करनेवाले हैं, वे दयासागर परमात्मा मुझे वर प्रदान करें । जो स्थल 
ओर सूक्ष्म आदि विशेष भेदोंसे युक्त जगदकी यथायोग्य रचना करके 
अपने बनाये हुए उस जगवूमें स्वयं ही अ्रन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हुए हैं, 
वह परमेश्वर आप ही हैं। हे श्रनन्त शक्ति-सम्पन्त परमात्मन्‌ ! वह सब 
जगत्‌. आप ही हैं; क्‍योंकि आपसे भिन्‍न दूसरी कोई वस्तु नहीं है ॥। 
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भगवन्‌ ! श्रापका जो शुद्ध स्वरूप है वह इन्द्रियातीत, गुण और जाति 
आदिसे रहित, निरञ्जन, निर्मल और अप्रमेय है । ज्ञानी संत-महात्मा उस 
परमार्थ-स्वरूपका दर्शन करते हैं। जसे एक ही सुवर्णंसे अनेक आभूषण 
बनते हैं श्ौर उपाधिके भेदसे उनके नाम ग्योर रूपमें भेद हो जाता है, 
उसी प्रकार सबके आत्म-स्वरूप एक ही सर्वव्वर उपाधि-भेदसे मानों 
भिन्‍न-भिन्‍न रूपोंमें हृशथ्गोचर होते हैं। जिनकी मायासे मोहित चित्तवाले 
अज्ञानी पुरुष आत्मारूपसे प्रसिद्ध होते हुए भी उनका दर्शन नहीं कर 
पाते और मायासे रहित होनेपर वे ही उन सर्वात्मा परमेश्व रको अपने 
ही आत्माके रूपमें देखने लगते हैं, जो सर्वेत्र व्यापक, ज्योति:स्वरूप 
तथा उपमारहित हैं, उन विष्णु-भगवान्‌को मैं प्रणाम करता हूँ । यह 
सारा जगत्‌ जिनसे प्रकट हुआ है, जिनके ही आधारपर स्थित है और 
चेतनता प्राप्त हुई है और जिनका ही यह स्वरूप है, उनको नमस्कार 
है। जो प्रणामकी पहुंचसे परे हैं, जिनका दूसरा कोई आधार नहीं है, 
जो स्वयं ही आधार और आधेयरूप है, उन परमानन्दमय चेतन्यस्दरूप 
भगवान्‌ वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ | सवकी हृदय-ग्रुहामें जिनका 
निवास है, जो देवस्वरूप तथा योगिथों द्वारा सेवित है और प्रणवमें उसके 
अर्थ एवं अधिदेवतारूपमें जिनकी स्थिति है, उन योगमार्ग के आदिकारण 
परमात्मा को मैं नमस्फार करता हुूँ। जो नादस्वरूप, नादके बीज, 
प्रशवछूप, सत्स्वरूप, अविनाशी तथा सचिदानन्दमय हैं, उन तीक्ष्ण चक्र 
धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णुको मैं प्रशाम करता हुं। जो जरा 
आदिसे रहित, इस जगतुके साक्षी, मन-दाणी के अगोचर, निरज्जन तथा 
अनन्त नामसे प्रसिद्ध हैं, उन विष्णुरूप भगवानको मैं प्रणाम करता हूँ । 
इन्द्रिय, मन, वुद्धि, सत्त्व, तेज, बल, थ्षुति क्षेत्र और क्षेत्रज्ष--इन सबको 
. भगवान्‌ वासुदेवका स्वरूप कहा गया है । विद्या और अविद्या भी उन्हींके 
रूप हैं । वे ही परात्पर परमात्मा कहे गये है । जिनका आदि और 
अन्त नहीं हैं तथा जो सबका धारण-पोपण करनेवाले हैं, उन 
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शान्तस्वरूप -भग वान्‌ अ च्युत॒की जो महात्मा शरण, लेते ट् ह उन्हें 
सनातन मोक्ष प्राप्त होता है। जो श्रेष्ठ, वरण करने योग्य, वरदाता, 
पुराण, पुरुष, सनातन, सर्ंगत तथा सर्व-स्वरूप हैं, उन मगवानको मैं 
पुन: प्रणाम करता हुँ पुनः प्रणाम करता हूँ, पुनः प्राणाम करता हूं । 
जिनका चरणोदक संसारख्पी रोगों को दूर करने वाला वैद्य है, जिनके 
चरणोंकी धूल निर्मलता [ अन्तःशुद्धि ) का साधन है तथा जिनका 
नाम समस्त पापोंका निवारण करने-वाला है, उन अ्रप्नमेय पुरुष 
श्रीहरिकी मैं आराधना करता हूँ । जो सद्रूप, असदुरूप और उन सबसे 
विलक्षण हैं तथा जो श्रेष्ठ एवं श्रेष्ठ से भी श्रेष्ततर हैं, उन अविनाशी , 
भगवाद्‌ विष्णु का मैं भजन करता हूँ । जो निर|ञ्जन, निराकर, सर्वेन् 
परिपूर्ण परमव्योममें विराजमान, विद्या और अविद्यासे परे हृदयकमल्में 
श्रन्तर्यामी रूपसे निवास करने वाले हैं, जो स्वयं प्रकाश, अनिर्देदय ( जाति, 
गुणु और क्रिया आदिसे रहित ), महानसे भी परम महान, सुक्ष्मसे 
भी अत्यन्त सक्षम, अजन्भा, सब प्रकारकी उपाधियोंसे रहित, नित्य, 
परमानन्द और सनातन परत्रह्म हैं, उन जगस्निवास भगवान्‌ विष्णुकी 
मैं शरण लेता हूँ । क्रियानिष्ठ भक्त जिनका भजन करते हैं, योगीजन 
समाधि में जिनका दर्शन करते हैं, तथा जो पुज्य से भी परम पूज्य एवं 
शान्‍्त हैँ, उन भगवान्‌ श्रीहरि की में शरण लेता हुँ। विद्वान पुरुष भी 
: जिन्हें देख नहीं पाते, जो इस सम्पूर्ण जगतुकों व्याप्त करके स्थित और 
'सबसे श्रेष्ठ हूँ, उन नित्य अविनाशी विश्वुकों मैं प्रणाम करता हूँ। श्रन्तः 
करणके संयोगसे जिन्हें जीव कहा जाता है और अविद्यार्के कार्यसे 
रहित होनेपर जो परमात्मा कहलाते हैं, यह सम्पूर्णा जगत्‌ जिनका 
- स्वरूप है, जो सबके कारण, समस्त कर्मोके फलदाता, श्रेष्ठ, वरण 
करने योग्य तथा श्रजन्मा हैं, उन परात्पर भगवावकों में प्रणाम करता 
हैं। जो सर्वेज्ञ, स्वंगत, सर्वान्ति्यामी, ज्ञानस्वरूप, ज्ञानके आश्रय तथा 
जानमें स्थित हैं, उन सर्वव्यापी श्रीहरि का मैं भजन करता हूँ । जो 


वेदों के निधि हैं, वेदान्त के विज्ञान द्वारा जिनके परमार्थ स्वरूप का 
भलीभांति निश्चय होता है, सूर्ये और चन्द्रमा के तुल्य जिनके प्रकाशमान 
नेत्र हैं, जो ऐश्रयशाली इन्द्ररूप हैं, आकाशमें त्रिचरनेवाले पक्षी एवं 
ग्रह-नक्ष त्र आदि जिनके स्वरूप हैं तथा जो खगपति ( गरुड़ ) स्वरूप 
हैं, उस भगवान्‌ मुरारिको मैं प्रणाम करता हुँ) जो सबके ईश्वर, 
सजमें व्यापक्र, महान्‌ वेदस्वरूप, वेद-वेत्ताओ्रं में श्रेष्ठ, वाणी और 
मनकी पहुंचसे परे, अनन्त शक्तिसम्पन्त तथा एकमात्र ज्ञानके ही द्वारा 
जानने योग्य हैं, उन परम पुरुष श्रीहरिका मैं भजन करता हूँ । जिनकी 
सत्ता सर्वेत्र परिपूर्ण है, जो इन्द्र, अग्नि, यम, निऋ ति, वरुण, वायु, 
सोम, ईशान, सूर्य तथा इन्द्र आदिके द्वारा स्वयं ही सब लोकोंकी रक्षा 
करते हूँ, उन अप्रमेय परमेश्वर -की मैं शरण लेता हूँ । जिनके सहसरों 
मस्तक, सहस्रों पर, सहस्नों भूजाएँ और सहस्रों नेत्र हैं, जो सम्पूर्ण 
यज्ञोंसे सेवित तथा सबको संतोष प्रदान करनेवाले हैं, उन 
उग्रश्नक्तिसम्पन आदि पुरुष श्रीहरि को मैं प्रणाम करता हूँ । जो 
कालघ्वरूप, काल-विभागके हेतु, तीनों गुणोंसे श्रतीत्त, गणप्रिय, कामना 
पर्ण करने वाले,. सद्भरहित, अतीन्द्रिय, विश्वपालक, तृष्णाहीन, 
निरीह, श्रेष्ठ, मनके द्वारा भी अगम्य, मनोमय भीर अ्रन्नमय स्वरूप, 
सबमें व्याप्त; विज्ञान से सम्पन्न तथा द्वक्‍्तिशाली हैं, जो वाणी के 
विपय नहीं हों सकते तथा जो सबके प्राशस्त्ररूप हैं, उन भगवान्‌ का 
में भजन करता हूँ । जिनके रूपको, जिनके बल और प्रभाव को, 
जिनके विविव कर्मो को तथा जिनके प्रमाण को ब्रह्मा आदि देवता भी . 
नहीं जानते, उन श्रात्मस्वरूप श्रीहरि की स्तुति में कैसे कर सकता हूँ ? 
मैं संसार-समुद्र में गिरा हुआ एक दीन मनुष्य हूँ, मोह से व्याकुल हूँ, 
सकड़ों कामनाओों ने मुझे बाँध रक्‍्खा है। मैं अकीतिभागी, चुगला, 
कृतध्न, सदा अपविन्न, पाप-परायण तथा भअत्यन्त क्रोधी हूँ । दयासागर ! 
मुझ भयभीत की रक्षा कीजिये । मैं बार-बार श्रापकी शरण 
लेता हूं । ( पूर्व भाग, प्रथम खण्ड ) 
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श्री सनक जी भगवान के महात्म्य का वर्णान' करते हुए 
कहते हैं: -- 

“ जो भगवान्‌ विष्णु की आराधना में लगे रहकर सम्पूर्ण 
लोकों पर अनुग्रह रखते तथा धर्मकाये में सदा तत्पर रहते है वे साक्षात्त 
भगवान्‌ विष्णु के स्वरूप माने गये हैं। जिनका चित्त भगवान्‌ विष्णु को 
आराधना में लगा हुआ है, उनके करोड़ों जन्मों का पाप क्षण भर में 
नष्ट हो जाता है, फिर उनके मन में पाप का विचार कंसे उठ सकता है ? 
भगवान्‌ विष्णु की आराधना विषयान्ध मनुष्यों के भी सम्पूर्ण दुःखों का 
नाश करने वाली कही गई है | वह भोग और मोक्ष देने वाली है। जो 
मनुष्य किसी के संग से, स्नेह से, भय से लोभ से, अथवा शअज्ञान से भी 
भगवान्‌ विष्णु की उपासना करता है, वह अक्षय सुख का भागी होता 
है | जो भगवाब्‌ विष्णु के चरणोदक का एक कण भी पी लेता है, 

ह सब तीर्थों में स्तान कर चुका । भगवान्‌ को वह अत्यन्त प्रिय होता 
है । भगवान्‌ विष्णु का चरणोदक अ्रकाल मृत्यु का निवारण, समस्त 
रोगों का नाश और सम्पूर्ण दुःखों की शान्ति करने वाला माना 
गया है ।* 


नारद भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहते हैं:-- 


“नारायण | अच्युत ! श्रनन्‍न्त ! वासुदेव ! जनादेन ! यज्ञेश 
यज्ञ पुरुश ! कृष्ण ! विष्णो ! आपको नमस्कार है | कमल नयन 
कमलाकान्त गरद्धाजजक केशव क्षीरसमुद्र में शयन करने वाले 
देवेशवर दामोदर आपको नमस्कार है। श्री राम विष्णो नृसिह 
वामन प्रद्युम्न संकर्षण वासुदेव श्रज शअ्रनिरुद्ध निर्मल प्रकाश 


स्वरूप मुरारे आप सब प्रकार के भय से निरन्तर हमारी रक्षा 
की जिये ।”' 


“जो परसे भी परे परम प्रकाशस्व॒रूप परमात्मा सम्पूर्ण काये- 
कारणरूप जगत्‌ में अन्तर्यामी रूप से निवास करते हैं। तथा जो सग्रुण 


हा 


और निर्ग॒ुसण्स रूप हैं, उनको नमस्कार है । जो माया से रहित हैं, 
परमात्मा जिनक्रा नाम है, माया जिनकी शक्ति है, यह सम्पूर्णा विश्व 
जितका स्वरूप है, जो योगियोंके ईश्वर, योगस्वरूफ तथा योगगम्य हैं, 
उन स्वब्यापी भगवाव्‌ विप्णु की नमस्कार है। जो ज्ञानस्वरूप, ज्ञान- 
गम्य तथा सम्पूर्ण ज्ञान के एक मात्र छेतु हैं; ज्ञानेश्वर, ज्ञेय, ज्ञाता तथा 
विज्ञानमम्पत्तिरूप हैं, उन परमात्मा को नमस्कार हैं। जी ध्यानस्वरूप, 
ध्यातगम्प तथा ध्यान करने वाले साधकों के पाप का नाश करने वाले 
हैं; जो ध्यान के ईश्वर, श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त तथा ध्याता, ध्येयस्वरूप हैं; 
उतर परमेश्वर को नमस्कार है। सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि तथा ब्रह्मा' आदि 
देवता, सिद्ध, यक्ष, असुर और नायगण जिनकी शक्ति से संयुक्त होकर 
ही कुछ करने में समर्थ होते हैँ, जो अजन्मा, पुरुण पुरुष, सत्यस्वरूप तथा 
स्तुति के भ्रधीव्वर हूँ, उन परमात्माको मैं सर्वेदा नमस्कार करता हूँ। 
ब्रह्मन्‌ ! जो ब्रह्माजी का रूप धारण करके संसार की सृष्टि और विष्णु 
रूप से जगत का पालन करते हैं तथा कल्प का अन्त होने पर जो रुद्र- 
रुप धारण करके संहार में प्रवृत्त होते हैं और एकारणंव के जल में अक्ष- 
यवट के पत्र पर शिशुरूप से अपने चरणारविन्द का रसपान करते हुए 
दयन करते हैं, उन अ्रजन्मा परमेश्वर का मैं भजन करता हुँ। जिनके 
नाम का संकीर्तन करने से गजराज ग्राहके भयानके बन्धन से मुक्त. हो 
गया, जो प्रकाशस्वरूप देवता अपने परम प॒द में नित्य विराजमान रहते 
हैँ, उन आदि पुरुष भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूं ।|जो शिव की 
भक्ति करने वाले पुरुषों के लिए शिवस्वरूप और विष्णु का ध्यान करने 
वाले भक्तों के लिये विप्णुस्वरूप हैं, जो संकल्पपूर्वक अपने देह धारण में 
स्वयं हीं हँतु हैं, उन नित्य परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ। जो केशी 
तथा नरकासुर का नाश करने वाले हैं, जिन्होंने वाल्यावस्था में अपने हाथ 
के अग्रभाग से गिरिराज गोवर्धन को धारण किया था, प्रृथ्वी के भार का 
ग्रपहरण जितका स्वभाविक्र विनोद है, उन दिव्य शक्ति सम्पन्त भगवान 


वासुदेव को मैं सदा प्रणाम करता हूँ । जिन्होंने खम्ब में भयड्/ंर नृसिह 
. रूप से अ्रवत्तीर्ण हो पर्वतकी चट्टानके समान कठोर देत्य हिरएयकरशिपु 
के वक्षःस्थल को विदीर्ण करके अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की 
उन अजन्मा परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ । जो श्राकाश श्रादि 
तत्त्वों से विभूषित, परमात्मा नाम से प्रसिद्ध, निरंजन, नित्य. अमेय- 
तत्व तथा कर्मरहित हैं। उन विश्वविधाता पुराशपुरुष परमात्मा को 
मैं ममस्कार करता हूँ । जो ब्रह्मा, इन्द्र,रुद्र, अग्नि, वायु, मनुष्य, यक्ष, 
गन्धवं, असुर तथा देवता श्रादि अपने विभिन्‍न स्वरूपों के साथ स्थित हैं 
जो एक अद्वितीय परमेश्वर हैं, उन श्रादि पुरुष परमात्मा का भजन 
करता हूँ । 


“क्षीरसागर में श्रमुतमन्थन के समय जिन्होंने देवताओ्रों के हित 
के लिए मन्दराचल को अपनी पीठ पर धारण किया था, उन कूम-रूप- 
धारी भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ । जिन अनन्त परमात्मा ने 
अपनी दाढ़ों के अग्रभाग द्वारा एकाणव के जल से इस पृथ्वी का उद्धार 
करके सम्पूर्ण ज़गतु को स्थापित किया, उन वाराह-रूपधारी. भगवान्‌, 
विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ । अपने भक्‍त' प्रहलाद की रक्षा करते 
हुए जिन्होंने पर्वत की शिला के समान श्रत्यन्त कठोर वक्ष वाले हिरणयक- 
शिपु देत्य को विदीण करके मार डाला था, उन भगवान नृसिह को मैं 
नमस्कार करता हूं । विरोचन कुमार बलि से तीन. प्र भूमि पाकर 
जिन्होंने दो ही पगों में ब्रह्मलोकपर्यन्त सम्पर्णा विश्व को माप लिया भ्ौर 
उसे पुनः देवताओं को समपित करदिया, उन अपराजित भगवान वामन 
को में नमस्कार करता हूँ। ( पूवभाग-प्रथम खण्ड ) 


घुकदेव जी ने भगवान की इस प्रकार स्तुति . की:--- 


“सम्पूर्री लोकों के एकमात्र साक्षी श्राप भगवान बासुदेव को 
नमस्कार है । सम्पूर्णा जगत्‌ के बींज स्वरूप, सर्वत्र परिपूर्ण एवं 
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निशचल आत्मरूप आपको नमस्कार है | वासुकि नाग की शय्यापर शयन 
करने वाले श्वेतद्वीपनिवासी श्रीहरि की नमस्कार है । श्राप हंस, मत्स्य, 
वाराह तथा नरसिहरूप धारण करने वाले हैं | ध्र्‌व के श्राराध्यदेव भी 
आप ही हैं। आप सांख्य और योग दोनों के स्वामी हैं। आपको नम- 
स्‍्कार है। चारों सनकादिक आप के ही अवतार हैं। आपने ही कच्छप 
और पृथुरूप ध रण किया है। श्रात्मानन्द ही आपका स्वरूप है । श्राप 
ही नाभिपृत्र ऋषभदेव जी के रूप में प्रकट हुए हैं। जगत्‌ की सृष्टि, पालन 
ओर संहार करने वाले आप ही हैं। आपको नमस्कार है। भृगुतन्दन 
परशुराम, रघुतन्दन श्री राम, परात्पर श्रीकृष्ण, वेदव्यास, बुद्ध तथा 
कल्कि भी आपके ही रुवरूप हैं। आपको नमस्कार है । #ंष्ण, बलभद्र, 
प्रयुम्न और अनिरुद्द--इन चार व्यूहोंके रूपमें श्राप ही विराज रहे 
हैं। जानने श्लौर चिन्तन करने योग्य परमात्मा भी आप ही हैं। नर 
नारायण, शिपिविष्ट तथा विष्णु नाम से प्रसिद्ध आपको नमस्कार हैं । 
सत्य ही श्रापका धाम है ! आप धामरहित हैं । गरुड़ श्रापके ही स्वरूप . 
हैं । श्राप स्वयं प्रकाश, ऋशभु ( देवता ), उत्तम ब्रतका पालन करने 
के लिये विख्यात, उत्कृष्ट धाम वाले और अजित हैं । आपको नमस्कार 
है । सम्पूर्ण विश्व आपका स्वरूप है । श्राप ही विश्वरूप में प्रकट हैं । 
सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भी आप ही हैं । यज्ञ और उसके 
भोक्ता, स्थुल और सूक्ष्म तथा याचत्रा करने वाले वामनरूप आपंको 
नमस्कार है । सूर्य और चन्द्रमा आपके नेत्र हैं । साहस, ओज और 
बल आपसे भिन्न नहीं है । आप यज्ञों द्वारा यजन करने योग्य, साक्षी, 
अजन्मा तथा श्रनेक हाथ, पैर मस्तक वाले हैं । आपको नमस्कार है । 
ग्राप लक्ष्मी के स्वामी, उनके निवास स्थान तथा भक्तों के अश्रधीन 
रहने वाले हैं! आप शाज्भ नामक धनुष धारण करते हैं | श्राठ प्रकृतियों 
के अधिपति, ब्रह्म तथा शअ्रनन्त शक्तियों से सम्पन्त श्राप परमेश्वर को 
नमस्कार हैं । वृहदारएयक उपनिपद्‌ के द्वारा आपके तत्त्वका बोध 
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होता है । आप इन्द्रियों के प्रेरक तथा जगत्खष्टा ब्रह्मा हैं। श्रापके 
नेत्र विकसित कमल के समान हैं । क्षेत्रज्ञ के रूपमें श्राप ही प्रकाशित 
हो रहे हैं। भ्रापकों नमस्कार है । गोविन्द, जगत्कर्ता, जगन्नाथ, योगी, 
सत्य, सत्यप्रतिज्ञ, वैकुशठ और अच्युतरूप झ्रापको नमस्कार है । 
अधोक्षज, धर्म, वामन, त्रिधातु, तेज पुझुज धारण करने वाले, विष्णु, 
अनन्त एवं कपिलरूप आपको नमस्कार है। आप ही विरिडज्चि नामसे 
प्रसिद्ध बरह्माजी हैं । तीव शिखरोंवाला त्रिकूट पर्वत श्रापका ही स्वरूप 
है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, और सामवेद आपके श्रभिन्‍न विग्रह हैं । एक 
सींगवाले शज्भी क्र्षि भी आपकी ही विभूति हैं। श्रापका यश परम 
पवित्र है तथा सम्पूर्ण वेद-शास्त्र आपसे ही प्रकट हुए हैं । आपको 
नमस्कार है आप वृषाक्रपि ( धर्म को अविचल रूप से स्थापित करने 
वाले विष्णु, शिव और इन्द्र ) हैं। सम्पूर्ण समृद्धियों से सम्पन्त तथा 
प्रभु-सवंशक्तिमान्‌ हैं। यह सम्पूर्ण विश्व आपकी रचना है । भुूलोंकि, 
भुवर्लोक और स्वलॉक आपके ही स्वरूप हैं। श्राप देत्योंका नाश करने 
वाले तथा निर्मुणश रूप हैं । आपको नमस्कार है। आप निरञ्जन, .नित्य, 
ग्रव्यय और श्रक्षर रूप हैं । शरणागत वत्सल ईदवर ! आपको 
नमस्कार है । आप मेरी रक्षा कीजिये । ( पूर्वभाग-द्वितीय खशड ). 
विष्णु पुराण- रा, 
“भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का श्राश्रय लेकर इस 
संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सत्यग्रुरु 
विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्पान्त पर्यन्त युग-युग 
में पालन केरते हैं। फिर कल्प का श्रन्त होने पर ञ्रति दारुण त्तम: 
प्रधान रुद्र रूप धारण कर वे जनादेंन विष्णु तो समस्त भूतों का 
भक्षण कर संसार को जलमय करके परमेश्वर शेष शैया पर शयन 
करते हैं । जगने पर ब्रह्मा रूप होकर वे फिर जगत की रचना 
करते हैं।| ( १२६१-६४ ) 


. ४ भगवान विष्णु की आराघना करने से मनुष्य भूमशडल 
सम्बन्धी समान मनोरथ स्वर्ग, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ ब्रह्माद और परम 
_ निर्वाण पद भी प्राप्त कर लेता है। वह जिस-जिस फल. की जितनी 
जितनी इच्छा करता है, अल्प हो या अधिक, श्री अ्रच्युत की आराधना 
से निश्चय ही सब प्राप्त कर लेता है । ( ३॥८।६,७ ) - 


“यज्ञों का यजन करने वाला पुरुष उन विष्णु का ही यजन 
करता है, जप करने वाला उन्हीं का जप करता है और दूसरों की 
हिंसा करने वाला उन्हीं की हिंसा करता है क्‍योंकि भगवान हरि 
सर्वे भूतमय हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र अपने-अपने धर्म का 
पालन करते हुए ही विष्णु की आराधना करते हैं, अन्य प्रकार से 
नहीं । ' ( ३॥८ १०-१८ ) 
_ सस्‍्कन्द पुराण-- 

भगवान विष्णु के चरण्ावन्दों से सब भूत्तों को आश्रय देने 
वाली पृथवी उत्पन्त हुई । उन परमात्मा के कानों से सम्पूर्ण दिशाएं 
'प्रकट हुईं । उनके चितन मात्र ,से भूभुवं: आदि लोक, रप्तातल आदि 
पाताल और यज्ञ-राक्षसगण आदि उत्पन्न हुए । भगवान ने अपने मुख, 
वाक; उरु और चरणों से क्रमश: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शाद्र 
ग्रादि को जन्म दिया, वेद, यज्ञ, घोड़े, गो और भेड़ श्रादि जीव, 
जिनकी उत्मत्ति का कारण अचिन्त्य है, जिन परमेश्वर से उत्पस्न 
हुए हैं, उन्हीं भगवान विष्णु के संकल्प से स्थावर जद्भम प्राणियों का 
समुदाय तथा भूत-भविष्य, वर्तमान काल भी प्रकट हुआ है । वे ही 
वड़वानल का रूप.धारण करके समुद्रों का जल पीते हैं श्र प्रलय- 
काल में अपने भीतर विलीन हुए समस्त जगत की पुन: कल्प के 
प्रारम्भ में सृष्टि करते हैं । सूर्य और चन्द्रमा का रूप धारण कर 
के वे ही अहंकार का नाश करते और सबको काल के अनुसार धर्म 
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में लगाते हैं। इस प्रकार वे सब जोवों की जीवन वृत्ति चलाते हैं । 
( वेष्णव खरणड-भूमि वाराह खूणड ) | 
यमराज भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, सूत में मणियों 
की भाँति आप में यह सब, जगत गुंथा हुआ है। आपने ही इस विश्व 
को धारण किया है, आपने ही इसकी सृष्टि की है- तथा श्रापने ही 
इसका पालन-पोषण किया है | आप इस विश्व के स्व्रामी, जगत 
की उत्पत्ति के कारण, संसार के निवास स्थान, जगदुगुरु, लोकसाक्षी, 
'तथा श्रादि अंत से रहित हैं। आपको मैं प्रणाम करता हुँ । आपका 
वैभव पर, अपर एवं परात्पर से भी अतीत हैं। आपही इस विश्व के 
उत्पादक हैं। संसार के संताप-रूपी हिम को सुखा डालने वाले सूर्य 
आपको नमस्कार है ।” ( वेष्णव खर॒ड-उत्कल खण्ड ) 
“भगवान दीनों और अ्नाथों के एकमात्र कारण हैं । भवसागर 
से पार उत्तारने के लिए नौका हैं। उनके चरण समस्त चराचर जगत 
के लिए वन्दनीय हैं। वे ही सबके परम आश्रय हैं। वे समस्त पापों को 
' छुड़ाने वाले और सब आापत्तियों का नाश करने वाले हैं । विभूतियों 
का प्रसार करने वाले तथा सब योगियों को वरण करने वाले हैं । 
सम्पूर्ण जीवों का भरण तथा अखिल विश्व को घारण करने वाले 
भी वे ही हैं। वे समस्त भाषाओं को बोलने श्र समस्त दुष्कर्मों का 
विनाश करते हैं ।” ( वेष्णव खशड-उत्कल खशड ) 
“भगवान रिण्णु समस्त शाक्तियों के आश्रय, सम्पूर्ण गुणों की 
निधि तथा सबके ईइवर हैं। वे निर्गुण, निष्कल, तथा श्रनंत हैं । 
सत्‌ चित और आनन्द यही उनका स्वरूप है। उत्पत्ति, पालन, संहार, 
पुनरावृत्ति तथा नियमन,-प्रकाश, बंधन,. मोक्ष, और जीविका-इन 
सबकी प्रवृत्ति जहाँ से होती है, वे ही ब्रंह्य नाम से प्रसिद्ध भगवान 
विष्णु हैं। वे ही विद्वानों में सम्पन्न सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। ज्ञानी 
पुरुषों में उन्हीं को साक्षात्‌ परब्रह्म कहा है ! वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, 


इतिहास, पाञ्चरात्र और महाभारत-सव विष्णु स्वरूप हैं-विष्णु के 
ही प्रति-पादक हैं । ” ( वेष्णव खर॒ड-वंशाख मास माहात्म्य ) 

अग्निविन्दु ने भगवान की स्वुति करते हुए कहा--“कमल के 
समान नेत्रों वाले भगवान ! झाप बाहर और भीतर को पविन्न करने 
वाले हैं । श्रापफो नमस्कार है | आपके सहस्नरों मस्तक, सहसौ्रों नेत्र 
और सहस्रों पर हैं। आप अन्तर्थामी पुरुष हैं । आपके दोनों चरण 
सब प्रकार के द्वल्दों का निवारण करने वाले हूँ । 

( काशी खशड उत्तरार्ध ) 

भागवतं--- ह | 
ह महाराज प्रथु ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, “'ोक्षपति 
प्रभो ! भाप वर देने वाले ब्रह्मा श्रादि देवताश्ों को भी वर देने की 
क्षमता रखते हैं। ( ४।२०।२३ )।” मेरा आपसे यही निवेदन है कि 
आप मुझे दस हजार कान दे दें ताकि मैं आपके यशोगाव को सुनता 
रहूँ। आपके चरणा-कमल-मकरन्द रूपी अ्रमृत करों को लेकर महा- 
पुरुषों के मुख से जो वायु निकलती है, उसीमें इतनी शक्ति हैँ कि 
वह तत्त्व को भूले हुए हम कुयोगमियों को पुनः तत्वज्ञान करा देती है ।” 
(४॥२०।२४।२५ ) ह 

“भगवान के जिस चेतनाधिष्टित विराट रूप में यह त्रिलोकी 
हृष्टिगोचर होता है, वह प्रकृति, सूत्रात्मा, महत्तत्व, श्रहद्धार और 
पञ्चतन्मात्रा-इन नौ तत्वों के सहित ग्यारह इन्द्रिय तथा पञ्चभूत- 
इन सोलह विकारों से वना हुआ हैं ।” . [१२११५ ) 

“यह भगवान का ही पुरुष रूप है, पृथ्वी इसके चरण हैं, 
स्वर्ग मस्तक है, अ्रन्तरिक्ष नाभि हैं, सूर्य नेत्र हैं, वायु नासिका है श्रौर 
दिशाएँ कान हैं । प्रजापति लिज्ड है, मृत्यु गुण है, लोकपाल गरा 
भुजाएँ हैं, चनत्धमा मन है और यमराज भौहें हैं । चन्द्रमा की चाँदनी 
दन्तावली है, वृक्ष रोम हैं और बादल ही विराट पुरुष के सिर पर उगे 
हुए वाल हैं ।” ह ( १२।११-६-८ ) 


५ | 


पद्र-पु रारा--- 

“सन से जो कुछ संकल्प विकल्प होता है, चक्षुरादि इन्द्रियों से 
जिन-जिन विषयों का ग्रहरा होता है और बुद्धि के द्वारा जिन-जिन 
- वस्तुओं का आवलन होता है, वे देश के रूप में ही, काल के रूप में ही, 
श्रकाश वस्तु रूप में ही, सब भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं । ' 

( सृष्टि खएड २११५ ) 

“भगवान विष्णु ही महषियों के गुप्त रहस्य, सब कुछ देखने 
ओर जानने वालों के परम तत्व, श्रध्यात्मवेताश्रों के अध्यात्म, अधिदेव 
तथा अधिभूत हैं, वे ही परमर्षियों के परत्रह्म हैं। वेदों में प्रतिपादित 
यज उन्हीं का स्वरूप है । विद्वान पुरुष उन्हीं को तत्व मानते हैं। 
जो कर्ता, कारक, मन, वुद्धि, तंत्रज्ञ, प्रणय, पुरुष, शासन करने वाले 
और अद्वितीय समभे जाते हैं, जो पाँच प्रकार के प्रशव, ध्रूव और 
अन्तर तत्व हैं, वे ही परमात्मा नाना प्रकार के भावों द्वारा प्रतिपादित 
होते हैं। वे ही परब्रह्म हैं। ( सृष्टि खश्ड ) 


इससे स्पष्ट है कि पुराणों ने विष्णु को सर्वोच्च आसन पर 
अधिष्टित किया । 


उपनिषदों में विष्णु ७ 





वेदों को भारतीय ज्ञान विज्ञान का उद्यम केन्द्र माना जाता 
है। उनके महत्वपूर्ण स्थलों का विस्तार उपनिषदों में हुआ है। 
आत्म विद्या के रहस्य का उपनिपदों में भली-भाँति विवेचन हुआ है । 
वेद का रहस्य जानने के लिए उपनिषदों को समभना आवश्यक है। 
वेद की ईश्वरीय वाणी को मानव-जीवन में किस “प्रकार व्यवहृत किया 
जाए इस समस्या के समाधान के लिए ऋषियों ने हजारों लाखों 
वर्षों तक्कर गहन अररणयों में जो तत्व चितन किया है, उसका निष्कर्ष 
उपनिषदों में उपस्थित है । भारत को समंस्त विश्व ने जिस ज्ञान के 
कारण जगंदगुरु स्वीकार किया था, वह वेदों और स्पष्ट रूप से 
उपनिपदों में सन्निहित है। भारतीय तत्वज्ञान का जितना उत्ट्ृष्ट 
विवेचन उपनियदों में मिलता है, उतना अन्यन्त्र कहीं नहीं है । 
संसार के सभी तत्वदर्शियों के लिए यह ज्ञान अमृतोमग्र होता 
रहा है । 

उपनिपदों जैसे महत्वपूर्ण विश्व-विख्यात आध्यात्मिक साहित्य 
में भी विष्णु की महत्ता का ग्रान किया गया है | जो संक्षिप्त रूप से 
इस प्रकार है :-- 


नारायरपोपनिषतु--. 


5 अ्रथ पुरुषों ह वे नारायणो5कामयत प्रजा: सृजेयेति । 
नारायणात्पाणो जायते । मन: सवन्द्रियाणि च । खं वायुर्ज्यो- 


3 


तिराप: पथिवी विश्वस्य धारिणीं। नारायणादब़ह्या जा 
नारायणाद्र द्रो जायते। नारायणादिन्द्रो जायते । नारायणात्प्र- 
जापति: प्रजायते। नारायणाद द्वादशा दिंत्या रुद्रा वसव: सर्वारि 
छुन्दांसि नारायणादेव समुत्पय्यन्ते । -नाराखात्यवतंन्ते । 
नारायरो प्रलीयन्ते । एतहग्वेदशिरोड्धीते ॥| १ || अ्रंथ नित्यो 
नारायण: । ब्रह्मा नारायण: । शिवहच नारायण: । शक्रश्न 
तारायण: । कालइच नारायणः | दिशश्च नारायण: । विदिशश्च 
नारायण: । ऊध्वे च नारायण:। अधरच नारायण: | श्रच्त- 
बहिश्व नारायण: । नारायण एवेदं स्व यख्भ  त॑ यघ्र भव्यम । 
निष्कलड़रो निरञ्जनो-निविकल्पो तिराख्यातः शुद्धां देव एको 
नारायरो न द्वितीयोइस्ति कश्चित्‌ । य एवं वेद स विष्णुरेव 
भवति स विष्णुरेव भवति | एतद्यजुवेंदशिरोज्योते ॥ २ ॥ 


3$ पुरुष रूप नारायण ने कामना की .कि प्रजा की सृष्टि होनी 
चाहिये । तब नारायण में से प्राण की उत्पत्ति हुई, और मन तथा सब 
इन्द्रियों की उत्पत्ति भी उन्हीं से हुई। आकाश वायु, ज्योति, जल श्ौर 
पृथ्वी, जो विश्व को धारण करती है, इन सब पंचभूतों की उत्पत्ति भी 
नारायण से हुई । नारायण से ही ब्रह्माजी उत्पन्त हुये, नारायण से रुद्र 
की उत्पत्ति हुई | नारायरा से इन्द्र उत्पन्न हुये । नारायण से प्रजापति 
उत्पत्त हुये । नारायण से ही बारह आदित्य, रुद्र, श्राठ वसु भर 
सब प्रकार के छ॒न्दों की उत्पत्ति हुई। ये नारायण में से ही आ्ाते हैं और 
उसी में लय को प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद के इस शिरोभाग (श्रेष्ठ अंग) का 
विद्वान अ्रध्ययन करते हैं ॥। १॥ 


नारायण नित्य रूप है, नारायण ब्रह्म रूप है, नारायण शिवरूंप 
है, नारायण शक्र रूप है, नारायण काल रूप है, नारायण: दिशारूप है, 
नारायण विदिशा रूप है, नारायण ही ऊपर है, नारायण ही नीचे है, 


नारायण ही भीतर और वाहर है।जो कोई उत्पन्न हुआ है ओर 
उत्पन्त होगा वह सब नारायण रूप ही है। मात्र तारायरा ही निष्कलड्ूः 
निरंजन, निविकल्प, निराख्यात ( वर्णन से रहित ) श्रीर शुद्ध देव है, 
इनके अ्रतिरिक्त और कहीं कोई नहीं है । जो इस प्रकार जानता है वह 
विष्णुरूप हो जाता है, वह विष्णु के समान हो जाता है। विद्वान लोग 
यजुवदोक्त इस श्रेष्ठ तत्व का अध्ययन करते हैं ॥। २ ।। 


मित्यग्र व्याहरेत्‌। नम इति पश्चात्‌ । नारायणा- 
येत्युवरिष्टात्‌ ! 5४ मित्येकाक्षरप्‌ ॥ नम इति हे श्रक्षरे । 
नारायणायेति पण्चाक्ष रारिग । एतद्ठ नारायशास्याष्टाक्षरं पदम्‌। 
यो हु व नारायरास्याष्टाक्षरं पदमध्येति | अनपत्र॒वः सवमायु 
रेति । विन्दते प्राजापत्यं रायस्पोष॑ गौपत्थं ततोअ्मृतत्वमब्नुते 
ततो$्मृतत्वमश्नु इति । एतत्सामवेदशिरो5घीते ।! ३॥ प्रत्यगा- 
नन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रशवस्वरूपस | श्रकार उकारो मकार इति । 
ता अनेकधा समभवत्तदेतदोमिति यथुक्‍त्वा मुच्यते योगी जन्म- 
संसारवन्धनात्‌ । ४४ नमो नारायणायेति मन्‍्त्रोपासको वेकुन्ठ- 
भवन गमिष्यत्ति | तदिदं पुन्डरीक विज्ञानधनं तस्मात्तध्दाभ- 
मात्रम । ब्रह्माण्यो देवकीपुत्रों ब्रह्मण्यो मधुसूदन: ॥ ब्रह्मण्य: . 
पुण्डरीकाक्षो ब्रह्मन्यों विष्णुरच्युत इंति।। सर्वेभृतस्थमेक वे 
नारायण: कारणपुरुषका रण पर ब्रह्मोम्र । एतदथवशिरोड्धी- 
ते॥।४॥ प्रातरधीयानों .रात्रीकृतं पाप॑ नाशयति । सायम- 
वीयानो दिवसक्ृतं पायं॑ नाशयति । तथ्सायं प्रातरधीयांनो 
पापोध्पापो भवति । मध्यंदिनमादित्याभिमुखो5धीयान: पंच- 
महापातकोीपपातकात्प्रमुच्यते । सववेदपरायणापुण्य लभते । 
नारायणुसायुज्यमवाप्नोति श्रीमन्‍्तारायणसायुज्यमवाप्नोति य 
एवं वेद । 


आरम्भ में ४» का उच्चारण करना, उसके पीछे नमः उच्चारण 
करना, और अन्त में 'नारायण' का उच्चारण करना । ४» में एक 
भ्स्‍रक्षर हैं, 'नम' में दो अक्षर हैं, और 'नारायणेति' में पांच अक्षर हैं । 
इस प्रकार यह नारायण का आठ श्रक्षर का मंत्र होता है, इसका जप ' 
और ध्यान करने से मनुष्य अकालसमृत्यु से बचकर पूर्ण आयु को 
भोगता है। उसे प्रजा ( स्त्री पुत्र आदि ) घन सम्पत्ति की और गो 
आदि पशुओरों की प्राप्ति होती है । अन्त में वह अमृतत्व को प्राप्त होता 
हैं--अमृतत्व को प्राप्त होता है। सामवेद के इस शिरोभाग का विद्वजन 
अध्ययन करते हैं । 

'अकार, 'उकार और “मार युक्त यह प्रत्यक्‌ ( 5 ) झ्ानन्द 
रूप, ब्रह्मपुरुष रूप ओर प्रणव स्वरूप है | यह अनेक प्रकार से सम- 
मात्रा है, इसको 3» कहते हैं और इसके जप से योगीजन संसार के 
समस्त बन्धनों और बार-बार जन्म लेने से छूट जाते हैं। “5 नमो 
नारायरयेति' इस मंत्र की उपासना करने वाला वेकुएठ घाम को जाता 
है । यह पुरडरीक ( हृदय रूपी कमल ) विज्ञान रूप हैं, इससे विद्युत 
की श्राभा प्रकट होती है। ब्रह्म को ही देवकी पुत्र कहा जाता है, वे ही 
मधुसूदन हैं, वे ही पुरडरीकाक्ष हैं और वे ही विष्णु तथा श्रच्युत हैं । 
सबे प्राणी मात्र में वे ही नारायण रहते हैं, वे कारण पुरुष होते हुये 
भी कारण रहित हैं, वे ही परत्रह्म हैं। विद्वान लोग अथर्ववेद के इस 
शिरोभाग ( सार भाग ) का अध्ययन करते हैं ॥। ४।। 

क्‍ प्रात: समय इस मंत्र का जप करने से रात्रि में जो पाप किये 
हों वे सब नष्ट हो जाते है और इसी प्रकार सायंकाल को जप करने. 
से दिन के पाप दूर होते हैं। इस प्रकार प्रातः और सायं इसका जप 
करने से मनुष्य निष्पाप हो जाता है। दिन के मध्य ( दोपहर ) को 
पूर्य के सम्मुख इसका जप करने से पंच महापातकों से छुटकारा हो 
जाता है'। उसे सब वेदों के परायण फल प्रास होता है और नारायण 


का सायुज्य प्राप्त होता है। इस प्रकार जानने से नारायण से साक्षा- 
त्कार होता है ॥ ५॥। | 
इसमें विप्णु को आदि सृष्टि और सर्वव्यापी देव माना 
गया है । 


नृसिहपुर्वेतापिन्युपनिषत्‌--- 


नृसिह विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उप निषद्‌ में इसका 
इस प्रकार वर्णन है:--- 


सुप्रसिद्ध प्रजापति ने पुत: कहा--भगवान्‌ का जो नृसिह रूप 
विग्रह क्षीर-सागरशायी है, वह परमपद रूप है तथा योगियों के 
लिये भी ध्यान .करने योग्य है । 


भगवान-नृ सिह अन्तर्याभी और सर्वव्यापी परमेहइवर हैं। उन्हें 
ऋत और सत्य समभना चाहिए। वे मनुष्य और सिंह की संयुक्त 
आकृति वाले, काले-पीले रज्ढ से युक्त हैं। उनके नेत्र अत्यन्त विकराल 
तथा भयंकर हैं। वही कल्याणकारी शिव हैं । करठ में नीलवरों 
श्रौर उसके ऊध्वे भाग में तेजोमय लोहित वर्ण का होने के कारण 
त्तील लोहितः कहलाते हैं । वे सर्व देवात्मक भगवान नृतसिह ही 
गिरिजा, उमापति, पशुपत्ति, धनुर्धारी और अत्यन्त तेजस्वी महेश्वर 
हैं। वे सम्पूर्ण विद्याश्रों और भूतों के स्वामी हैं। जो देवपति, ब्रह्मा 
के भी स्वामी और यजुर्वेद के वाच्यार्थ हैं, उन भगवान्‌ नृसिह को 
साम ही जान लो, जो ऐसा जानता है, वह अमृतत्व को प्राप्त 
होता है । 

एक समय की बात है कि मृत्यु, पाप और संसार से सब 
देवता अत्यन्त भयभीत हुए और भाग कर प्रजापति ब्रह्माजी की शरण 
में पहुंचे । ब्रह्माजी ने उन्हें भगवान्‌ नृसिह का मंत्रराज आनुष्टुप्‌ 


बताया 4 देवताश्रों ने इस मन्त्र की सिद्धि द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त 
करली । वे सत्र पापों से मृक्त हो गये और इस संसार रूपी समुद्र को 
भी लाँघ गये। अतः जो मनुष्य मृत्यु, पाप और भवसागर से भय 
मानता हो, वह इस मंत्रराज की शरणा ग्रहण करें। जो इस प्रकार 
मंत्रराज की शरण लेता है वह मृत्यु, पाप और इस संसार से भी 
तर जाता है । 

प्रसिद्ध प्रजापति ने इसका उत्तर दिया-- भगवान्‌ नृसिह अपनी 
महिमा से सब देवताओं, सब भूतों, सब शआात्माओ्रों और सब लोकों बने 
ऊपर उठाते हैं, वही उनकी सृष्टि, 'स्थिति और संहार करते हैं, वे ही 
उन्हें अपने में लीन कर लेते हैं। संसार पर दूसरों से अनुग्रह कराते 
हैं श्र स्वयं भी करते हैं। इसीलिए उन्हें उग्र कहा जाता है 
विषय में ऋग्वेद में कहा है ऋतियाँ जिनकी स्तुति करती हैँ, उन्हीं 
परमेश्वर की स्तुति करो। वे हृदय रूप गत्ते में हैँ, नवीन तरुणाई 
से शोभायमान हैं, सिंह रूप से प्रकट होते हुए भी भलों के लिये 
विकराल नहीं हें। सब पर कृपा करने के-लिये वे सब स्थान पर तथा 
सबके समीप पहुँचते हैं । वे सन्‍्तजनों पर कृपा और दुष्टों को नाश 
करने वाले हैं, इसलिये उग्र कहे जाते हैं । है भगवान नृसिह ! श्राप 
इस स्तुति से संतुष्ट होकर मु सतोता को सुखी करो । आपकी 
भयंकर सेना हम पर आक़मरा न करे, वह कहीं अ्न्यत्र जाय । इस 
मंत्र में भगवान्‌ नूसिह की “उग्र” कह कर स्तुति की है, -इसलिये उन्हें 
उग्र कहा गया है । | 

इसके पश्चात देवताओं ने प्रइन किया--'भगवान ! प्रश्नु श्री 
नृसिह को वीर क्‍यों कहा गया है[? 'इस पर ब्रह्माजी ने कहा -'भगवान . 
नृसिह अपनी महिमा के द्वारा ही सब भूतों के साथ विभिन्‍न प्रकार के 
खेल खेलते हैं । वही सब लोकों और सब देवताओ्रों में व्याप्त हैं। सभी 
आत्मा उन्हीं का प्रतिरूप मात्र हैं। वही सृष्टि, के पालन. शौरं विनाश 


करने वाले हैं । सन्पूर्णा विश्व प्रलय के पश्चात उन्हीं में लीन हो जाता 
है, इसलिए वे 'वीर' कहे गए हैं। 

ऋग्वेद में भी भगवान्‌ को वीर कहा गया है, वे भक्तों पर 
तुरन्त कृपा करने वाले हैं, कर्मठ हैं क्योंकि सोमयाग में पाषाण हाथ में 
लेकर श्रध्वर्य आदि के रूप में सोम निष्पीडन करते हैं। यही देवताग्रों 
की रचना करने की कामना करते रहते हैं। 


देवताओं ने प्रन्‍न किया-- भगवान्‌ को “महाविष्णु” क्‍यों कहा 
जाता है ? ब्रह्माजी बोले--भगवान्‌ ' नुसिह अपनी महिमा से सब 
देवताओं; सब आत्म।ञ्रों, समस्त भूतों और सम्पूर्णा लोकों को व्याप्त 
करते हैं । माँस-पिन्ड में चिकनाई व्याप्त रहने के समान देह के सब 
अ्वयवों में व्याप्त हैं यह संसार प्रलय काल में, उनमें ही लय हो जाता 
है, क्योंकि यह उन्हीं से सम्बन्धित है ।” 


ऋग्वेद मैं भी इनकी महिमा का वर्णन हुआ है--जो सर्वव्यापी 
होने से समस्त संसार में व्याप्त है, जो प्रजा पालक और प्रजा के 
उपास्यदेव हैं, जिनसे प्रवल अन्य कोई भी प्रकट नहीं हुआ, वे भगवान 
सोलह कलाओओों से युक्त होकर तीनों प्रकार के तेजों में व्याप्त रहते हैं । 
इसीलिए इन्हें 'महाविष्णु' कहा जाता है। द 


देवता पूछने लगे--'यह “ज्वलन्त' क्‍यों कहे जाते हैं ? “प्रजा 
पति ने उत्तर दिया--“भगवान अपने महत्व से ही सब देवताओं, 
सब आत्माय्रों, सब लोकों और सव भूतों को अपने तेज से स्वयं ही 
प्रकाशित रहते करते हैं। सभी लोक और ज्योतियाँ उनके तेज से 
प्रकाशति होकर अपना प्रकाश फैलाते हैं । ऋग्वेद में कहा है कि--“'वे 
सविता हैं, प्रसविता भी वही हैं, वे प्रकाश से युक्त हैं । वे स्वयं प्रज्ज्वलित 
रह कर दूसरों को भी प्रज्ज्वलित करते हूँ । वे स्त्रय॑ं तपते और दूसरों 
को तपाते हैं । वे अपने तेज से ही कान्तियुक्त हैं तथा अपनी कान्ति से 


दूसरों को कान्तिमान बनाते हैं। वे रूप एवं सुशोभित हूँ तथा अन्य: 
पदार्थ उन्हीं के द्वारा सुशोभित होते हैं। इसीलिए ज्ञानीजन उन्हें 
ज्वलन्त' कहते हैं ।' 

देवता पूछने लगे--“वे 'सर्वतोमुख' किस लिए कहें जाते हैं 
ब्रह्माजी ने कहा--सब प्राणियों, भ्रात्माश्रों देवताओं और सभी लोकों को 
वे भ्रपनी महिमा के द्वारा ही इंद्रियों से परे होते हुए भी सबको सब ओर 
देखते हैं। वे सब ओर से ग्रहण करते और सब ओर गमन करते हैं । 
ऋग्वेद में उनकी महिमा का वर्सन इस प्रकार किया गया है--जो 
भगवान सृष्टि से पूर्व अकेले ही थे और स्वयं ही इस विश्व रूप से उत्पन्न 
हो गये, जिनके द्वारा इस विश्व की सृष्टि हुई.जो सब लोकों का पालन 
करते हैं तथा समस्त सृष्टि अन्त में उन्हीं में लीन हो- जाती हैं, वें भगवान 
सर्वतोमुख है । उन्हें मैं तमस्कार करता हूँ। इसमें भगवान को सर्वेतो- 
मुख कहा गया है । इस लिये वे 'सर्वेतोमुख' कहाते हैं ।” 

देग्ताओं ने पूछा-- “भगवान को नृसिह क्‍यों कहते हैं ?* ब्रह्मा 
जी बोले--“सब प्राणियों में मानव का पराक्रम प्रसिद्ध है और सिंह भी 
सदसे अ्रधिक पराक्मी होता है। अ्रत: नर और सिंह दोनों के संयुक्त 
रूप से पराक्रम में अधिक प्रबलता होती है, इसलिए भगवान ने यह रूप 
धारण किया है। वे अपने इस रूप से विश्व का कल्याण करते हैं । 
उनका यह स्वरूप अविनाशी एवं सनातन है । वेद में कहा है-- 
“भगवान विष्णु सिंह रूप धारण कर स्तोताश्रों . द्वारा स्तुत 
होते हैं । विभिन्‍न स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की जाती हैं 
स्तोतागण विभिन्‍न प्रकार की शक्तियों को पाने के लिए उनकी 
स्तुति करते हैं । सिंह रूपधारी होने पर भी भगवान अपने भक्तों 
के लिए भयज्जर नहीं. होते । वे पृथिवी श्ौर प्व॑त सर्वत्र हैं सब रूपों में 
स्थित हैँ श्लौर स्तोता को वाणी में भी निहित हैं। इनके तीन पणगों में 
तीत लोक समा गए | इसी लिये इन्हें 'नृसिह कहा जाता है ।' 


प््न 


तुलस्युपनिषत्‌-- 


तुलसी को विष्णु की पत्नी माना गया है। तुलसी से. 
विष्णु का घनिष्ट सम्त्नन्ध है । तुलभ्ी द्वारा पूजा करने से विष्णु प्रसन्न 
होते हैं । उपनिपद्‌ में उसका इस प्रकार वर्णन है :-- 


दयामां इथामवपुर्थधरां ऋकक्‍स्वरूपां यजुर्म तां | ? | ब्रह्मा- 
थवप्रागां कल्पहस्तां पुराणयठितां अ्मृतो-खद्भवां अम्ृतरसमन्जरीं 
श्रतन्तां अनन्तरसभोगदां वेंष्णवीं विष्णु वल्लभां मृत्युजन्म निव- 
हीं दर्शनात्यापनाशिनीं स्पशंनात्पावचों श्रभिवन्दनाद्रोगनाशिनी 
सेबनात्नृत्युनाशिनीं वेकुण्ठाचनाद्विपद्धन्त्रीं भक्षणात्‌ वयुनप्रदां 
प्रादक्षिण्याद्वा रिद्रधघताशिनीं मूलग्रल्लेपनान्महापापभंजनीं श्राण. 
तपंणादन्तमंलनाशिनीं य एवं वेद स वष्णवों भवति। वृथा न 
छिन्दात्‌ । दृष्ट वा प्रदक्षिण कुर्यात्‌। यां न स्पृशेत्‌ । पर्वरि न 
विचिन्वेत्‌। यदि विचिन्वति स विष्ण॒ुहा भवति । श्रीतुलस्ये 
स्वाहा । विष्णुत्रियाय स्वाहा । श्रमृतायं स्वाहा । श्रीतुलस्ये 
वि्हे विष्णु प्रियाये धीमही । तन्‍नो शअ्रमृता प्रचोदयात्‌ ॥ 

इस कृष्ण वर्णा वाली, श्यामसुन्दर प्रिय ऋग्वेद स्वरूप, यजुर्वेद 
चित्त वाली, ब्रह्मायवंवेद प्राण वाली कल्प ( वेदाज्भ़ ) की हाथ रूप, 
पुराण में विख्यात, अमृत से उत्पन्न होने वाली, अमृत रस की मज्जरी 
के समान अ्रनन्तरूप अ्रसंख्य रस तथा भोग देने वाली, वैष्णवी विष्णु 
सम्बन्धी वस्तु विष्णु प्रिया, मृत्यु तथा जन्म को समाप्त करने वाली, 
देखने से पाप नाशक, छूने से पवित्र करने वाली, प्रणाम से रोगनाशक, 
सेवन से मृत्यु दूर करने वाली, विष्णु पूजन करने से ( उनके पूजन में 
चढ़ाने से ) विपत्ति नाशिका, खाने से प्राणों में शक्ति देने वाली, 
परिक्रमा से दारिद्रय्‌ नाशक, जड़ में मिट्टी लगाने से ( जैसे पौधों की 
सुरक्षा के लिए मिट्टी लगाई जाती है ) महापाप को भज्जन (समाप्त) 


कट पर है 


कर देने वाली, सूंघने से अन्दर के मैल को नाश कर देने वाली है । 
तुलसी को जो इस रूप में श्रद्धापू्वक देखता है, समभता है, वह सच्चा 
विष्णु-भक्त है | इसे व्यर्थ न तोढ़ें ॥ कहीं देख लें तो परिक्रमा फरे। 
. रात को न छूएँ। पर्व के दिन न तोड़ें । यदि तोड़ेगा त्तों वह विष्णु- 
. द्रोही कहलायेगा । श्री तुलसी जो कि विष्णु भगवान्‌ की प्यारी है, अमृत 
स्वरूप है, उसे नमस्कार पहुँचे । इस विष्णु प्रिय श्री तुलसी का हम 
ध्यान करते हैं, इसके प्रति भ्रगाध श्रद्धा रखते हैं, सो वह अमृत स्वरूप 
हमें अमृतत्व के लिए प्रेरित करें। 


अमृतेडइमृतरूपासि अमृतत्वप्रदायिनि । 

त्वं मानुद्धर संसारात्‌ क्षीरसागरकन्यके ॥॥ 
श्रीसखि त्वं सदानन्दे मुकुन्दस्य सदा प्रिये । 
वरदाभयहस्ताभ्यां मां विलोकय दुले भे ॥| 
अवृक्षवृक्षरूपासि वृक्षत्वं मे विनाशय । 
तुलस्यतुलरूपासि तुलाकोटिनिभेष्जरे ॥ 
अतुले त्वतुलायां हि हरिरेकोउस्ति नान्‍्यथा । 
त्वमेव जगतां धात्री त्वमेव विष्णु वल्लभा ॥ 
त्वमेव सुरसंसेव्या त्वमेव मोक्षदायिनी । 
त्वच्छायायां वसेल्लक्ष्मीस्त्वन्मूले विष्णुरवयय: ॥ 
समन्‍्तादह वता: सर्वा: सिद्धचा रणपन्‍नग: । 
यन्मूले सर्वतीर्थानि यन्मध्ये ब्रह्मदेवता : ॥ 


हे क्षीर समुद्र की कन्या तुलसी ! तू अमृत स्वरूप है, इसीलिए 
अमृता कहलाती है। तू अमृतत्व की देने वाली है, तू मुझे इस संसार 
से उद्धृत कर ले । हे लक्ष्मी की सहेली ! तू सदा आनन्दमय है तथा 
हमेशा ही विष्णुजी की प्रिय है । हे दुष्प्राप्य ! तू -मुझे वरदान त्तथा 
अभय को मुद्रा से युक्त हाथों से सुशोभित होकर कृपादृष्टि से देख । 


यद्यपि तू पेड़ नहीं है, तथापि माहात्म्य की श्रधिकता से वृक्ष ही है, सो 
तू मेरी अज्ञानता को दूर कर दे । है तुलसी तू अतुलरूप (जिसके रूप की 
तुलना नहीं) है । तू जराहीन है तेरी तुलना में करोड़ों तुलनाएँ, भी नहीं 
हैं, तू ही करोड़ों तुलनाञ्रों स्वरूप है। तुलनाहीन ! तेरी तुलना में तो 
केवल एक मात्र भगवान्‌ विष्णु ही टिकते है ओर कोई नहीं । हद ही 
संसार की पालन करने वाली है तथा तू ही भगवान विष्णु की प्रिय 
है। तू ही देवताश्रों द्वारा सेवा करने योग्य तथा मोक्ष देने बाली है। 
तेरी ही छाया में लक्ष्मी निवास करती है तथा तेरे मूल में (जड़ में) ही 
भगवान्‌ विष्णु का निवास स्थल है। सारे देवता, सिद्ध, चारण, नाग, 
जिससे मूल में चारों तरफ से रहते हैं तथा सारे तीथं भी जिसके मूल में 
निवास करते हैं एवम जिसके मध्य में ब्रह्मा देवता रहते हैं । 


यदग्ने वेदशास्त्रारिंग तुलसीं तां नमाम्यहम्‌ । 
तुलसि श्रीसखि शुभे पापहारिणि पुण्यदे 
नमस्ते नारदनुते नारायणमन: प्रिये । 
ब्रह्मानन्दाश्र्‌ संजाते वृन्दावननिवासिनि ॥ 
सर्वावयवण्सम्पूर्णों अमृतोपनिषद्रसे । 

त्वं मामुद्धर कल्यारि महायापाब्धिदुस्तरात ॥ 
सर्वेधामपि पापानां प्रायच्चित्तं त्वमेव हि । 
देवानां च ऋषीरण!|ं च पितृणां त्वं सदा प्रिये ।। 
विना श्रीतुलसीं विप्रा येउपि श्राद्ध प्रकुबेते । 
वृथा भवति तच्छाद्ध पितृणां नोगपच्छति ॥ 
तुलसीपनत्रमुत्सज्य यदि पूजां करोति व॑ । 
आसुरो सा भवेत्‌ पूजा विष्णु प्रीतिकरी न च ॥ 
यज्ञं दानं जप॑ तीथ वे देवताचनम्‌ । 

तपंण माजन चान्यन्न कुर्यात्त लसीं बिना ॥ 


देंद | 


तुलसीदारुमणिभि: जपः संवर्थिशलाधक: । 
एवं न वेद यः कश्चित्‌ स विप्र: इवपचाधम: ॥। 


जिसके शअग्रभाग में वेदज्षास्त्र रहते हैं, उस तुझ तुलसी को में 
प्रणाम करता हूँ । हे तुलसी ! तू लक्ष्मी की सखि कल्याणमयी .पापहस्ण 
करने वाली तथा पुरयदात्री है | हे विष्णु के मन को अ्रच्छी लगने वाली, 
नारद से हमेशा प्ररशाम किये जाने वाली, स्तुति किये जाने वाली 
तुलसी ! त्‌ ब्रह्मा के आनन्दाश्रुओं से उत्पन्न है. तथा वृन्दावन में निवास 
करने वाली है। हे सभी अड्ों-अ्रवयवों से पूर्ण ! तथा तुलस्युपनिषद्‌ 
की रस रूप है -कल्याणी ! तू मुझे महापाप के दुस्तर समुद्र से उवार 
ले | सभी पापों की प्रायश्चितभूत तू ही है। तू देवताओं, ऋषियों तथा 
पितरों की सदा ही अत्यन्त प्रिय है। जो भी ब्राह्मण बिना तुलसी के 
प्रयोग किये श्राद्ध करते हैं, वह श्राद्ध व्यय हो जाता है तथा पितरों को 
प्राप्त नहीं होता । यदि कोई तुलसी को छोड़कर (प्रर्थात पूजा की 
वस्तुओं में न रखकर) पूजन करता है तो वह पूजा आसुरी कही जाती 
है तथा वह पूजा विष्णु को प्रसन्न करने वाली नहीं होती । यज्ञ, दान 
जप, तीथ, श्राद्ध, देवताओं का पूजन, तप॑ण तथा मार्जन तथा श्रन्य भी 
इसी प्रकार के धामिक कृत्य तुलसी के बिना नहीं करने चाहिए | तुलसी 
की लकड़ी के मनकों वाली माला सभी इच्छित वस्तुओं की साधिका है । 
जो कोई ब्राह्मण इस तथ्य को नहीं जानता, वह चाणडाल के समान 
ग्रथवा उससे भी अधिक नीच है । 


इस प्रकार विष्णु की महत्ता का प्रतिपादन उपनिषदों ने 
किया है । े ' 


५ थों में 
ब्राह्मण ग्रंथों में विष्णु ८ 

रा अर कसर कक कक के कक शक सनक कक के के सी सर फीस आस आस जज 

ठेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान श्राता है । कतिपय 
विद्वान तो इन्हें वेदों का अति प्राचीन भाष्य मानते हैं । इनके निर्माण 
का उद्देश्य यद्यपि फर्म कारडविधि पर प्रकाश डालना था । कर्ंकाशड 
में जिन तथ्यों को समझना कठिन था, उनका विस्तार पूर्वक अलडूगारिक 
शैली में लिखा है! अ्रत: ब्राह्मश! ग्रंथों का उदृश्य वेदों की ग्रंथियों को 
सुलभाना ही था। इस लिए जो बिपग्र इनमें प्रतियादित किए गए हैं 
उनमें शंकासमाधान के लिए पूर्णा जानकारी की सामग्री प्रस्तुत करते हैं । 
उनकी वात मान्य भी है क्‍योंकि वेदों के पश्चात इन्हीं का महत्वपूर्ण 
स्थान है । 

ब्राह्मरा काल में यज्ञ एक महत्वपूर्णा उपासना श्रौर कर्मकाएड 
स्वीकार किय्रा जाता था । देवताओं में विष्णु ने भी एक महत्वपूर्णो 
स्थान प्राप्त कर लिग्रा था । भरत: ब्राह्मणों ने “यज्ञों वे विष्णु ' यज्ञ ही 
विष्णु है, की घोषणा की वेदों में तो यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया था । 
व्राह्मरों ने भी उन्हें वही स्थान दिया | उस समय तक विष्णु को उच्च 
प्रतिष्ठापना हो ही चुकी थी । इस लिए विष्णु को यज्ञ का रूप अंकित 
किया गया । अन्य देवतागञ्रों को हीन दृष्टि में देखा जाने लगा । वेद में 
प्रग्ति को उच्च स्थान प्राप्त है । उसे देवताओं का पुरोहित कहा जाता है । 
इन्द्र के पश्चात्‌ अग्नि के ही सबसे अधिक मंत्र उपलब्ध होते हैं । 
ऋगष्वेद का आरम्भ भी अग्नि से होता है शतपथ ब्राह्मण में भी यज्ञ को 
सृध्टिकर्ता रूप कहा गया है । 


ध्घ | 


शथपथ ब्राह्मण (१२) में कहा है विष्णु ही यज्ञ है। यज्ञ प्रथम पाद 

से पृथ्वी द्वितीय से अन्तरिक्ष तथा तृतीय से झाकाश का अतिक्रमण कर 
लेता है। अथवा प्रथम पाद से पृथ्वी से अन्तरिक्ष में जाकर द्वितीय पद से 
आकाश चला जाता है। तथा उत्तम तृतीय पद से सारी सृष्टि को बाँघ 
लेता है। ऐतरेय ब्राह्मण (१२३) में देवों द्वारा यज्ञ में- तीन उपसद 
हारा असुरों का पृथ्वी श्रन्तरिक्ष तथा आकाश से हटाये जाने का 
वर्णुन है। यज्ञ के यह तीन उपसद भी विष्णु के त्रिविक्रम हैं । 

शथपथ ब्राह्मण में द्वितीय अ्रध्याय पंचम ब्राह्मण में यज्ञरूप 
विष्णु की विस्तृत कथा: आती है। उसका सार यह है कि देवता 
और असुर दोनों प्रजापति की संतान थे । दोनों आपस में स्पर्धा 
करते ! अ्सुर बलवान होगए और उन्होंने देवताओं को परास्त कर 
लिया, उनका राज्य छीन लिया | देवता यज्ञात्मक विष्णु के पास 
पहुंचे और उन्हें लेकर असुरों के पास गए ताकि वह उन्हें अपना भाग 
दिलवा सके । विष्णु वामन के रूप में थे । असुरों ने निश्चय किया 
कि देवताओं को उतना ही स्थान दिया जाएगा जितने में वामन लेट 
सके । देवताओं ने प्राची दिशा से दक्षिण पद्चिम को विष्णु को 
भूमि में डाल कर और उत्तर से गायत्री आदि छन्दों द्वारा स्तुति करके 
सारी पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त कर लिया । ह 

विष्णु त्रिविक्रम प्रसिद्ध हैं। ऐतरेय व्राह्मण ६।३।१५ के 
अनुसार जब देवों और शअसुरों में लोक विभाजन पर संघर्ष हुआ तो 
असुरों ने निश्चय किया कि इन्द्र को उतनी ही भूमि दी जाएगी 
जितनी कि विष्णु अपने तीन पगण में ले सके । विष्णु ने अपने ३ प्मों 
में समस्त लोक, वेद और वाणी नाप लिए और देवताओं को पृथ्वी 
का निष्कश्टक राज्य दिलाया। शथपथ ब्राह्मण १॥७।३।६ में भी इसी 
वात की कथा उपलब्ध होती हे । 

इराणों में विष्णु के कर्म, मत्स्य, बराह और वामनादि 
अवतारों की विस्तृत कथाएँ आती हैं । उनको इतना महत्व दिया गया 


है कि उनके स्वतंत्र पुराणों की भो रचना होगई । ब्राह्मणों में भी 
तत्सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध होती है। शथपथ ब्राह्मण श5॥११ के 
अनुसार एक बार घोर वर्पा हुई, सारी सृष्टि में जल ही जल दिखाई 
देने लगा। प्रलय की स्थिति आगई । केवल एक विचित्र मछली ही 
बच पाई । भगवान मनु को पूर्व सूचना प्राप्त हो चुकी थी कि 
वह झपनी नाव को इस मत्स्य के साथ बाँध दें ता वह बच 
जाएँगे । उन्हें सृष्टि के सारे बीजों को भी बचाकर रखने का श्रादेश 
दिया गया था । मनु ने ऐसा ही किया और इस प्रकार उनकी 
प्राए रक्षा हुई । जब स्थिति सामान्य हो गईं तो उन्होंने एक वृहद 
यंज्ञ का श्रायाजन किया जिससे सारी सृष्टि की पुनः उत्पत्ति हुई । 

शथपथ ब्राह्मण १।२।२॥१ में वामन की कथा आझाती है कि 
जब असयुरों और देवों में कमड़ा हुआ तो असुर विजयी हुए। बलि 
उनके नेता थे | वलि के पास देवताओ्रों का शिष्टमएडल विष्णु के 
नेतृत्व में गया। विप्णु वामन रूप में थे। बलि ने कहा वामन 
जितनी भूमि पर लेट सकें, उतनी देवताश्रों को दी जाएगी । 
देवताओं ने इसे स्वीकार कर लिया । वामन ने अपना रूप 
विस्तृत किया और वह सारी पृथ्वी पर फल गए । इस तरह 
से सारा पृथ्वी का राज्य असुरों से छीन कर देवों को दिलाया । 

शथपथ ब्राह्मण १४॥१।२।११ में वाराह भगवान की कथा 
ग्ाती है जिसमें उन्होंने प्रथ्वी को जल से ऊपर. उठा लिया । 
पुराणों में वाराह को विष्णु का रूप बताया गया है ! 


दथपथ ब्राह्मण ७४५॥१॥५ और जमिनीय ब्राह्मण ३॥२७२ 
में कूर्मावत्तार की कथा है जिसमें प्रजापति ने जल पर कूर्म का रूप 
धारण किया और सृष्टि की रचना की । ब्राह्मणों के प्रजापति 
के रूप को पुराणों ने विष्णु का रूप स्वीकार किया है । 


इस तरह मे ब्राह्मण ग्रन्थों ने विप्णु के महत्व को दर्शाया है । 


६“ ७। की. 08 की 


कि आय आस कक 0 कह की ही 





महाभारत में विष्णु का 


महाभारत की गणना उच्चकोटि के धर्मग्रंथों में होती है । 
उसकी महत्ता इसी से प्रकट होती है कि उसे पाँचवाँ वेद कहा जाता 
है। इसमें लोकधर्म, राजनीति, समाजनीति, तत्वज्ञान, व्यवहार श्रादि 
महत्वपूर्णा विषयों का सुन्दर विवेचन है। इसे धर्मग्रंथ अथवा - राजनीति 
शास्त्र भी कहा जा सकता है। धर्म और नीति के उपदेश इसमें भरे 
पड़े हैं। महाभारत को प्राचीन भारत वर्ष का विश्व कोष कहा जाता है । 
यह प्राचीन द भूगोल, समाजश्ञास्त्र शासन पद्धति, नीति और धर्म के 
आदर्श की खान है। गीता जिसे अध्यात्म वर्शन का अपूर्द ग्रंथ माना 
है, महाभारत का एक भाग है | गीता के उपदेशक कृप्ण भगवान, विष्णु 
वे अवतार माने जाते हैं महाभारत के प्ररोता महर्षि व्यास भी भगवान 
विष्णु के अवतार स्वीकार किए गए हैं। श्रतः महाभारत जसे ऐति- 
हासिक महत्वपूर्ण ग्रन्थ में विष्णु की महत्ता का प्रतिपादन स्वाभाविक है । 
अनेकों स्थानों पर इस प्रकार वर्णन आया है:-- 


अशनुशन पर्व अध्याय १४१ मे भीष्म जी ने युधिष्ठिर से कहा 
'पुरुष को चाहिये कि वह देवों के प्रभु विष्णु की सहस्ननाम से स्तुतिकर 
के भक्ति. पूर्वक पूजा करे । यंजमान उन सर्वलोक महेश्वर विष्णु का 
'व्यान करे । उस लोकाध्यक्ष विष्णु की स्तुति करने से पुरुष समस्त . दुखों 
से निवृत हो जाते हैं। जो समस्त पवित्र वस्तुओं में पवित्र, समस्त 
मंगलों में मंगल, देवों के देव और प्रारियों के अश्रन्यतम्‌ पिता हैं, सृष्टि 
के आरम्भ में समस्त प्राणी जिन से उत्पन्न हुए और प्रलय के समय जिन 
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भ॑ लोन हो जाते हैं, उन जगन्नाथ और लोक नायक विष्णु का सहस्र- 
नाम स्तव तुम सुनो । वह सहस्ननाम इस प्रकार है:-- 


झ्रों विदव, विष्णु, वपट्कार, भूतमण्यभवत्भ्ु, भूतकृत्‌, भाव, 
भूतात्मा, भूतभावन, पूतात्मा, परमात्मा, मुक्तानांपरमागति, अ्रव्यय, 
पुरुष, साक्षी, क्षेत्रज्ञ, अक्षर, योग, योगविदांनेता, प्रधानपुरुषेश्व र, 
नारसिहवपु, श्रीमान, केशव, पुरुषोत्तम, सर्च, शर्व, शिव, स्थार, 
भूतादि, निधि, अव्यय, सम्भव, भावन, भर्ता, प्रभव, प्रभु, ईश्वर, 
स््रम्भू, चम्भु, आदित्य, पुप्कराक्ष, महास्वन, श्रनादि, निधन, धाता, 
बधाता, धातुकत्तम, अ्रप्रमेष, हृपीकेश, पद्यनाभ, अमरप्रभु, विश्वकर्मा, 
मनु, तब्ट्ा, स्थःविर, स्थविर, श्रूव, अग्राह्मय, शाश्वत, कृष्ण, लोहिताक्ष, 
प्रतरन, प्रभूत, तिक्रकुद्धाम, पवित्र, परममंगल, ईशान, प्राणाद, प्राण, 
ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, प्रजापति, हिरणयगर्भ, भूगर्भ, माधव, मधुसूदन, ईश्वर, 
विक्रमी, धन्‍्वी, मेधावी, विक्रम, क्रम, अ्रनुत्तम, दुराधर्ष, क्ृतज्ञ, कृति, 
ग्रात्मवानू, सुरेश, शरण, शर्म, विश्वरेता, प्रजाभव, अह, संवत्सर, 
व्याल, प्रत्यय, स्वेदर्शन, अज, सर्वेश्वर, सिद्ध, सिद्धि, सर्वादि, अ्रच्युत, 
वृषाकपि, अमेयात्मा, शर्वेट, सर्वयोग, विनिःसृत, बसु, वसुमना:, सत्य, 
समात्मा, श्रसम्मित, समग्रमाघ, पुणडरीकाक्ष, वृषकर्मा, वृपाकृति, रूद्र, 
बहुशिरा, वश्न , विश्वयोनि, शुचिश्रवा, अमृत, शाइवत, स्थाणु, वरारोह, 
महातप, सर्वंग, सर्वेविदू, भानु, विष्वकसेन, जनाद॑न, वेद, वेदवित्त, 
( चारों वेदों के ज्ञाता ) अव्यद्ध, वेदाद्भ, वेदावित, ( वेदों का विचार 
करने वाले ) ,कवि, लोकाध्यक्ष, सुराध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, कृता, कृत, 
चतुरात्मा, चतुव्यू ह, चतुर्देट, चतुभु ज, अ्राजिष्णु, भोजन, भोक्ता, 
सहिष्णु, जगदादिज, श्रनथ, विजय, जेता, विश्वयोनि, पुनवेसु, उपेन्द्र, 
वामन, प्रांशु, अमेघ, शुचि, अजित, अतीन्‍्द्र, सम्रह, सर्गे, घृतात्मा, नियम, 
यम, वेद्य, वेद्य, सदायोगी, वीरहा, माघव, मधु, अतिन्द्रिय, महाभाग, 
महोत्याह, महावल, महावुद्धि, महावीयं, महाश्षक्ति, महाद्य॒ ति 


अनिर्देश्ववपु, श्रीमाव्‌॒ अमेयात्मा, महाशक्तिधृक्‌, महेष्वास,- महीभर्ता, 
श्रीनिवास, सतांगति, अनिरुद्ध, सुरानन्‍्द, गोविन्द, गोविन्दीपति, मरीचि, 
दमन, हंस, सुवर्ण, भुजयोत्तम, हिरएयनाभ, सुतप, पद्मताभ, प्रजापति, 
अमृत्यु, सर्वहकू, सिह, सनन्‍्धाता, संधिमान, स्थिर, श्रज, दुमंषंण, शास्ता, 
विश्वुतात्मा, सुरारिहा, गुरु, ग्रुरुत्तम, धाम, सत्य, सत्यपराक्रम, . 
_निमिष, भ्रनिमिष, स्त्रग्वी, वाचस्पति उदारधी, अग्रणी, ग्रामणी, 
श्रीमानू, न्याय, नेता, समीरण, सहस्रमूर्धा, विद्वात्मा, सहसााक्ष, 
सहस्रपात, आवतेन, निवृतात्मा, संवृत, सम्प्र्देन, अह:, 
( सूर्य रूप से जगत, को भलीभाँति आझावृत करने वाले ), संवर्तेक, 
वन्हि, अनिल, धरणीधर, सुप्रसाद, प्रसन्नात्मा, विश्वधृगू, विदृवभूम्‌, 
विभु, सत्कर्ता, सत्कृत, साधु, जन्हु, नारायण, नर, असंख्येय, 
अप्रमेयात्मा, विशिष्ट, गिष्ट, शिष्टकृत, शुचि, सिद्धाथं, सिद्धि, सद्धूल्प, 
सिद्धिद, सिद्धिसाधन, वृबाही, वृषभ, विष्णु, वृषपर्वा, वृपोदर, वर्धन, 
धर्मान, विविक्त, श्रतिसागर, सुभुज., दुधेर, वाग्मी, महेन्द्र, वसुद, 
वसु, नेकरूप, वृह॒द्रूप, श्षिपिविष्ट, प्रकाशन, श्रोज, तेज, धुतिधर, 
प्रकाशात्मा, प्रतापन, ऋद्ध, स्पाष्टाक्षर, मंत्र, चन्द्रांश, भास्करदति, 
अमृत:शूद्भव, भानु, शशविन्दु, सुरेश्वर, ओऔषध, जगतसेतु, सत्यधर्म, 
पराक्रम, भूतभव्य, भवन्नाथ, पवन, पावन, अनल, कामहा, कामकृत, 
फान्त, काम, कामप्रद, प्रश्नु, युगादिक्त, युगावर्ती, नैकनाम, महाशन, 
अहृश्य, श्रव्यक्तरूप, सहस्नजितु, अनन्तजितु, इष्ट, विशिष्ट, (सर्वश्रेष्ठ) 
शिष्टेषु, शिखएडी, नहुष, वृष, क्रोधहा, क्रोधकृत्‌, कर्ता, विश्ववाहु, 
महीधर, श्रच्युत ( जन्मादिष्ट विकारशून्य ) प्रथित, प्राण, प्राराद, 
वासवानुज, अपांनिधि अधिष्ठान, अप्रमत्त, प्रतिष्ठित, स्कन्‍्द, स्कन्‍्दधर, 
धुर्यी, बरद, वायुवाहन, वासुदेव, बृहझ्भान, आदिदेव, पुरन्दर, 
अशोक, तारण, तार, शूर, शौय, जनेश्वर, .अनुकूल, शतावर्त, 
पद्मी, पदुमनिभेक्षण, पद्चनाभ, अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ, शरीरभृत, 


महद्धि, ऋद्ध, वृद्धात्मा, महाक्ष, गरुणध्वज, अतुल, शरभ, भीम, समयज्ञ, 
हविहेरि, स्वलक्ष रा, लक्षराय, लक्ष्मीवाचू, समितिञ्जय, विक्षस, रोहित, 
 मार्गहेतु, दामोदर, सह, महीधर, महाभाग, वेगवान्‌, श्रमिताशन, उद्भव, 
क्षोभशा, देव, श्रीगर्भ, परमेश्वर, करण, कारण, कर्त्ता, विकर्त्ता,गहन, 
गुह, व्यवसाय, व्यवस्थान, संस्थान, स्थानद, ध्रव, परधि, परमस्पष्ट, 
तुष्ट, पुष्ट, शुभेक्षण, राम, विराम, विरज, मार्ग, नेय, नय, अनय, वीर, 
शक्तिमताँश्रेष्ठ, धर्म, धर्मविदुत्तम, बकुन्ठ, पुसब, प्राणा, प्राणद, प्रणव; 
पृथु, हिरणयगर्भ शत्रुघ्न, व्याप्त, अधोक्षज, ऋतु, सुदर्शत काल, परमेष्ठी, 
परिग्रह, उम्र, संवत्सर, दक्ष, विश्राम, विश्वदक्षिणा, विस्तार, स्थावर, 
स्थाराु, प्रमाण, बीजमव्यय, अर्थ, अवर्थ, महाकोश, महाभोग, महाश्रन, 
अनिविरणम, स्थविर, श्रभू: धमयूप, महामख, नक्षत्रनेमि, नक्षत्री, क्षम, 
क्षाम, समोहन, यज्ञ, इज्य, महेज्य, क्रतु, सत्र, सतांगति, सर्वेदर्शी, 
विमुच्या, सर्वज्ञ, ज्ञान, उत्तम, सुब्रत, सुमुख, सूक्ष्म, सुकोप, सुखद, 
सुहृत, मनोहर, जितक्रोध, वारवाहु, विदाकररणा, स्वापन, स्ववशा, व्यापी, 
नेकात्मा, नैककर्मक, वत्सर, वत्सल, वासी, रत्नगर्भ; धनेश्वर, धर्मंग्रुप्त, 
धर्मकृत, धर्मा, सदसद्‌, क्षर, अक्षर, अविज्ञाता, सहस्रांशु, विधाता, 
कृतलक्षणा, गभस्ति, नेमि, सत्वस्त, सिंह, भूतमहेश्वर, आदिदेव, महादेव, 
देवेश, देवप्रदुगुरु, उत्तर, गोपति, गोप्ता, ज्ञानगम्य, पुरातन, शरीरभूत 
भूत, भोकक्‍ता, कवीन्द्र, भूरिदक्षिणं, सोमप, अमृतप, सोम, पुरुजित, 
पुरुसतम, विनय, जय, सत्यसन्ध, दर्शाह, सात्वतांपति, जीव, विनपिता, 
साक्षी, मुकुन्द, अमित, विक्रम, श्रम्भोनिधि, अनन्तात्मा, महोदधिशय, 
अन्तक, अज, महाहूं, स्वाभक्‍त, जितामित्र, प्रमोदन, श्रानन्द नदंन, नन्द, 
सत्य धर्म, त्रिविक्रम, महपि, कपिलाचार्य, क्ृतज्ञ, मेदिनीपति, त्रिपद, 
दशाव्यक्ष, महाशुद्ध, कलान्तकृत, महावराह, गोविन्द, सुषेण, कनकाजझ्ुदी 
गुह्मय, गम्भीर, गहन, ग्रुप्त, चक्रगदावर, वेधा, ( विधाता ) स्वाज्धी, 
जित, कृष्ण, छन्द, सद्धूपंग, अच्युत, वरुण, वारुण, वृक्ष, पुपराक्षु, 
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महामना, भगवान, भगत, नन्दी, वनमाली, हलायुध, आदित्य, ज्योतिरा 
दित्य, सहिष्णु, गतिसत्तम, सुधन्‍्वा, खन्‍्डपरशु, दारुण, द्रविरतप्रद, 
दिवधृक्र, सब ह्ग, व्याप्त, वाचस्पति श्रयोनिज, त्रिसाया, सामज, सांम, 
निवार्ण, भेषज, भिवक्‌, सयासकृत, शम, शान्त, निष्ठाशान्ति परायण 
मुभाज़, शान्तिद, स्रश, कुमुद, कुवलेन्द्र, गोतित, गोप्त, वृषलाक्ष, विप- 
प्रिय, अनिवर्ती, निद्रतात्मा, संक्षतता, क्षेमकृत, शिव, श्रीवत्सवक्षा, श्रीवास, 
श्रीपति, श्रीमतांवर, श्रोद, श्रीश, श्रीनिवास, श्रीनिधि, श्रीविभावना, 
श्रीधर, श्रीमव, श्रेय, श्रीमान, लोकत्रयाश्रम, स्वज्ञ, स्वज्भ, शततानन्द, 
नन्दि, ज्योति, गणोश्वर, विजितात्मा, विधेयात्मा, साक्रीति, छिन्नसंशय, 
उदीरणं, सर्वतश्चक्षु, अनीश, शाश्वत, स्थिरं, भूशय, भूषण, भूति, 
विशोक, शोकनाशन, अ्रचित्‌मान, अचिति, कुम्भ, विशुधात्मा, विशोधन, 
अनिरुद्ध, अप्रतिरथ, प्रद्युम्न, अदित, विक्रेम, कालनेमिनिहा, वीर, शूर, 
शौरि, जनेश्वर, त्रिलोकराम, त्रिलोकात्मा, केशव, केशिहा, हरि कामदेव, 
कामपाल, कामी, कान्‍्त, क्ृतागम, श्रनिर्देश्यवपु, विष्णु, वीर, अ्रनन्त, 
धनवज्ग्जय, ब्रह्मणय, ब्रह्मइत, ब्रह्मा, ब्रह्म, ब्रह्मविधेन, ब्रह्मवित, ब्राह्मण, 
ब्रह्मी, ब्रह्मज्ष, ब्राह्मणप्रिय, महाक्रम, महाकर्मा, महातेजा, महोरज, 
महाकुतु, महायज्ञ , महाणुंव, स्तब्धा, स्तवप्रिय, स्तोन्न, स्तुति, स्तोता, 
रखप्रिय, पूर्ण, पूर्णायता, प्रणाम, पुरयकीति, अनामय, मनोजव, 
तीथ्थद्भूर, वसुदेव, वसुप्रद, वासुदेव, वसु, वसुमना, हंवि, सदगति, 
सत्कृति, सत्ता, सद्भूति, सत्परायण शझुरसेन, यदुश्रेष्ठ, सन्निवास, सुयामनु, 
भूतावास, वासुदेव, सर्वाख्ननिलय, अनल. दप्पहा, आप्त, दुर्धर, अपराजिता, 
विश्वमूर्ति, महामूर्ति' दीप्तमूरति, अमूरततिमान्‌ु, अनेकमूर्ति, अव्यक्त, 
शतमूर्ति, शवानन, एक, अनेक, सव:, कः:; यत्‌, तत्‌, अ्रनुत्तमपद 
लोकबन्धु, लोकनाथ, माधव, भकतवत्सल, सुवर्णंवर्ण, हेमाड्भर, वरांज्भ, 
चन्दनागदी, वीरहा, विषम, शून्य; घृताशी, अचल, चल, अमानी,मानद 
मान्य, लोक स्वामी, त्रिलोकधुत, सुमेधा, मेधज, धन्य, सत्यमेध, धराघर, 


तेज, वृष, द तिधर, सर्वशास्त्र, मृ्ता-वर, प्रग्रह, निग्रह, व्यग्रन, नकशुज्भ, 
गदाग्रज, चतुमूर्ति, चतुर्वाहु, चतुर्व्यूह चतुर्गति, चतुरात्मा, चतुर्भाव, 
चतुर्वेदविद, एकपाद, समावतत, निवतात्मा, दुर्जय, दुरतिक्रम, दुलेभ, 
दुर्गेम, दुर्ग, दुरावास, दुरारिहा, शुभाज़ु, लोकसारंग, सुतन्तु, तन्तुवद्धन, 
इन्द्रकर्मा, महाकर्मा, कृतकर्मा, कृतागम उदभव, सुन्दर, सुन्द, रत्ननाभ, 
सुलोचन, अ्रकं, वाजसन, शद्भी, जयन्त, सर्वेवित्‌ु, जयी, सवर्विन्दु, 
ग्रक्षोम्य, सर्ववागीश्वरेश्वर, महाहृद, महागत्तं, महाभूत, महानिधि, 
कुमुद, कुन्दर, कुन्द, परजन्य, पवन, अनिल अमृताश, अमृतवपु, सर्वज्ञ, 
सर्वंतोमुख, सुलभ, सुवर्त, सिद्ध , शत्रुजित, शत्रुतापन, न्येग्रोध, उदुम्बर, 
अ्रश्वत्य, चाणरान्ध्र, निपृदन, सहस्ताचि, सप्तंधा, सप्तवाहन, अमृर्ति, 
ग्रनद्य, अचिन्त्य, भयकृतू, भयनाशन, अणु, वृहत्‌, कृश, स्थूल, ग्रुणभृत्‌, 
निर्गुण, महान, अधृत, स्वधुता स्वास्य, प्राग्वश, वेशवरद्धन, भारभृत्‌, 
कथित, योगी, योगेश, सर्वकामद, आश्रम; श्रमणा, क्षाम, सुवर्ण, वायु- 
वाहन, धनुधर, धनुर्वेद, दरड, दमयिता, दम, अपराजितः सर्वंसह, 
नियन्ता, नियम, यम, सत्यवानु: सात्विक, सत्य, सत्यधर्म, परायरा, 
ग्रभिप्राय, प्रियाहे, अहँ, प्रियक्ृत, प्रियदर्शन, विहायसगति, ज्योति, 
सुरुचि, हुतिभुक, विभू, रवि, विरोचन, सूर्य, सविता, रविलोचन, श्रनन्त, 
हुतिभूक्‌, भोक्ता, सुखद, नैकज, अग्रज, अनिविराण, सदा।मर्षी, लोका- 
धिष्ठान, अद्भुत, सनातूु, सनातनतम, कपिल, कंपि, अ्रव्यय, स्वास्तिद्‌, 
स्वास्तिकृत, स्वस्ति, स्वस्तिभुक, स्वास्तिदक्षिण, श्ररौद्र, कुएडली, चक्री, 
 विक्रम्यूजित, शासन, शब्दातिग, शब्दासह, शिक्षिर, शर्वेरीकर, अक्रर, 
पेशल, दक्षिण, क्षमिणांवर, विद्वत्तम, वीतभय, पुणयश्रवरणाकीतंन, 
उत्तारण, दुप्कृतिहा, पुरय, दुःस्वप्ननाशन, वीरहा, रक्षण, सन्त, जीवन, 
पर्यवस्थित, अ्रनन्तरूप, अनन्तश्री, जितमन्यु, भयावह, चतुरस्त्र, गभी- 
रात्मा, विदिशा, व्यादिश, दिश, अनादि, भू, भुवो, लक्ष्मी, सुवीर, 
रुचिराज़द, जनन, जन,,जन्मादि, भीम, भीमपराक़म, आधार, निलय, 


७६ ] 


घाता, पुष्पहास, प्रजागर, ऊध्वर्ग, सव्यथाचार, प्राणद, प्रणव, प्रण, 
प्रमाण, प्राशनिलय, प्राणभुत, प्राणुजीवन, तत्व, तत्ववित्‌, एकात्मा, 
जन्ममृत्युज रातिग, भूमंद, तत्‌, तार, सविता, प्रपितामह, यज्ञ, यज्ञपति, 
यज्वा, यज्ञाज़, यज्ञवाहन, यज्ञ भृति, यज्ञ कृत, यज्ञी, यज्ञभुक, यज्ञ साधन, 
यज्ञान्तकृतू, यज्ञगुह्मय, अन्त, अन्नाद, श्रात्मयोनि, स्वयंजात, वेखान, 
सामगायन, देवकीनन्दन, सृष्टा, क्षितीश, पापनाशन, शह्लृभूत्‌ु, नन्‍्दकी, 
चक्री, शाड्भ धन्‍्वा, गदाधर, रथाज्पारि, अश्रक्षोम्य, सर्वप्ररणायुध, 
3 नमः इति । 


“जो व्यक्ति इस सहस्ननाम का पाठ व कीतेन करते हैं, उनका 
इस लोक श्रथवा परलोक में स्देव शुभ ही होता है। इससे ब्लाह्मण 
को वेद पारगत्व, क्षत्रिय की युद्ध विजय, वेश्य की व्यापार में सफलता 
ओर शूद्र को सुख की उपलब्धि होती है । धर्म की कामना करने वाले 
को धर्म लाभ, लक्ष्मी की इच्छा करने वाले को लक्ष्मी प्राप्ति, संतान की 
अभिलाषा वाले को संतति की प्राप्ति होती है । 


““इस सहस्तननाम का भक्ति पूर्वक पाठ करने वाले को महोयश 
सम्पत्ति और सुख मिलता है । वह गुणी, तेजस्वी, स्वस्थ, वीयंवान, 
कान्तिवान, रूपवान और बलवान होता है । रोगी यदि इस स्तोत्र 
का पाठ करे तो उसका रोग दूर हो जाता है। बन्धन में पड़ा व्यक्ति 
बन्धन मुक्त हो जाता है और दुःखी का दुःख छूट जाता है | जो 
व्यक्ति विष्णु का ध्यान करता है, उसके पाप समाप्त हो जाते हैं, 
उसका अन्त:करण पवित्र हो जाता है जौर उसे परक्रह्म की प्राप्ति 
होती है । उनके भक्तों का कहीं श्रमद्भल नहीं होता श्रौर न उनको 
व्याधि, मृत्यु और जरा सताती है ।” 


“सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, आकाश, दिशाएँं, पृथ्वी, महासागर 
यह सब उन्हीं के तपोबल से रुके हुए हैं । देव, दैत्य, यज्ञ, सर्प, 


राक्षस, गन्धवे और समस्त स्थावर जंगम जगत उन्तके इशारे पर 
काम करता है। मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, सत्व, तेज, बल, धर्य, शरीर 
और आत्मा उनमें विष्णु के रूप हैं। योग, सांख्य, ज्ञान, विद्याएं, 
शिल्पाद कम, वेद शास्त्र और विज्ञान सबका सृजन करने वाले वही 
विष्णु ही हैं। एक मात्र विष्णु ही अनेक रूपों को धारण कर त्रिलोकी 
में व्याप्त हो रहे हैं ओर सब भूतों के आत्मा हो सबको भोगते हैं । 
विष्णु अविनाशी हैं। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने 
वाले भगवान विष्णु का ही भजन करते हैं, वह कभी परामप॑ को 
प्राप्त नहीं होंगे ।” 

भीष्म पर्व, अध्याय ६८ में भीष्म ने भगवान विष्णु की स्तुति 
की और कहा कि पूर्वकाल में देवताओं और ब्रह्मपियों ने एक साथ 
मिल कर इनकी इस तरह स्तुति की थी :-- 

नारद ने कहा--''भगवन्‌ ! आप देवताओं और साथ्यों के प्रभु 
हैं। अन्य लोकों की वृद्धि करने और सबके मनकी बात जानने में 
समथ हैं । 

मार्कश्डेय जी ने कहा--“श्राप भूत, भविष्यत और वतंमान 
रूप हैं, आप यज्ञों के यज्ञ और तप के भी तप हैं |” 

भूगु जी का कहना है--“आरप देवताओं के भी देवता हैं ।* 

हंपायन जी का कथन है “आप वसुओझों के वासुदेव हैं, 
इन्द्र को इन्द्रासन पर अवस्थित करने वाले हैं श्लौर देवताओं में 
परम देव हैं ।” 

कहते हैं कि प्रजा की सृष्टि के समय आप दक्ष प्रजापति थे । 
अंगिरा के अनुसार आप समस्त लोकों की रचना करने वाले हैं । 


देवल की सम्मति है, “आपका शरीर और मन श्रव्यक्त और 
व्यक्त रूप है। आपने ही देवताग्रों को उत्पन्न किया है ।” 


छ्८घ । 


असित का कहना है-- आपके सरसे आकाश है, भुजाओों से 
पृथ्वी व्याप्त है। तीनों लोक आपके उदर हैं। तपस्वियों का कहना है 
कि आपही सनातन पुरुष हैं । 


. भात्मदर्शी ऋषिगण आपको सत्‌ का भी सत्‌ स्वीकार करते 
हैं । आप. उदार हैं युद्धक्षेत्र मं कभी पीछे न हटने वाले और समस्त 
धर्मों में प्रधात राजधियों की परमगति हैं। सदा योग साधना में लीन. . 
सेनतकुमार आदि इस तरह भगवान की स्तुति किया करते हैं । 


जो ह्ाणीमात्र के हृदय में सर्व व्यापक होकर निवास करते हैं 
वे विष्णु भगवान ही एक मात्र शास्त्र हैं। उनके भ्रतिरिक्त और कोई 
श़ासत्र नहीं है। जिनका जीव मात्र के हृदय में निवास है, वे ही एक: 
मात्र गुरु हैं। उनको छोड़ कर और कोई गुरु है ही नहीं । प्राणीमात्र 
के हृदय में निवास करने वाले विष्णु ही एक मात्र बन्धु हैं । इन्द्र ने 
उन्हों परम गुरुदेव के पास रह कर अ्मरत्व प्राप्त किया है। वही एक 

मात्र द्रष्टा हैं। उनके श्रतिरिवत और कोई द्रष्टा न हीं हैं। 

द ( आइवमेधिक पर्व, २६ अध्याय ) 


भगवान ने अपनी बिभूतियों का वर्णन करते हुए कहा है-- 
“आदित्यों में मैं विष्णु नामक आ्रादित्य हूँ ।” 
| ( भीष्म पर्व, ३४ अध्याय ) 


महाभारत में इस प्रकार विष्णु की महिमा का गान किया गया 
है जो उनकी श्रेष्ठता का द्योतक है । 3 


स्मृति में विष्णु क्‍ १० 
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भारतीय धामिक साहित्य में 'स्मृतियों' को एक महत्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त है। धामिक वातों में वेद के बाद 'स्मृति' को ही मान्यता 
. है। धर्म का श्रीगणेश जहाँ से हुआ है, उसमें स्मृत्ति प्रमुख है। धर्म 
सूज के अनुसार धर्म का मूल है--वेद, स्मृति श्रौर सदाचार। अतः 
स्पष्ट है कि धर्म की मीमांसा में वेद के बाद स्मृति को ही प्रामाणिक 
माना जाता है । यह स्मृतियाँ क्रषियों की सावंभोम मनोवेज्ञानिक 
कुशलता का परिचय देती हैं । वास्तव में स्वृतियों ने हमारे धामिक 
साहित्य को समृद्ध किया है । यदि यह न होतीं हो धाभिक साहित्य 
दरिद्र ही कहा जाता। भारतीय सामाजिक सुव्यवस्था ने विश्व के 
इतिहास में जो अपनी श्रेष्ठ की घाक जमाई थी, उनका मूल कारण 
स्मृत्रियों द्वारा बनाए गए निदचय ही थे । 


 स्मृतियों में विष्णु स्मृति भ्रपना एक विशिष्ट स्थान रखती है, 
क्योंकि सामाजिक सुव्यवस्था के लिए इसमें ठोस नियमों का निर्देश 
दिया गया है। इसमें भगवान विष्णु के बाराह श्रवतार सम्बन्धी निम्न 
सामग्री उपलब्ध होती है ८-- 


ब्रह्मरात्यां व्यतीतायां प्रबुद्ध पद्मसम्भवे । 
विष्णु: सिसृक्षुभ्‌ तानि ज्ञात्वा भूमि जलावुगास्‌ ॥ १ 


जलक्रीड़ारुचि शुभ कल्पादिषु यथा पुरा । 
वाराहमास्थितियोरूपमुज्जहार वर्धुन्चराम्‌ ॥ २ 


वेदपादो यूपदंष्ट: क्रतुवक्त, श्चितामुख: । 
अग्निजिह्ो दर्भ रोमा ब्रह्मशीर्षो महातपा: ।। रे 
अहोरात्रेक्षणो दिव्यो वेदाज्भ श्रुतिभूषण 
आज्यनास: श्रवस्तुण्ड: सामघोषमहास्वन: ॥। ४ 
घमसत्यमय: श्रीमान्‌ क्रमविक्रमसत्कृत: |. 
प्रायश्चित्तमयो वीर: प्रांशुजानुमहावृष: ॥। ५ 
उदगात्रन्त्रो होमलिज्रो बीजीषधिमहाफल 
वेयचन्तरात्मा मन्त्रस्फिग्विकृत: सोमशो रिगत: ॥। ६ 
वेदस्कन्धो हविगेन्धों हृव्यकव्यादिवेगवान्‌ । 
प्राग्वंशकायों यू तिमान्‌ नानादीक्षाभिरविन्त: | ७ 


ब्रह्मा की रात्रि के समाप्त हो जाने पर और पद्म से समुत्पन्न 

होने वाले ब्रह्मा के ज्ञान से युक्त जागृत होने पर समस्त पृथ्वी को जल 
से पूर्ण जान कर भगवान्‌ विष्णु को प्राणियों की सृष्टि करने की इच्छा 
उत्पन्न हुई ॥१॥ पहिले कल्पादि की भांति जल की क्रीड़ा करने में रुचि 
रखने वालां शुभ वाराह ( सूकर ) का रूप धारण करके वसुन्धरा 
( पृथ्वी ) का उद्धार किया था भ्रर्थात्‌ निम्न लोक में गई हुई जलमग्न 
पृथ्वी को ऊपर ले आये ॥२॥ ( इससे आगे कई इलोकों में वाराह के 
स्वरूप का दिव्य वर्णन किया जाता है कि इस विष्णु के वाराह स्वरूप 
की क्‍या विशेषताएं थीं ) चार वेद उनके चार चरण थे, यूप दाढ़ थी, 
क़तु वक्‍त्र और चिता मुख था, अग्नि ही जिह्ना थी, दर्भ रोम स्थानीय 
थे, ब्रह्मा शीषं ( मस्तक ! था और महान्‌ तप वाला स्वरूप था ॥३॥ 
अहोरात्र अर्थात्‌ दिन और रात्रि उनका ईक्षण ( नेत्र युग्म ) था 
वेदों के अ्द्ध दिव्य श्रुति ( करण ) भूषण थे । आज्य श्रर्थात्‌ घृत नासिका 
थी, श्रुवा ही तुएड ( मुख ) था और सामवेद की ध्वनि ही उनका 
महाब्‌ घोर शब्द था ॥४॥ धर्म और सत्य से पूर्णा स्वरूप था, शोभा 
से युक्त और क्रम-विक्रम के द्वारा सत्कार किये हुए थे । प्रायर्चित्त से 


परिपूर्ण वीर, प्रांशु जानु ( घुटनों ) वाले और एक महाच्‌ वृष के समान 
स्वरूप था ॥५॥ उदगाता अन्न था, होम ही लिज्भ था तथा बीज ओर 
ग्रीपधि के महान फल वाला स्वरूप था। वेदी ही उनकी श्रन्तरात्मा 
थी मन्त्रों की स्फिकू की विक्ृति वाले थे और सोम ही शोरणित था 
॥६॥। वेद वाराह का स्कन्‍्ध था, हवि गन्ध था, हव्य-कव्यादि ही वेग 
थे । प्राग्वंश काया वाले थे, द्युति से युक्त और अनेक प्रकार की दीक्षाओ्रों 
से युक्त थे ॥७॥। 
दक्षिणाहदयों योगमहामन्त्रमयों महान । 
उपाकर्मोष्ठरचिर: प्रवग्यवित्त भूषण: || ८ 
. नानाच्छन्दोगतिपथी गुह्योपनिषदासन: ।- 
छायापत्नीसहायोञ्सौ मरणिश्षद्भइवोदित: ॥ ६ 
महीं सागरपर्यान्तां सशेलवनकाननाम । 
एकाणंवजल भ्रष्टामेकाणवगत: प्रभु ॥ १० 
दंट्रा ग्रणा समुद्धृत्य लोकानां हित्तकाम्यया । 
आदिदेवो महायोगी चकार जगतीं पुनः ॥ ११ 
एवं यज्ञवराहेरा भूत्वा भूतहिताथिना । 
उद्धृता प्रथिवी सर्वा रसातलगता पुरा ॥ १२ 
उद्धृत्य निश्चले स्थाने स्थापिता च तथा स्व 
यथास्थानं विभज्यापस्तद्गता मधुसूदन: ।॥ १३ 
 सामुद्रयश्च समुद्र पु नादेयाइच नदीषुच । 
पल्‍ललेपु च पाल्लल्य: सर:सु च सरोवरा: ॥ १४ 
| दक्षिणा वाराह अवतारी विष्णु का हृदय है, योग और महा-. 
मन्त्रों से पूर्ण है, महाव और उपाकर्म ही सुन्दर श्रोष्ट वाले हैं । प्रवर्ग्या 
गऔर आरांवत्त के भूषण वाले हैं ॥5॥ अनेक प्रकार के छनन्‍्द ही उनकी 
गति का पथ हैं, ग्रुह्म उपनिषद्‌ आसन हैं। यह छाया रूपी पत्नी की 
सहायता वाले उदित मणि शुद्ध के समान हैं ॥६॥ इस प्रकार के उक्त 


कक] 


विशेषणों से विशिष्ट वाराह का अवतार धारण करने वाले प्रशु पर्वत, 
बनों के सहित समुद्र पर्यन्त समस्त भूमरएंडल को, जो कि एकर्णाव में 
जल में मग्न हो गया था, स्व आणाव में ( समुद्र के भ्रन्दर ) जाकर 
लोकों के कल्याण की कामना से दाढ़ के अग्रभाग से उठा कर ले आये 
ओर महांव्‌ योगी आ्रादि देव ने फिर जगत्‌ की रचना कर डाली 
॥२०-११॥ इस प्रकार प्राणियों के हित चाहने वाले विष्णु भगवान्‌ ने 
यज्ञ वराह होकर श्रर्थात्‌ यज्ञ रूप वाराह का स्वरूप धारण करके पहिले 
रसातल में डूबी हुई प्रृथ्वी का उद्धार किया था ॥१२॥ रसातल से 
उस पृथ्वी मएडल का उद्धार कर उसे अपने निश्चल स्थान पर स्थापित 
कर दिया । मघुसूदन भगवान्‌ ने उस भूमि पर स्थित जी जलाशय थे, 
उनको भी विभक्त कर ठीक-ठीक स्थानों पर कायम कर दिया था ॥१३॥ 
जो जल समुद्र का था उसे समुद्रों में, नदियों के जल को नदियों में, 
छोटे पल्‍लवों के जल को पलल्‍लवों में और सरोवर के जल को सरोवरों 
में स्थापित यथावत्‌ कर दिया था ॥१४॥ 


पातालसप्तक चक्र लोकाना सप्तक तथा । 
. द्वीपानामुदधीनाञ्च स्थानानि विविधानिच ॥। १५ 

, स्थानपालांल्लोकपालान्नदीशलव नस्पतीन । 
ऋणषींदच सप्त धमज्ञान वेदान्‌ साज्भान सुरासुरान ॥ १६ 
पिशाचोरमगगन्धवंयक्ष राक्षसमानुषान्‌ । 
पशुपक्षिमृगाद्यांबच भूतग्राम' चतुव्विधम्‌ ।। १७ . 
मेघेन्द्रचापसम्पातान्‌ यज्ञांरच विविघांस्तथा । 
एवं वराहो भगवान्‌ छत्वेदं सचराचरस ।। १८ 
जगज्जगाम लोकानामविज्ञातां तदा गंतिम्न । 

. अविज्ञातां गति याते देवदेव जनाह ने ॥ १६ 
वसुधा चिल्तयामास का धृततिम्में भविष्यति । 
पृच्छामि कश्यपं गत्वा-स में वक्ष्यत्यसंशयमस्‌ ।॥॥ २० 


हा कर 
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. मदीयां वहते चिन्तां नित्यमेव महामुनि, । 

एवं स निरचयं कृत्वा देवी स्त्रीहपधारिणी ॥ २१ 

जगाम कश्यप द्रष्ठु दृष्टवांस्ताश्ड्च कश्यप: । 

नीलपड्ूजपत्नाक्षीं शारदेन्दुनिभाननाम्‌ ॥। २२ 

अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल 
इस तरह पाताल सप्तक की रचना की तथा भूलोंके, भ्रुवर्लोक, स्वलेकि, 

हालोक, जनलीक और सत्य लोक इस तरह इन सात लोकों की सृष्टि 

की एवं द्वीपों की और अनेक सागरों की रचना की थी ॥१५॥ 
स्थानपाल, लोकपाल, नदी, नद, पर्वत, वनस्पति धर्म के ज्ञाता सात 
विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज अञ्ि, गौतम, कश्यप, वसिष्ठ, ऋषि 
वेद, वेदाड़, सुर और असुर, पिशाच, उरग, गन्धवे, यक्ष, राक्षस, 
मनुष्य, पशु, मृगादि चार प्रकार के (स्वेदज, उद्भिज, अणश्डज, जरायुज ) 
प्राणियों का समूह, मेघ, इन्द्र धनुप, विद्य॒त्‌ और विविध प्रकार के यज्ञों 
की वराहु भगवान्‌ ने रचना कर इस चराचर जगत्‌ का निर्माण किया 
ओर लोगों की अज्ञात गति से स्वयं चले गये। इस प्रकार उस शअ्रविज्ञात 
गति से देवों के देव भगवान वाराह अ्रवतारी विष्णु के चले जाने पर 
सारी एथ्वी सोचने लगी कि मेरी घृति क्या होगी ? उसने सोचा कि मैं 
कद्यप ऋषि के पास जाकर अपनी स्थिति के विपय में पूछू तो वे 
मुझे निश्चय ही सभी कुछ बतला देंगे ॥१६-२०॥ महामुनि कश्यप 
नित्य ही मेरे विषय में विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसा निश्चय करके वह 
पथ्वी स्त्री का रूप धारण करने वाली देवी, वश्यप ऋषि से मिलने के 
लिये गई और कश्यप मुनि ने उनको देखा कि वह नील कमल के दलों 
के समान सुन्दर नेत्रों वाली और शरत्कालीन चन्द्रमा के समान सुन्दर 
मुख वाली है ॥२१-२२॥ 

रूपयोवनसपपन्ना विनीतवदुपस्थिताम । 

समीपमागता हदृष्टा पूजयामास कश्यप: ।। ७ 


का है। 


उत्राच ता वरारोहे ! विज्ञात्त हृदगत मया ! 
घरे तव विद्यालाक्षि ! गच्छदेवि जनादू नम्‌ ॥ २८ 
: स ने वक्ष्यव्यशेयेण भाविती ते यथा स्थिति 
क्षीरोदे बसतिस्तस्य मया ज्ञाता शुभानने ॥ २६ 
ध्यानयोगेन चांवेज्डि तज्जञान तत्रासादतः । 
इत्येवमुक्ता सम्पूज्य कश्यप वसुत्रा ततः ॥। 
प्रययौ केशव द्र॒ष्टु क्षोरोदमथ सागरम्‌ (। ३० 
सा ददशमितनिधि चन्द्ररश्मिमनोहरमस । 
पवनक्षोभसंजातवीचीशतसमाकुलम्‌ ॥। ३१ 
हिमवच्छतसछ्ूाशं भूमण्डलमिवापरम्‌ । 
वीचीहस्तंवलितेराह्ुयावमित्र क्षितिम्‌ ॥ ३२ 


रूप और यौवन से युक्त, विनीत भाव वाले की तरह समीप 
उपस्थित होने वाली उस स्त्री स्वरूप बाली भूमिदेवी को देखा $ 
कश्यप ऋषि ते उसका पूजा-सत्कार किया ॥२७॥ कश्यप ऋषि उ 
बोले--हे वरारोहे ! मैंने तुम्हारे हृदय में रहने वाला भाव जान ४ि 
है। है विशाल नेत्रों वाली भूमि ! तुम जनादत भगवान के पास जा! 
(२ 5५॥। वह तुम्हारी जो भी होने वाली स्थिति होगी सभी कुछ पूरा 
से बतला देंगे। मुझे यह ज्ञात हुंआ है कि उनका निवास स्थान क्षें 
सागर में है। यह बात भी मैंने हे सुन्दर अद्धों वाली ! अपने ध्य 
योग से और उनकी कृपा से जान पायी है। इस प्रकार से कही > 
वाली पृथ्वी कश्यप ऋूषि की पूजा कर केदाव भगवान के दशशुन क 
के लिये क्षीर-सागर को गई ॥२६-३०॥ उस भूमि ने अ्रमृत के रि 
को चन्द्रमा की किरणों से परम झुन्दर और वायु के कारण होने १ 
क्षोभ से बहुत-सी लहरों से समाकुल देखा ॥३१॥ यहाँ क्षीर-सागर 
वर्णन किया जाता है कि वह किस प्रकार का था--बह अ्रमृत की ख 
क्षीर-सागर सेकड़ों हिमवानों के समान दूसरे भू-मएडल की त 


था जो तरज्भ रूपी हाथों से मानों भूमि को अपने निकट बुला 
रहा हो ॥ ३२ ।। 

तेरेव शुम्रतां चन्द्र विदधधानमिवानिशम्‌ । 

गन्तरस्थेव हरिणा विगताशेपकल्मषस्‌ ॥ ३३ 

त॑ दृष्टा पुण्ड रीकाक्ष ववन्दे मधुसूदनस्‌ । 

जानुम्यामव्चीं गत्वा विज्ञापर्यात चाप्यथ ।। ३४ 

उद्घृताहं त्वया देव | रसातलतलझ्भता । 

स्वे स्थाने स्थापिता विष्णो ! लोचानां हितकाम्यया ॥॥३५ 

तत्राधुना मे देवेश ! का धृतिवं भविष्यति । 

एवमुक्तस्तदा देग्या देवो वचनमत्रवीत्‌ ॥। ३६ 

वर्णाश्रमाचाररता: शास्त्रकतत्परायणा: । 

त्वां धरे | धारयिष्यन्ति तेषां तद्भार आहितः ।॥। ३७ 

एवमुक्ता वसुमती देवदेवमभाषत। 

वर्णातामाश्रमाणाज्च धर्मान्‌ वद सनातनान्‌ ।। ३८ 

त्वत्तो5हं श्रोतुमिच्छामि त्वं हि मे परमा गतति: । 

नमस्ते देव ! देवेश ! देवारिवलसूदन: ।। ३६ 

आ्राश्रमाचारसंयुक्तानू सरहस्यान्‌ ससंग्रहान्‌ । 

एवमुक्तस्तु देवेश: पुन: क्षौणों ममापत ।। ४० 

वह उन्हीं घबलित तरंगों से च॒ढद््रमा में शुश्नता कर रहा था । 
अन्दर भगवान के निव्रास करने से जिसके समस्त कल्मयों का नाश हो 
गया था ॥३३॥ कमल के समान नेत्र वाले उन भगवान मथूसूदन को 
देखकर अपने घुटनों के बल भूमि पर बैठ कर उनको प्रणाम किया और 
वह स्त्री स्वरूप वाली प्रथ्वी भगवान से कहने लगी ॥३४॥ है स्वामिन्‌ ! 
आपने मेरा उद्धार किया और जल से ऊपर निकाल कर मुझे ले आये 
जब कि में एकदम नीचे रसातल में चली गई थी । है विप्णो ! आपने 
मुझे अपने ठीक स्‍थान पर स्थापित कर दिग्रा और लोकों के हित की 
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रक्षा की ॥३५॥ है देवेश ! अ्रब मेरी स्थिति क्‍या होगी ? यह गुम 
बतलाइये । इस प्रकार पृथ्वी के द्वारा कहे जाने पर भगवा विष्णु 
बोले ॥३६॥ है प्रथ्वी ! वर्ण और आश्रमों के श्राचार में प्रेम करते 
वाले, वर्शाश्षम धर्म को निवाहने वाले पुरुष तुके धारणा करेंगे । उनको 
ही इसका भार सोंपा गया है ।३७॥| इस प्रकार से जब भगवान विष्णु 
ने पृथ्वी से कहा तो वह पुनः भगवान से बोली--आप कृपा कर वर्ण 
और आश्रमों के सनातन धर्मों को बतलाइये ॥३८॥ है देव देवेश्वर ! 
यह बात मैं आप से ही सुनना चाहती हूँ। आप ही मेरी परम गति हूँ । 
है देवों के शत्रुओं के बल को नष्ट करने वाले देव ! मेरा आपको 
नमस्कार है ॥३६।॥। इस प्रकार पृथ्वी के द्वारा प्राथित भगवान रहस्यों 
. के सहित तथा संग्रहों से समन्वित आश्चमों के आचार एवं धर्मों को 
पृथ्वी को बताने लगे ॥॥४०॥। 

विष्णु स्मृति के शेष भाग में भगवान ने प्रथ्वी को वर्णाश्षम 
धर्म का सुन्दर उपदेश दिया है । उसमें चारों बर्णों के धर्म, राजधर्म, 

श्रन्त हव्यादि शुद्धि धर्म, विवाह धर्म, क्री धर्म, दश संस्कार, गुरु, जीव 

हिसा प्रायश्चित, नरक, चान्द्रायण॒-न्रत, वेद, गृहस्थाश्रम के कर्तेब्य 
ब्राह्ममुहुत्त के कृत्य, द्विजातियों के कर्तव्य, योग कर्म विधान, स्नान, 
देव पूजन, देव पिन्च विधान, अग्नि स्थापन, इन्द्रिय निग्नह, श्राद्ध, दान, 
, आदि विपयों का सांगोपांग वर्णोत किया गया है। यह ऐसे सामाजिक 
|. नियम हैं जिनसे मानव विकास होता है श्रौर समाज में सुव्यवस्था 
वनी रहती है । 

विष्णु स्मृत्ति के प्रसेता ने यह मानव निर्माण के उपदेश 
भगवान विष्णु के मुख से कहलाए हैं । इससे स्पप्ट है कि विष्णु 
स्मृति काल में श्रेष्ठ देवता माने जाते थे और जन-साधारण पर उनका 
अच्छा प्रभाव था, तभी स्मृतिकार ने उनके माध्यम को चुता । 


रामायण में विष्णु ११ 
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, रामायण कथा का आधार ही भगवान विष्णु हैं। जब पृथ्वी 
लोक पर रावरा के अत्याचार बढ़ गए तो देवताओं ने विश्व शान्ति 
की स्थापना के उद्देश्य से समस्या के समाधान के लिए प्रजापति ब्रह्मा 
से हस्तलेव करने के लिए निवेदन किया--/भगवन / राबण नामक 
राक्षम आप से बर प्राप्त करके जबता के लिए बहुत दुःखदायी सिद्ध 
हो रहा है । हम उसके पराक्रम की दबाने की सामथ्य नहीं रखते । 
आपने प्रसन्‍न होकर उसे वर दे दिया है । इसलिए उस वर का 
सम्मान करते हुए हम उसके अत्याचारों को सहते चले श्रा रहे हैं । 
उसने त्रिलोकी को परेशान कर रखा है। वह दुष्ट ऊँची स्थित्ति वालों 
में हेंघ करता है। वह देवराज इन्द्र को भी दबाना चाहता है । 
आपके वरदान से उसकी उहृराडता इतनी बढ़ गई है कि वह ऋषियों, 
यक्षों, गन्‍्वबों, असुरों और ब्राह्मणों को कष्ट देता और अपमानित 
करता है । सभी देवता उससे डरते हैं। उसके पास जाकर सूर्य का 
ताप समाप्त हो जाता है । वायु तीत्र वेग से नहीं चलती और समुद्र 
भी स्तब्ध हो जाता है। वह देखने में अत्यन्त भर्यंकर लगता है । 
उससे हमें भय लगता है । आप उसके बंध के लिए कोई 
उपाय सोचें । ह 

( वाल्मीकि रामायण बालकारएड, सर्गे १५, इलोक ६-११ ) 


देवताओं की प्रार्थना सुन कर ब्रह्मा जी ने कहा--“उस दुष्ट 
की मृत्यु का उपाय मैं जान गया । उसने यह वर माँगा था कि वह 


धद्द । 


है 
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«५ सछछढब ७ ॥ गारए। जाए आर मन इस्तका 
स्वीकृति दे दी थी । मनुष्यों को वह हीन दृष्टि से देखता था। 
इसलिए उनसे अवध्य होने का वरदान नहीं माँगा । इस लिए वह 
मनुष्य के हाथों से ही मारा जाएगा। और कोई उसे मार नहीं 
सकता ।” यह बात सुन कर ऋषि और देवता प्रसन्त हुए । उसी 
समय भगवान विष्णु भी गरुड़ पर सवार होकर आ गए। देवताग्रों 
ने उनकी स्तुति की और वह सभा में विराजमान हो गए। तब सभी 
देवताओं ने विनीत भाव से उनसे प्राथता की कि हम लोक कल्याण 
की इच्छा से आपके ऊपर कार्य भार डाल रहे हैं। भ्रयोध्या के राजा 
दशरथ तेजस्वी, धर्मज्ञ और उदार वृत्ति के हैं। उनके ३ रानियाँ हैं । 
आप चार स्वरूप बना कर उन तीन रानियों से चार पुत्रों के रूप में 
अवतार ग्रहण कीजिए और विश्व को संताप देने वाले राक्षस-राज 
रावण को मनुष्य रूप धारण कर के मार डालिए। वह मूर्ख सभी के 
लिए बहुत कष्टदायक सिद्ध हो रहा है । उसने ऋषियों, गन्धर्वों आदि 
को स्वगें से भूमि पर गिरा दिया है। इसीलिए हम आपकी शरण 
में आए हैं। अब आपही हमारी परमगति हैं । अत: आप मनुष्य- 
लोक में अ्रवतार लेने का निश्चय करें ) ( इलोक १२-२५ ) 


देवताओं की प्रार्थना सुन कर भगवान विष्णु ने उन्हें आइवासन 
देते हुए कहा--“तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए । मैं तुम्हारे कल्यारा 
के लिए रावण को पुत्र, पौत्र, अमात्य, मनन्‍्त्री और बन्धु-बान्धवों 
सहित युद्ध में मार डालूंगा । देवों और ऋषियों को कष्ट देने वाले 
उस राक्षस का वध करके ११ हज़ार वर्षों तक इस पृथ्वी पर निवांस 
करूँगा ।'' । ( इलोक २८-२६ ) 


हम देखते हैं कि भगवान ने श्रपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया और 
अवत्तार लेकर राम के रूप में श्रन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष 


किया और असुरता का नाश किया । उन्होंने मनुष्य रूप में ऐसी 
मर्यादाएँ और आदर्श स्थापित किए जिनकी आज भी भारतीय जनता 
अपना मार्ग दर्शक मानती आ रही है। राम कथा ने भारतीय जनता 
के हृदयों पर एक अमिट छाप ही नहों डाली वरन्‌ चह सारे दक्षिण 
पूर्व एशिया में व्यापक रूप से फेल गई और सारे विश्व के विद्वानों ने 
इसका अव्ययन, मनन और चितन किया और अपने देश की भाषा 
में इसका ग्रनुवाद प्रकाशित करके गर्व का अनुभव किया । आज राम 
केवल भारत के ही आदर्श नहीं हैं वरद्‌ वह सारे विश्व के बौद्धिक 
आकाश पर छाए हुए हैं। इसके मूल में भगवान विष्णु की ही कलक 
दिखाई देती है । रामायण में सर्वत्र वह चमकते हैं । 


गीता में विष्णु १२ 

गीता में ग्रवतारवाद का उल्लेख चौथे अध्याय में ज्ञॉन-कर्म 
संन्यास योग पर विचार करते हुए किया गया है । उसमें विष्णु के अव- 
_त्तार माने जाने वाले कृष्ण स्वयं अपने भ्रवतार लेने का रहल्य नताते 
हैं। जब वह अर्जुन को बताते हैं “इस कर्मग्रोग का उपदेश मैने 
विवस्वान ( सूर्य ) को दिया था, विवस्वान ने मनु को मनु ने इक्ष्वाकु को 
दिया। आज उसी परम्परा में यह योग तुके बता रहा हूँ “(४१-३) तो 
अर्जुन ने शंका उपस्थिति की कि आपका जन्म तो अभी हुआ है। 
और विवस्वान का इससे बहुत पहले हो चुका है । फिर मैं कीसे मान 
लूं कि आपने इस कर्मयोग का उपदेश पहले विवस्वान को 
दिया था ।” (४४) 


इसके उत्तर में भगवान स्पष्ट करते हैं कि मेरे और तेरे अनेकों जन्म 
हो चुके हैं । उनके सम्बन्ध में मुझे तो पूरी जानकारी है परन्तु तू उन्हें 
नहीं जानता “(४।५)। अपने मूल तत्व का निरूपण करते हुए। 
भगवान फिर कहते हैं “मैं समस्त .प्रारिययों का स्वामी और जन्म 
त्िराहित हुँ, मेरे आत्मस्वढ॒प्‌ में कभी भी विकार उत्पन्न नहीं 
होता फिर भी मैं अयनी प्रकृति में अधिष्ठि हो माये से जन्म लिया करता 
हैं (४६ )। अपने अ्रवतार लेने के उद्देश्य के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
. करते हुए भगवान कहते हैं कि “जब-जब धर्म की हानि होती है और 
अ्धर्म की शक्ति बढ जाती है । तब-तव मैं मनुष्य रूप में जन्म लेकर 
 अ्रवतार लिया करता हूं” (४७) मेरे अवतार अ्रहण करवे का उद्देश्य 
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साधु वृत्ति के व्यक्तियों का संरक्षण और दुष्टों का नाश होता है । मैं 
धर्म की स्थापना के लिए ही जन्म लिया करता हूँ ।” ( ४॥८ ) 

हम देखते हैं कि भगवान ने स्वयं व्यवहारिक रूप में इस 
उद्देश्य की पूर्ति की । कंस जैसे निरंकुश अत्याचारी राजा को छोटी 
आयु में ही परलोक भेजा जरासंघ के वर्वरता पूर्ण व्यवहार से हजारों 
कद राजाओं को छुटकारा दिलाया पाणडवों जैसे साधु वृति के व्यक्तियों 
का पक्ष लेकर ( जो केवल कौरवों से ५ ग्राम की भूमि लेकर ही संतुष्ट 
हो रहे थे ) अन्यायी कौरवों का विरोध किया और उनके नाश को 
व्यवस्था की । इस तरह से उन्होंने सारे जीवन में दुष्टों का नाश और 
साधुता का संरक्षण किया है । 

गअजु न के माध्यम से भगवान ने गीता रूपी ऐसा अमृत 
पिलाया है जिपसे भ्रमरपद की प्राप्ति निश्चित है। दैनिक व्यवहारों में 
यह हमारे भक्ति दर्शन का काम करती है। आरम्भ में ही! भगवान ने 
संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। अर्जुन के मन में अनेकों प्रकार के द्वन्द् 
उत्पन्न होते हैं। वह जीवन से निराश हो जाते हैं । संघर्ष से डरते हैं । 
चिन्तायें उन्हें घेरती हैं ॥ वह जीवन युद्ध से लग होने की योजना बनाते 
हैं। अ्रजु न जैसी परिस्थितियाँ हर व्यक्ति के जीवन में श्राती हैं, जो 
भयावने रूप में उसे निराशाजनक स्थिति में ला देती है । वह जीवन से , 
परेशान हो जाता है । भगवान इसी जीवन दर्शन का निरूपण श्रर्जून के 
माव्यम से करते हैं । उसे समभाते हैं। कि संघपं ही जीवन है और 
गालस्य ही मृत्यु है। सक्रियता ही विकाश का हेतु है, यही शक्ति और 
सिद्धि का मूल है। निठल्लेपन से वृह॒द्‌ शक्तियाँ भी कुशिठित और 
सीमित हो जाती हैं। संघर्ष एक तपश्चर्या है जिसकी अग्नि में तपकर 
मनुष्य सोने की तरह चमकता है । तपने से ही चमक आती है, उसी से 
हृढ़ता बढ़ती है । जो व्यवित आग में तपना नहीं चाहता, कठिनाइयों और 
वाघाग्रों से जूकना नहीं चाहता, वह हर समय असफलता अबनति, भय 
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और निराशा के ही दर्शन करता है। वेभव, सम्पदा यश, प्रगति सब 
कुछ संघर्ष से मिलता है। इसलिए भगवान ने निराशा में डूबे विश्व को 
संघर्ष का महामंत्र दिया है कि वह कर्म को अपना कर्तव्य समझकर 
करता चला जाए, उसमें आसक्ति न करे, उप्तके फल की श्राशा न करे 
तभी दुःखों से दूर होगा । 


जब अर्जुन बन्धु वान्धबों को मारने की श्रपेक्षा भीख माँग कर 
जीवन निर्वाह करना अधिक श्रेयस्कर समभता है और उनके खून 
से अपने हाथ रंगना नहीं चाहता है, भगवान ने उसे जीवन और मृत्यु 
का दर्शन समभाया है । भगवान ने कहा-- 


जीवन ओर मृत्यु की व्यर्या--- 


“मृत्यु का अर्थ नाश नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ तो यह . 
है कि जीव एक शरीर छोड़कर दूध्तरा उपयुक्त शरीर धारण कर लेता 
है। जिस तरह कोई व्यक्ति पुराने और जीणं-शीणं कपड़ों को त्याग 
कर नये वस्त्र ग्रहण कर लेता है, उत्ती तरह शरीर का स्वामी आत्मा 
पुराने शरीर को छोड़ कर नये-तये शरीर धारण करता है ।” 


महाभारत ( शान्ति पर्व १५।१६ ) में इस प्रकार समझाया गया 
है कि आत्मा एक घर त्याग कर दूसरे घर में प्रवेश करती है । एक 
अमरीकन लेखक ने इसे यूं व्यक्त किया है कि यह पुस्तक की पुरानी 
जिल्द तोड़कर नई जिल्द बाँधना है। 


भगवान ने कहा--“यह शरीर का स्वामी आत्मा नित्य, अवि- 
नाशी और अचित्य है ( गीता २ । १८० ) “यह किसी से मारे जाने 
वाला नहीं है” ( २। १६ )। “इसको छास्त्रों से काटा नहीं जा सकता, 
: इसे अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, इसे पानी से भिगोया या गलाया नहीं 
जा सकता और वायु से सुखाया नहीं जा सकता” (२।२३) | इसकी रक्षा 


ऐसे बन्त्र करते हैं जिन पर इस जगत की किसी वस्तु का कोई भी प्रभाव 
नहीं पड़ता । यह ऐसा अदृश्य तत्व है जो सदंव एक-सा बना रहता है, 
जिसकी वृद्धावस्था और नाश कभी नहीं होता जिसमें फिसी प्रकार का 
कोई भी परिवर्तन नहीं होता । “इससे सम्बन्धित शरीर का वध भी हो 
जाय तो यह मारा नहीं जाता” ( गीता २।२० )। यह अञ्रज, नित्य, 
गाइवत और पुरातन हैूँ। 

अर्जन को पुनः भगवान ने आश्वासन दिलाया कि “तुम अमर 
ग्रात्मा हो तुम्हारा कभी जन्म नहीं हुप्रा है । श्रत: तुम्हारी कभी मृत्य 
भी नहीं होगी (गीता २। २० ) तुम्हारा जीवन स्वतंत्र और 
शाश्वत है | तुम्हें केवल अनुभूति मात्र करना हैँ । तुम श्रज्ञान की 
जंजीरों से जकड़े हुये हो । केवल इन बन्चनों को खोलना ही है। इन 
. बन्चनों से मुक्त होकर तुम अपने वास्तविक स्वच्छु और पवित्र रूप को 
देखोगे । उस रूप के दर्शन होने पर तुम सर्देव शाइवत आनन्द्र की मस्ती 
में भूमते रहोगे । अत: अपने को शरीर मानना छोड़ दो। शरीर नाश 
_ बान और अनित्य है ( गीता २। १८ ) उसकी प्रकृति में उत्पत्ति 
स्थिति और लय ओत-प्रोत है उसका नाश अश्वयमभावी है। यदि 
उससे घनिष्ठ सम्बन्ध जोड़े रहोगे तो भय, दुःखों और चिन्ताशों का 
गाना भी निश्चित है | उसे केवल आत्मा का झौजार मात्र मानोगे तो 
सर्देव सुखी रहोगे और इसके वियोग़ का भय भी न2 हो जायगा | 


जब आत्मा श्रजर, अमर झौर नित्य है तो यह शोक किसका ? 
शरीर तो नाशवानू और अ्रनित्य है । उसे तो एक दिन नष्ट होना ही है । 
नष्ट होना तो उसका स्वभाव ही है । शरीर के स्वाभाविक कर्म पर झोक 
करना व्यर्थ है श्रौर अ्ज्ञानतता का परिचायक है--भगवान गअर्जन को 
सममाते हैं कि “सुख-दुःख देने वाले बाह्य सृष्टि के पदार्थों के इन्द्रियों से 
जो संयोग हैँ, उनकी उत्पत्ति होती है श्रौर नाश होता है। ग्रतएव वह 
अनित्य व नादावान हैँ । ब्रत: उनको सहन कर” (गीता २। १४ ) । 
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इसलिए ज्ञानी पुरुषों की पहिचान यही वताई गई है कि वह नचाशदान्‌ 
शरीर के वियोग पर शोक नहीं करते ( गीता २। ११ ) | इन अनित्य 
पदार्थों से होने वाले सुख-दुःख से जो ज्ञानी प्रभावित नहीं होता उसी 
को अमृतत्व की उपलब्धि होती है” ( गीता २। १४ ) केवल सिद्धान्त 
को जानना पर्याप्त नहीं है, उसे व्यवहार में लाना अनिवारय है। श्रात्मा 
के सिद्धान्त को व्यवहार में लाने से ही मृत्यु के डर से मुक्त हुआ जा 
सकता है । क्योंकि यदि ज्ञानी यह मानता है कि “शरीर में निवास 
करने वाला शरीर के स्वामी आत्मा का किसी भी स्थिति में वध करना 
असम्भव है तो उसका शोक किस प्रकार का ?” (गीता २। ३० ) 
भगवान एक और तक भी देते हैं “यदि यह भी मान लिया जाय कि 
यह आत्मा नित्य नहीं है और शरीर के साथ ही इसका नाश हो जाता 
है तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता क्‍यों कि जिसने 
जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर गया है, उसका 

जन्म लेना निश्चित है । अतः इसका शोक करना व्यर्थ है” ( गीता २ । 
२६, १७ ) शोक उसका होता है जो पुन: प्रा्तन हो । जीव एक शरीर 
' को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। इस लिए “एक देह 
छोड़कर दूसरी देह प्राप्त हो जाया करती है। अ्रतः ज्ञानी पुरुष उसमें 
मोह नहीं करता ( गीता २। १३) । 


जो व्यक्ति इस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उंतार 
लेता है, उसका मन सदव आशा और विश्वास से श्ोत: प्रोत रहता है । 
वह निरंतर संधर्प रत रहने को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। वह 
सोचता है कि उसका कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। जो कार्य अब 
अधूरा रह गया है, उसको अगले जन्म में पूरा कर लूंगा, कतंव्य की 
सीढ़ी पर चढ़ कर निरंतर ऊपर उठाए रहूँगा। 

भगवान अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने की 
प्रैरणा देते हैं। उसे सुनने को पाप समभते हैं । कर्म योग की अपूर्व 
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शिक्षा देते हैँ । यज्ञीय जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते हैं और स्वार्थी 
को पायी और चोरों की संज्ञा देते हैं। गीता के ७०० इलोकों में 
भगवान ने अर्जुन को सभी कल्याणकारी उपदेश दिए. उनका सार 
यह है कि हमें अपने जीवन का उच्चतम लक्ष्य निधिरित करना चाहिये और 
उसकी पूर्ति के लिए सर्देव तत्पर रहना चाहिए। भ्रसफलताओं से निराश 
नहीं होना चाहिए। सर्देव श्राशा और विश्वास के साथ डटे रह कर 
अपना कार्य करते रहना ही सफलता का मार्ग है। भगवान जब मन में 
अवतरित होते हैं तव भी मन को ढाढ़स वंधाने को यही उपदेश देते हैं । 
हर मन में अ्र्जृुत भोर कृष्ण का संवाद होता है। जो उस पर ध्यान 
द्रेता है, वही लाभ उठाता है । 


भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में श्रवतार लेकर एक महानतम 
काय का सम्पादन किया, यही उनके मतानुसार उनका लक्ष्य है। इस 
रूप में उन्होंने गीता के रूप में ऐसा ज्ञान रत्न संसार को दिया है जिस 
की झ्ाभा युगों-युगों तक स्थिर रहेगी और जीवन जीने की कला का 
प्रकाश देती रहेगी 


श्र में ९ 
बोड़ सिद्ध साहित्य में विष्णु १३ 
बौद्ध सिद्ध साहित्य पर वैष्णव धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूपसे 
दृष्गोचर होता है। उनके वज्ञयानी तंत्रग्रंथों, जातकों और महायान 
बौद्ध सूत्रों में विष्णु के अवतारों, राम, कृष्ण, वराह और हयम्रीव आदि 
का उल्लेख मिलता है। श्री गोकुलदासजी ने इस सम्बन्ध में भ्रच्छा 
अध्ययनत किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक “ सिगनोफिकेंस एसड 
इम्पोरटेंस आराफ जातक ” में सिद्ध किया है कि चूंकि भक्ति-तत्व 
भागवत का मूलाधार है और ग्रृहस्थों के लिए स्वर्ग और संनन्‍्यासियों के 
लिए मोक्ष का वर्णन हुआ है, उसी तरह महायान ग्रंथों और जातकों 
में भी इन्‍्हों सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है जो उनकी अपनी नहीं 
* भागवत-धर्म की देन है । | 
वेष्णव धर्म का यह विश्वास है कि जब-जब धर्म को हानि होती 
है और साधु पुरुषों पर संकट श्राता है, भगवान दुष्टों के नाश और साधु 
वृत्ति के व्यक्तियों के संरक्षण के लिए युग-युग में अवतार ग्रहण करते 
हैँ । विष्णु की यह अवलोकितेश्वर भी करोड़ों बौद्धों के रूप में सैकड़ों 
कलपों में विश्व कल्याण के लिए अवतार लेते हैं । बुद्ध धर्म के अनुसार 
वह ईश्वर, महेश्वर, बौद्ध, वोधिसत्व, कुबेर, पिशाच, सेनापति, ब्राह्मण, 
यज्ञ, गन्धवे, इन्द्र, ब्रह्मा, चक्रवर्ती, श्रावक्र आदि रूप ग्रहण करते हैं । 
तिब्बत के बौद्ध धर्म में वह पितृ देवता माने गये ं | 
वेष्णव धर्म में चौबीस अवतारों की मान्यता है। संख्याबद्ध 
बुद्धों में भी चौबीस बुद्धों का वर्णन मिलता है। वैष्णव धर्म के अवतारों 
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में व्यास, कपिल झ्रादि का नाम आता हैं । महायान सूभों की तरह 
लंकावतार सूत्र में जो शाक्‍्य सिद्धार्थ के अवतारों की सूची दी गई है 
उस में भी व्यास और कपिलाद का नाम आता है। नारायण विष्णु, 
वासुदेव के अवतारों की चर्चा भागवत में है । लंकावतार सूत्र में कहा है 
कि बुद्ध के असंख्यों अवतार होंगे और वह अज्ञान का पर्दा हटाकर ज्ञान 
का प्रकाद् करेंगे । गीता की परम्परा के अनुसार इसमें भी लिखा है कि 
बुद्ध धर्म की हानि देख कर अवतार लेते हैं और युग-युग में धर्म की 
संस्थापना करते हैँ । भागवत की तरह लंकावतार सूत्र में भी सत्ययुग, 
द्वापर, त्रेता और कलियुग की बात कही गई है । 


सेनट और पुसिन अपनी पुस्टक “दी एज झाफ इम्पीरियल 
यूनिट” में लिखते हैं कि भागवत झौर बौद्ध धर्मों में समानता है । 
महायान ग्रंथों में गीता का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। विष्णु-पद को 
तरह बौद्ध धर्म में बुद्ध के पद-चिन्हों की पूजा प्रचलित हुई। नारायण 
पूजा ने भी दौद्ध सिद्धान्तों को प्रभावित किया है। “बोधिसत्व” पुस्तक 
में सद्धमं पुंडरीक पर गीता के प्रभाव को स्वीकार किया गया है । 


घट-जातक में कृष्ण का कंस की मारना और द्वारका चले जाने ह 
की कथा ग्याती है । कुणाल जातवः में कृष्ण द्वारा द्रोपदी की रक्षा करने 
का वर्णन है। दीघध निकाय १॥ ३ में कृष्ण को एक ऋषि के रूप में 
वर्शित किया गया है। 

विष्णु के प्रसिद्ध दशावतार माने जाते हैँ। बौद्ध साहित्य में भी इस 
परम्परा का अनुकरण किया गया हैं। 'धर्म पूजा विधान” में बुद्ध को 
महा तिष्णु कहा गया है | शून्य पुराण में उन्हें नारायण का श्रवतार 
स्वीकार किया गया है । 

अवलोकितेश्वर में विप्णु की मूतियों का अनुकरण कियां गया 
है । विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति प्रसिद्ध है जिसके हाथों में वह शंख, चक्र, 
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कमल और गदा घारण किए रहते हैं। “ इम्पीरियल कन्नौज” पुस्तक के 
अनुसार अवलोकितेश्वर की मूर्ति भी चतुर्भुज है । उसके एक ओर 
सुखमाला और दूसरी ओर हयग्रीव हैं। उनके हाथ में कमल है । 


ललितविस्तर में बुद्ध को नारायण का अवतार माना गया है | 
नरसिंह अवतार का भी उल्लेख है । लंकावतार सूत्र में कृष्ण और राम 
का वर्णान किया गया है । 


सिद्धों का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है--से क्रोहेशटीका । उसमें वच्छ 
लक्ष्मी और “वज्रविष्णवे नमः” का उल्लेख है और वाराही, लक्ष्मी, 
नारायणी का भी वर्णन है । 


बौद्ध धर्म में जो मूरतियाँ उपलब्ध होती हैँ, उतके हयथ्ग्नीव की 
मूर्तियों की समानता विद्वानों ने विष्णु के अवतार हयग्रीव से की है । 
“दी एज आफ इम्पीरियल कन्नौज” के लेखक ने सिद्ध किया है कि चूंकि 
वोद्ध धर्म की हयग्रीव मूरतति में हयमुख है और उस मूत्ति के हाथों में 
आयुध है, उससे पता चलता है कि विष्णु के हयग्रीव से इसकी समानता 
'है। साधन माला' में हयग्रीव की पूजा उपासना की महिमा का वर्णन 
किया गया है वह भी वेष्णुव अवतारों की परम्परा के अनुकूल है, क्‍यों 
कि 'साथन माला' में कहा गया है “जो हयग्रीव की पूर्ण रूप से उपासना 
कर लेता है, वह विद्या घरों के लोक को प्राप्त होता है श्रौर वहाँ सब 
तरह के आनन्द भोगता है। उस लोक में देवराज इन्द्र उसके छत्रपति, 
ब्रह्मा मंत्री ओर विष्णु प्रतिहार के रूप में होंगे । उसके चारों 
श्रोर देवता ही देवता होंगे । शंकर उसके ग़रुणों को प्रदर्शित 
करेंगे ।” 

लंकावतार सूत्र में बुद्ध की दिव्य वाणी का विस्तृत वर्णन है । 
उसमें कहा गया है कि बुद्ध के हृदय में श्रीवत्स शोभा ठेता है। स्मरण रहे 
यह वि््णु का प्रश्चिद्ध चिन्ह है। इसी ग्रंथ में बुद्ध ने अनेकों ' पौराखिक 


| हु है, 


देवताओं-सोम, सूर्य, राम, व्यास, कपिल, इन्द्र, वलि, वरुण के साथ 
विष्णु को भी अपना रूप माना है| इस ग्रन्थ में यह भी कहा है कि 
बुद्ध के बाद विष्णु, व्यास श्रादि दाशेनिक अवतार लेगें । 


ललित विस्तर में नारायण झौर विष्णु को स्मरण किया गया 
है, नारायण से एक रूपता स्थापित की गई है और बुद्ध को नारायण 
की उपाधि दी गई हैं। उन्हें नारायण के सहश शक्तिशाली सिद्ध किया 
गया है । और नारायण की तरह अभेद्य और अच्छे की संज्ञा दी गई 
है, साक्षात्‌ नारायण का अवतार ही घोषित किया गया है । 


इसके अतिरिक्त “सुखावती” में भी नारायण बज्ञ का वर्णन है 
ओर उसका पर्याप्त गुणगान किया गया है । 


बौद्धों के महायान और वच्च्रयान दोनों सम्प्रदायों में मंजुश्नी को 
श्रेष्ठ देव माना गया है, उनके अनेकों रूपों की चर्चा है। उनसे सम्बंधित 
ग्रनेकों मंत्रों का प्रयोग होता है। उन्हें बुद्धि देने वाला देव स्वीकार 
किया गया है। मंजुश्नी कल्प में बुद्ध का वाल्यवतार माना गया है । 
'साधन माला! में मंजुश्नी का स्वरूप विष्णु से मिलता जुलता है । उनकी 
मूर्ति में बत्न और खड़ के साथ कमल और चक्र हैं जो विष्णु मूति के 
प्रसिद्ध अंग हैं । मंजुश्री मूलकल्प में भी मंजुश्नी बुद्ध को विष्णु के चिह्नों 
को ग्रहण करते दिखाया गया है । मंजुश्नी जीवों में विष्णु स्वरूप 
बताए गए है। मंजुश्ली कुमार की एक मूर्ति वाराह रूप में बनाई गई 
है । इस मंत्र में विष्णु से सम्बन्धित गरुड़ और चतुर्भुज शब्दों का खुला 
प्रयोग हुआ है। 


सिद्ध साहित्य में विष्णु के जगन्नाथ रूप को काफी महत्व दिया 
गया है । उन्हें गुरु रूप में नमस्कार किया गया है और स्तुति की गई 
है। बोधिचर्यावतार में बुद्ध को जगन्नाथ कहा गया है । यहाँ जगन्नाथ 
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को शक्ति शाली देव के रूप में अभिहित किया है । उन्हें विश्व की रक्षा 
का भार ग्रहण करने वाला, मोक्ष और निर्वाण का देने वाला और समस्त 
दुःखों को हरण करते वाला वताया गया है। “ज्ञान सिद्ध में उन्हें 
सर्व बुद्धिमय की संज्ञा दी गई है। 

उपरोक्त तथ्यों से बौद्धों के 'सिद्ध साहित्य! में विष्णु की छाप 
परिलक्षित होती है । यह अनुकरण उस समय वेष्णुव भवित के व्यापक 
प्रसार का द्योतक है । 


का मं 
जन साहित्य में विष्णु. १४ 
किया अल मन श्र मन महक कल कक तर कक 

वेष्णव धर्म इस देश का एक व्यापक धर्म रहा है। अतः: अन्य 
धर्मो के सम्प्रदायों पर भी इसकी छाप पड़ी है। बौद्ध साहित्य की 
तरह जन साहित्य भी इससे प्रभावित हुआ है । जन प्रबन्ध काब्यों 
और पौराशिक साहित्य में विष्णु और उनके अवतारों का उल्लेख 
विभिन्‍न रूपों में आता है । 

पुष्पदंत के महापुराण में ऋषभादि तीर्थकरों को विष्णु से 
तद्रूपता दिखाई गई है। राम और क्रृष्ण के अ्रवत्तारी रूप इतने 
प्रचलित हो गए थे कि अनेकों स्थलों पर उनको अवतार ग्रहण करते 
बताया गया है । 

हापुराण में ऋषभ को सम्बोन्धित करते हुए प्रार्थना की 

गई है कि-- “ वह बराह के रूप में प्रथ्वी का उद्धार करने वाले हैं 
(१।१०।५।१०) । वह गोवधन उठाने वाले हैं (१३८५।१६, छता १६) | 
वे मधु का ब्रध करने वाले मधुसूदत और बत्रिलोकी के स्वामी हैं 
( १।११०॥५। १४ ) उन्हें श्री ओर प्रथ्वी का पति कहा गया है 
( २।३८।१५८।१० ) इन्हें विष्णु की पत्नियाँ माना जाता है । संभवनाथ 
को प्रथ्वी का समुद्धारक कहा गया है ( २।४०॥७॥८ ) एक तीर्थंकर को 
गोपाल नाम दिया गया है ( २।४८१०।८ ) एक तीर्थंकर लक्ष्मी को 
दारीर में धारण करते हैं ( २४४२३ ) | 


एक कथा में विजय और त्रिप्तण् को नारायण, पुरुषोत्तम और 
धरणीघरादि नामों से स्मरण किया गया है (५१॥१३।१५,५१।१४।७-८) । 
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त्रिप्त/ जब अइवग्नीव से युद्ध करने के लिए तत्पर होते हूँ ता देवियाँ 
उन्हें कामोदि की नामक गदा, शाज्भंधनुष, पंच जन्य शंख, और कोस्तुभ 
मणि देती हैं ( ५२६।१५, ५शा६।१-३ ) स्पष्ट रूप से यह झायुव 
पौराशिक विष्णु के माने गये हैं । 

“तिलोयपरणत्ति” पुस्तक महापुराण से भी पूर्व की बनी हुई 
है । इसमें नो वासुदेवों को विष्णु कहा गया है । पद्मानंद महाकाव्य में 
भी यही बात कही गई हैं ( 5१॥७५ ) । इसके अतिरिक्त जरासंध, 
अदइवग्रीव, मधु, वलि, निशुंभ, प्रल्लाद आदि वासुदेवों को भी प्रतिविष्यु 
और विष्णुमध्य कहा गया है ( ८१॥७६ ) । 

विष्णु के अवतारों वामन, नरसिंह, कूमं, वराह आदि अवतारों 
की कथाएँ, जन साहित्य में उपलब्ध होती हैं । जनों के विष्णु 
पुराण ( २३७॥३-३-८ ) में विष्णु के वामनावतार की कथा आती है । 
पुराणों में विष्णु इन्द्र को राज्य वापिस दिलाने के लिए ३ पग्र भूमि 

माँगने के लिए बौने ब्राह्मरा ब्रह्मतारी का रूप धारण करते हैं। वहाँ 
वह ध्यानस्थ जैन मुनियों के लिए ३ यग भूमि मनगते हैं। पुराणों में 
वामन अपने-तीन परग्गों से सारी ब्रिलोकी को नाप लेते हैं और तीसरा 
पैर रखने के लिए कोई स्थान नहीं मिलता तो वलि अपना सर नीचे 
कर देते हैं जिससे वह पाताल को चले जाते हैं। हरिवंश पुराण 
( २३े८।२०१५१-५३ ) के अनुसार वामन ने एक पणग मेरु पर्वत की 
चोटी पर रखा और दूसरा मानुपोत्तर पर्वत पर । जब तीसरा पग् 
रखने को कोई स्थान नहीं दिखाई दिया तो वह अ्राकाझश में चक्कर 
काटने लगा। | 
लीलावई कहा' में हिरएयकशिपु का वध करने वाले विष्णु 
को- याद किया गया है । इससे नरसिंहावतार का श्राभास होता है। 
“खयकुमार चरित्त” में विष्णु वराह रूप धारण करते हैं और पृथ्वी के 
उद्धारक रूप में चित्रित किए गए हैं ६ शाधथा८ ) । पुष्पदंत - के 


महापुराण ( १-१२-५,१० ) में भी विष्णु के बराह रूप की कथा 
श्राती है। यहाँ भी उन्हें प्रथ्वी का उद्धार करने वाला दिखाया गया 
है) पद्म चरित्र (१, १०, २ ) में विष्णु के कूर्मावत्तार की कथा 


आती है । यहाँ भी वह प्रथ्वी धारण करते हैं । 


रामदूत हनुमान को जन पुराणों में बीसवें कामदेव के नाम से 
स्मरण किया गया है। श्री कृष्ण पुत्र प्रदयम्न को वेष्णव पुराणों में 
कामदेव का अवतार माना गया है । महापुराण ( २७३॥८।६ ) में भी 
उनडो यही स्थान दिया गया है । 

पुरागों में विष्णु के २४ अवतार माने जाते हैँ । जैन साहित्य 
में २४ तीर्थकर स्वीकार किए गए हैं। भागवत (१॥२॥४५, २॥६।४ १-४५) 
में विष्णु के श्रनंत अबतारों की बात आई है। इसके अनुकरण पर 
जनों के महापुराण पर ( ऊाडं ) में भी पुष्पदंत ने भूत भविष्य में 
अवतीर्णो हुए और आगे झाने वाले जिनों की संख्या को अ्रनंत्त की 
गंज्ञा दी है ! 

कपिन को पीराशिक २४ देवताओ्रों में माना जाता है। महा- 
पुराण में इन्हें मरिकेतु रूप में चित्रित किया गया है। सनत्कुमार भी 
पौराणिक अवतारों की सूची में हैं । उन्हें चौथे चक्रवर्ती के रूप में 
स्मरण किया गया है । 


भगवान कृष्ण की जो लीला कथाएं पुराणों में मिलती है, 
वह कुछ परिवत्तित रूप में जन साहित्य में उपलब्ध होती हैं । महापुराण 
( ३।८५॥।१७।११-१२ ) में जो क्ृष्ण-कथा कही गई है, उसमें उन्हें 
शेपणायी, धर्नुवारी और शंख बजाने वाला कहा गया है । जब कंस 
को कृष्णा का इस प्रकार का परिचय मिलता है तो वह उनसे श्रपनी 
पुत्री के विवाह का प्रस्ताव करते हैँ ( 5५५॥१८।६-१० ) भ्रीर कृष्ण 
उसे स्वीकार कर लेते हैं ( 5५२२-२४ ) भागवत में कृष्ण तो कंस के 
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धोर शत्रु हैं और उसका बंध करते हैं। इतना परिवततन जनन-सा ह्त्यि 
में कृष्ण कथा का किया गया है परन्तु कृष्ण-कथा को महत्वपूर्ां 
समभते हुए उसे गृहीत अवश्य किया गया है । 

जैन साहित्य में ६३ महापुरुषों को वन्द्च माना गया है, उनमें 
नौ बलदेव, नौ वासुदेव और नौ प्रति-वासुदेवों का नाम भी आता है। 
इनकी कथाएँ भी पौराणिक अवतारों से श्रजित की गई हैं । प्रथम 
त्रिषष्ट वासुदेव को विष्णु और नारायण कहा जाता है । इन वासुदेवों 
और प्रति वासुदेवों का आधार कृष्ण और बलराम ही हैं । इृष्ण से 
स्थायी सम्पर्क स्थापित करने के लिए कृष्ण और बलदेव की पहले 
जन्मों में जेन मुनि होने की घोषणा की गई है । दूसरे जन्म में उन्हें 
मुनिद्वय बलदेव कृष्ण के रूप में अवतार ग्रहण करते दिखाया गया है । 
( हरिवंश ८ंड।८।१८ ) एक अन्य स्थान पर ( पश।८ ) उन्हें विष्णु 
वामन का अवतार माना गया है । 

जन साहित्य के आदि महाकवि स्वयम्भू ने “पृठम चरिउ” में 
राम लक्ष्मण कथा का विस्तृत विवेचन किया है। उनका अवतार 
लेना उन्हें भले ही अभीष्ट न हो परन्तु रामायण के विभिन्न स्थलों को 
उन्हें लेना ही पड़ा है। इस प्रबन्ध काव्य में राम-लक्ष्मण को हरि 
हलघर का अवतार बताया गया है। स्वयम्भू ने राम और लक्ष्मण को 
बलदेव और बासुदेव के रूप में चित्रित किया है । सीता स्वयंवर की 
केथा भो इसमें आती है जिसमें राम और लक्ष्मण को 'बलराम-हरि' 
कहा गया है। इस कथा को कवि ने पूरा जैनी रंग चढ़ाया प्रतीत 
 ड्लोता है । उन्हें जैन धर्म का, मानने वाला तो कहा ही गया है ! 
. उसके अतिरिक्त उन्हें जैन धर्म का प्रचारक भी बताया गया है। उनसे 
जैन धमें मानने वालों को पुरुस्कार भी दिलाए गए हैं। कहीं-कहीं 
. रामायण कथा को ज्यों का त्यों भी लिया गया है । रामायण में 
उनके अवतार घारण करने का उद्देश्य असुरों और राक्षसों का नाश 
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रहा है और वहीं उन्होंने इस रूप में किया भी है। स्वयम्भू कवि 
ने पद्म चरित्र' में राम और लक्ष्मण को असुरारि कहा है 
( १६।६।१०२ )। एक अन्य स्थान पर ( ३१।१५।६-७ ) दोनों का 
लक्ष्य असुरों का संहार बताते हूँ 


जैन साहित्य में लक्ष्मण को विष्णु का तद्रूप हीं बताया गया 
है। 'पउम चरिउ' में लक्ष्मण को विभिन्‍न नामों से अभिहित कियां 
गया है। वह नाम पुराणों में विष्णु के पर्याय हैं । लक्ष्मण को 
गोविन्द, गोवर्धन, श्री वत्स, शाज्भंधर, जनादंन, वांसुदेव, 'हंरि, विष्णु, 
केशव आ्रादि नामों से स्मरण किया गया है। यह सब विष्णु के ही 
नाम हैं । 

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जैन साहित्य में विष्णु और 
उनके अवतारों का जनीकरण किया गया है । जन साधारण में विष्णु 
के व्यापक प्रभाव के अभाव में यह ग्रसम्भव था । अतः जैन साहित्य में 
भी विष्णु को उपयुक्त स्थान देना पड़ा है । 


संत-साहित्य में विष्णु . ५ 
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.. संत-सगुण व निगुणं-दोनों तरह की उपासना के पक्षपाती रहे 
हैं । सुर उपासकों के लिए तो अ्रवतारवाद समर्थन स्वाभाविक है। 
निर्गुण उपासकों ने समय-समय पर अवतारवाद की आलोचना की है 
झौर इसे सारहीन बताया है परन्तु अपनी वाशियों में अन्य स्थानों पर 
उन्होंने समर्थन भी किया है । वह जानते थे कि सग्रुण उसासना उनके 
लिए भले ही उपयुक्त न् हो परन्तु जज साधारण के लिए तो वह अधिक 
अनुकूल वेठती है। यदि निम्न बौद्धिकस्तर के व्यक्तियों में निर्मुण 
उपासना का प्रचार किया जाए तो सम्भव है वह उसके तत्व और 
महत्व की ग्रहण व कर सके । इस लिए निर्गुण उपासना को मानने 
वाले संतों ने भी ईश्वरीय तत्वों का प्रतिपादन करने के लिए अवतारों 
: का सहारा लिया है। अवतारों में विष्णु और उनके अवतार प्रमुख माने 
जाते हैं। झ्त: अपनी वाणियों में उन्होंने खुलकर विष्णु के व्यापक 
मूल्यों का समर्थन किया है । 


केंबीर की गणना निर्गुणा रूप के मानने वाले संतों में होती है । 
वह राम के निर्गुण रूप को ही चाहते थे । उन्होंने कहा भी है:-- 
“निरमल विरमल राम गुण गावे, सो भगता मेरे मनि भावे । 
जे जत लेहि राम कों नांउ, ताकी मैं बलिहारी जांउ॥। 
जिहि घटि राम रहै भरपूर, ताकीं मैं चरनन की घूरि ।” 
परन्तु डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के पदों में प्रयुक्त 
विष्णु के नामों को निर्गुण के साथ-साथ सगुण अ्रथों में भी स्वीकार 


[ १०७ 


कया है । उदाहरण के लिए अनेकों पद लिए जा सकते हैं। एक पद में 
विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को उत्पन्न हुआ बताते हैं। उनके चरणों से 
गंगा निकल रही है । उसी विष्णु भक्ति की वह इच्छा भी करते हैं--- 
“जाके नाभि पदम सु उदित ब्रह्मा, चरन गंग तरंग रे । 
कहैँ कबीर हरि भगति बांछू, जगत्त गुर ग्रौब्यंद रे॥। 
हरि भजन के प्रताप का गुणगान करते हुए कबीर कहते हैं । 
कि इससे क्षुद्र महान हो जाता है, पत्थर पानी पर तैरने की क्षमता 
प्राम कर लेते हैं। अधम भील और अजाति गश्का जैसे कुपात्र को 
पात्र बनकर स्वर्ग को जाते हैं-- 
“है हरि भजन को प्रवान । 
नीच पार्व 'ऊच पदवी' बाजते नीसान । 
भजन को प्रताप ऐसे, तिरे जल पाखान ॥। 
अधम भील अजाति गनिका, चढ़ें जात विमान ॥॥" 
नरसिंह अवतार को सर्व सखा की उपाधि देते हुए कबीर 
कहते हैं :-- ॥ 
“सर्व सखा को एक हरिस्वामी सो गुरु नाम दयो | 
संत प्रहलाद की प॑ज जिन राखी हरनाखुस तख्न दिदरयो ॥ 
एक अन्य पद में नरसिह अवतार की संतों का उद्धार करने 
वाला बताया है:-- 
“सर्व सखा का एक हरिस्वामी, जो गुरु नाम दयो । 
संत प्रहलाद की पंज जिन राखी, हरनाखुस तख विद्रयों ॥ 


घर के देव पिता को छोड़ो गुद की सबद लयो । 
कृहत कवीर सकल पाप खंडन, संतन्ह ले उबरयो॥॥/ 


कंबीर से तामोपासना के महूत्व को भी प्रतिपादित किया है:--- 


"नहीं छोड़ोरे बला राम नाम, मोहि और पढ- सू कोच काम । 
प्रहलाद पथधारे पढ़त साल, संग सखा लीयो बहुत बाल ॥। 


संत दादू जहाँ संत और राम की एक ही श्रेणी गिनते हैं:-- 

"जहाँ राम तहं संत जन, जहाँ साधु तहं राम । 

दादू दुन्यू एक है, अरस परस विसराम ॥ 

वहाँ नरासह अवतार का अधार तेज पुज्ज की संज्ञा देते हैं:--- 
कीमति नहिं करतार के, ऐसा है भगवंत ।.. 
निरसंघ नुर अपार है, तेज पुज सब मांहि ॥” 

संत साहित्य में सम्भवत: आदि हिंदी कवि जयदेव ने संत काव्य 


में चक्त धारण करने वाले विष्णु की उपासना करने श्रौर उनकी 
शरण में जाने का आग्रह किया है। 


“तजि सकल दुहक्रित दुरमती भजु चक्रधर सरणां ।” 


पंढरपुर में विदुल भगवान को कृष्ण का अ्रवत्तार माना जाता है । 

संत नाम देव के वह इष्ट रहे है। उन्होंने जहाँ विष्णु के अन्य नामों 
की स्तुति में पद गाए हैं वहाँ विटुठल भगवान का भी नाम आता है:-- 
“मेरो बाप माधों तू धन केसौ, सावलियो विट्ठलराइ । 
कर धरे चक्र बेकुठ ते आ्रायो, तू रे गज के प्रान उधारयो ॥॥' 


एक पद में ही वह अनेकों कौ सम्मिलित करके प्रशंसा करते 
हुए कहते हैं :-- 
“कर धरे चक्र बकुण्ठ ते आयो, तू रे गज के प्रान उधारयो । 
दृहसासन की सभा द्रोपदी अंबर लेत उबारयो || 
गौतम नारी अहल्ला तारी, पा पन्न केतिक तारयो । 
ऐसा अ्रधम अजाति नामदेव तव सरनागति आयो ॥।” 
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नरसिंह अवतार का भी उल्लेख नामदेव ने किया है । 
“हरि हरताखस हो परात, ग्रज मत कोजो बेक्रु ठहि थाने ॥"7 
राम द्वारा अहिल्या के उद्धार के प्रसंग में वह कहते हैं :--- 
“गौतम मारि अहलिओा तारो पावन केतक तारी अले।” 
कृष्ण की स्तुति में देवकी को धन्य बताते हुए कहते हैं :--- 
“धनि धरि मेघा रोमावली, धर्ि धनि कुसन श्रोढ़े कांवली । 
बनि घनि तू माता देवको, जिस गृह रामइआ कवला पती ॥। 
वीतराग शुकदेव और कमंयोगी जनक जिसकी उपासना करते 
हैं, उस हरि का भजत करने के लिए गुरु रामदास जी अनुरोध करते हैं:- 


“जपियो नाम सुक जनक गुरु वचत्तोी हरि हरि सरण परे । 
दालदु भंजि सुदामे मिलिआ भातो भाई तरे। 
भगति वछलु हरि नाम क्ृतारथु गुरमुखि कृपा करे। 
मेरे मस नाम जपत उधरे । श्र प्रहिलाद विदरन दासी 
सुतु गुरुमुखी ना तरे ।” 
गुरु अर्जुन देव ने विष्णु के विविध रूपों की स्तुति की है:-- 
“धरणी धर ईस नर्रात्तष नारायण, दाड़ा अग्र प्रयथमि धराइण । 
वावन रुपु कोझा तुधु करते समही सेती है चंगा।। 
श्री रंग बेक्रुठ के वाती, मछु कछु कुरमु आगिप्रा ग्रउततरासी । 
क्रेशव चलत करहि निराले कोता लोढ़हि सा होइगा ॥ 
वह भगवान को रक्षक श्रौर भक्तों का सहायक मानते हैं। 
साधुओं को संसार से तारने वाले, निन्‍दकों व दृष्ठों को क्षण भर में नष्ट 
करने वाले बताया है ;--- 
रखे रखण हरि आपि उबारिश्नु । 
गुरु की परी पाइ काज सवारिशनु ॥ 
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होआ आपि दइग्ालु मनुहुं-त विसारिभनु .। 
साकत निदक दुसट खिन मांहि विदारिशनु ॥| 
जहाँ वह राम को घट घट वासी , मानते .हैं, वहाँ उन्हें असुरों 
का संहार करने वाला भी बताया है :-- 


“असुर संघारणु राम हमारा घटि घटि रमइआा रामु पिश्लारा | 
ग्रुरु नानक ने भी एक स्थान पर ऐसे ही भाव प्रकट किए है +- 
असुर संहारण रामु हमारा घटि घटि रमइया राम पिशारा |: 
राम कथा का परिचय देते हुए सेतुवाँध कर लंका विजय की 
गाथा गाकर देवताओं के उद्धार की बात करते हैं :-- 


गुरुमुखि बांधिश सेतु विधाते लंका लूटी देत संतापे । 
रामचन्द्र मारिश्रो अहिरावरु भेदु वभीषरा गुरुमुखि परचाइसणु । 
गुरमुंखि साइर पाइशण तारे, गुरमुखि कोटि तेतीस अधारे ॥! ' 


गुरु ग्रंथ साहब में आए एक पद के अनुसार सतयुग में विष्णु 
नामन 'रूप में बलि का छलने वाले, ज्रेता में र॒धुवंश में .उत्पन्त राम 
रूप में, .द्वापर में कंस -क्रा वध करके उमग्रसेन का राज्य दिलाने वाले 
कृष्ण मुरारी के रूप. में और कलयुग में वह गुरु नानक, अंगद देव और... 
अमर दास के रूप में प्रकट हुए :--- 


“संतजुगि ते माशित्रो छलियो'वलि बावन भाइओ । 
तव॑ ते माणिशे' सम - रघुवंसु. कहाइओ || 
' दुश्नपरि, कृसन- मुरारि कंस -किरतारथु कीओ । 
' ' उमग्रसेण कई राजु अ्रभ भगतह जन दीओ॥ 
कलिजुग्ि प्रमाणु नानक गुरु -अंगद अमरु कहाइआ ॥।” 


गुरु अ्मरदास ने विष्णु के नरसिह अवतार के प्रसंग में .प्रह्नाद 
का.उदाहरण देते हुये भक्तों के रक्षक रूप.में उन्हें. व्यक्त किया है :-- 


प्रा बन 0... 2५ 


"मगता दी सदा तू रखदा हरि जीउ घुरि तू रखदा आइगओआा । 
प्रल्लाद जन तुधु राखि लह हरि जीउ हरणाखसु मारि पचाइआ॥ ' 


गुरु ग्रंथ साहव में संग्रह किए गए एक पद में त्रिलोचन कवि 

नारायण की निंदा करने वाले को मूर्ख कहते हैं। उन्होंने भला ओर बुरा 
सभी के कर्ता नारायण को ही माना है। अनेकों पातकियों का उद्धार 
करने वाला बताया है :--- 
"नारायण निसि काइ भूली गवारी । दुक्ृतु सुक्ृतु भारी करतुरी । 
ग्रनेक पातिक हरता त्रिभवरण नाथुरी । 
तीरथि तीरथि अ्रमता क्षहै न पार री, 

करम करि थपालु मफीटसिरी । 


ग्रमुत ससीज घेन लछिमी कलपतर, 
सिखारि सुतागर नंदों थे नाथ॥ 


करम करि खारु मफ़ोंट्सिरी । 
संत रदास अजामिल गज और ग्ररिका का उद्धार करने वाले 
विष्णु पर अटल विश्वास प्रकट करते हुए कहते हैं कि जब उन उदार 
ने ऐसे दुरमतियों को तार दिया तो कोई कारण नहीं कि वह मुझे न तारे । 
“लाग बाकी कहाँ जाने, तीन लोक पवेत रे । 


अजामिल गज गनिका तारी, तारी कु जर की वास रे । 
ऐसे दुरमत मुक्त किये, तो क्यों न तरे रेंदापत रे ।” 


“रेदास और उनका काव्य” में रंदास द्वारा रचित नरसिह 
अवतार की विस्तृत कथा का वर्णन है । एक पद में वह हिरणय कशिपु 
को मार कर प्रह्लाद को न्‍ाज तिलक प्रदान करते हैं: --- 

7“ “नख-सों उदर...विडारिश्ा, तिलक दिया महराजा । 
सप्तदीप नव खेंड में तींन लोक भई गाजा ॥+७... 


६0०५०. 


संत सुन्दर दास उस भगवान का भजन करने का उपदेश देते है 
जिसकी शिक्षा शंकर ने गौरी को दी, जिसके नाम का शेष जाप करते 
हैं, जिसका प्रचार तारद ने किया, जो ध्रूव के ध्यान में और प्रह्वाद के 
. लिए अ्रवतीर्ण हुए:-- 
“राम नाम शंकर कह्यो गोरी को उपदेश । 
सुन्दर ताही राम को सदा जपतु है सेस॥। 
राम नाम नारद क्यो, सोई श्रव के ध्यान । 
प्रकट भये प्रक्लाद पुनि सुन्दर भजजि भगवान ॥” 


हिरणएयकक्षिपु का वध करने वाले को ही तुकाराम ने अपना 
स्वामी बताया है। 


“कहे तुका जो सांई हमारा, बिरत कश्यप जिन मारहि डारा ” 


संत कवि रज्जव ने नारायण को समस्त सृष्टि का आदि 
कारण बताया है।-- 
“सबका कारण आदि नारायण । कारिज में औतार । 
रज्जव कही विचारि कर, तामे फेर न सार ॥/ 
माया के माध्यम से वही नारायण आत्मा के रूप में अवतरित 
'होते बताए गए हैं-- . 
“रज्जब माया ब्रह्म में, आतम ले अवतार । 
भूत भेद जाने नहीं, सिर दे सिरजन हार ॥।” 
उन्होंने नारायण को आदि दीपक रूप में स्वीकार किया है ॥ 


और समस्त जगत की आत्माएँ दर्पण की तरह उसके प्रकाश से 
प्रतिविम्बित होती है :-- 


“ग्रौतार आतम आरसी । आदि नारायन दीप । 
रज्जब एक अनेक विधि, ये दीपक दीप उदीप |” 


घनन्‍ना भक्‍त अपने भक्‍तों का कार्य सिद्ध करने वाले गोपाल की 
ग्रारती करते हैं-- 


“गोपाल तेरा आरता। रे 
जे जन तुमरी भगति करे वें तिनके काज संवारता ॥।” 


संतों में निराकार और साकार-भगवान के दोनों रूपों को 
मानने वाले हुए हैं श्र अपनी आस्थाओ्ं के श्राधार पर दोनों रूपों को 
अभिव्यक्ति की है। जिन कबीर ने अ्रवतारबाद की कृट्गर श्रालोचना 
की है, उनके शरीर छोड़ने के बाद उनके शिष्यों ने उन्हें ग्रवतारी रूप 
में प्रस्तुत कर दिया। ऐसा लवता है कि उन्हें स्थायी रूप से अपना 
आदर्श स्तम्भ स्थापित करने के लिए अवतारबाद के अतिरिक्त श्रोर 
कोई आलम्बन नही मिला । 


उपरोक्त उदाहरणों से विदित है कि निगुर्णो उपासकों ने भी 
विष्णु और उनके अवतारों के सग्रुण रूपों का वर्णान किया है। जन- 
साधाररा में मानव मूल्य की आास्थाग्रों को स्थापित करने के लिए उन्होंने 
इसे श्रावश्यक समझा । संत साहित्य में विंष्णु व्यापक रूप से दृष्टि गोचर 
होते हैं क्योंकि विभिन्‍न रूपों में उन्होंने विष्णु का प्रतिपादन किया है । 
अत: संत साहित्य में विष्णु एक विशिष्ट स्थान रखते हैं । 
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मध्यकालीन काव्य-साहित्य में विष्णयु १६ 
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मध्यकालीन साहित्य में विष्णु और उनके अवतारों के सम्बन्ध 
में जो जानकारी उपलब्ध होती है, उससे विदित होता है कि उस 
समय जन साधारण में विष्णु और उनके अवतारों पर आस्था स्थिर 
हो चुकी थी । मध्यकालीन कवियों ने अपनी रचनाओं में कहीं 
विस्तृत और कहीं सांकेतिक उल्लेख किया है । 

गुरु ग्रंथ साहब में आए एक पद में गुरु अर्जुन देव ने बुद्ध 
और कल्कि ने अतिरिक्त अन्य अवतारों का उल्लेख किया है। मराठी 
संत देवदास ने राम और कृष्ण को अवतार माना है। ४? 


अजेब बने नंदलाल । 
दस अवतार राम-कृष्ण बन्यो है । 
सब गोपी खुशाल ! 


उनके समय के एक कवि बालकृष्ण लक्ष्मण पाठक के स्वांगों 
के संग्रह “ललित संग्रह” में अवतारों की चर्चा करते हुए उन्हें दीनों 
का उद्धार करने वाले और दुष्टों का संहार करने वाले बताया है। 
ऐसे महाराज निगु ण्‌ निराकार, उनसे लिए दश् अवतार । 
किया दुष्टन का संहार, वो द्वीनोद्धार महाराज हैं मेहरबान ।॥। 


'राग कल्पद्व म॒ में बैजू वावरा का गाया हुआ एक पद उपलब्ध 
मिलता है जिसमें विष्णु के अ्रवतारों की चर्चा की गई है--- 


([ ९०९२३ 


“मछ-कछ व राह वरहर वामन परसराम, 
राम हलघधर नारायण बुध कल्‍की नाना विध वपु धारण | 
बेजू के प्रभु एक ते अनेक हीय वहुरूप वहुभेष धरे, 
अपने सेवक के जन्म मरण निवारण ।।” 
इसी ग्रंथ में एक और अपरिचित कवि का एक पद आता है 
जिसमें पहले तो जगन्नाथ, बलभद्र, और सहोदरा के जप करने का 
अनुरोध फिया गया है और मच्छ, कच्छ, वराह आदि अबतारों का 
वर्णन करते हुए वृन्दावन में निवास करने वाले महाप्रभ्ु को 'कलकी' 
' में प्रकट होने के लिए कहा गया है । 
“जगन्नाथ बलभद्र सहोदरा चक्र सुदरसन रट रे । 
ब्रह्म शेष महेश शारदा पार न पावे भट रे॥ 
मच्छ कच्छ वाराह अवत्तार रूप धारे जो नट रे । 
नरहरि वामन परसराम मुनि राम कृष्ण भए भट रे ।। 
मा हिसा परमीधरम इति वाक्य प्रगट रे । 
वृन्दावन के वासी महाप्रभू कलकी होय परगट रे ॥।" 
तुलसी ने 'विनयपत्रिका में राम की स्तुति करते हुए उन्हें 
कोशलाबीश जगदीश कहा गया है और उसी के साथ राम, वामन, 
मत्स्य, वाराह भ्रादि अ्वतारों का वर्णान किया है । | 
'सूर सागर में सूर ने दश्ावतारों को चर्चा की है श्रीर अलग 


ग्रलग नाम गिनाए हैं। विद्यापति ने 'प्दावली' में एकादश अवबतारों 
की बात कही है -- 
“राजा सिवर्सिह रूप नारायन एकादश अवतारे |” 
'पृथ्वीराज रासो' में दश अ्वतारों को माना गया है--- 
“कहे ब्रह्म श्रवतार दस धरे भगत हित काज । 
हूप खूय अति दंत्य. दलि द्रोपद सुता रखि लाज ॥।” 
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गोरखवानी' में दश अवटारों का इस प्रकार वर्णन है-- 


“विश्त दस अवतार थाप्या ग्रसांध कन्द्रप । 
जती गोरखनाथ साध्या ॥।" 


कश्मीरी कवि क्षेमेन्द्र का 'दशावतार चरित्र नाम का एक 
काव्य ग्रन्थ उपलब्ध होता है जिसमें रामकृष्णा, बुद्ध, नरसिंह, वराह, 
कूर्म, मत्स्य आदि अ्वतारों का नाम दिया गया है । 


“मत्स्य: कूर्मो वराह: पुरुषहरिवपुर्वामनों गामदर्तयः । 
काकुत्स्थ: कंसहन्ता स च सुगत भुनि: ककिनामा च विष्णु । 


महाकवि चन्द ने अ्वतारों की इस प्रकार प्रार्थना को है--- 


“भसछ कछ वाराह प्रनस्समिय नारसिघ वामत फरसस्मिय । 
सुञ्र-दसरथ हलधर नम्मिय बुद्ध कलंक नमो बहु नम्प्रिय ।।' 


बंगाल के कवि मयूर भट्ट के श्री घर्मं पुराण काव्य में दश 
अवतारों का उल्लेख करते हुए उनके पाँच भौतिक स्वृरूपों का प्रासंगिक 
वर्णन हुआ है । बंगाल के ही एक कवि चंडीदास की रचना 'श्री कृष्ण 
. कीतेन' उपलब्ध होती है जिसमें श्री कृष्ण को स्वर्ग, पाताल, वन, जल, 
थल, पर्वतादि का आदि कारण बताया गया है । सूर्य चन्द्र का भी 
कर्ता धर्ता उन्हीं को घोषित किया गया है। उन्हीं को मत्स्यरूप में 
वेदों उद्धारक, नरसिहरूप में हिरएयकशिपु का वध करने वाले, 
परशुराम रूप में क्षत्रियों के काल, बामन रूप में बलि को छलने वाले, 
राम रूप में रावण का वध करने वाले, कल्कि रूप में दुष्लों का दलन 
करने वाले बताया गया है । 


निस्‍्वा्क सम्प्रदाय के परशुरामाचाये ने अपनी रचना “परणु- 
राम सागर” में अलग-अलग अवतारों का वर्णन किया है। 


राग कल्पद्रू म में कवि कान्हदास का एक पद मिलता है जिसमें 
राम को प्रमुखता देते हुए शेष अवतारों को उन्हीं का रूप वताया 
गया हे-- 

“श्री रघुनाथ जी मेरे का वरन सके गुण तेरे ! 

प्रभु प्रथम मीन वपु धर॒यों संखासुर गरव प्रह्र॒यों ॥। 

ब्रह्मा को वेद जो दीने तुम काज खुख के कीने । 

प्रभु कच्छुप रूप बनायो मन्दराचल पीठ घराओ ।। 

शकर नरहरि वधुधारी प्रह्लाद प्रतिज्ञा पारी । 

तुम हरि वल बामन स्वामी तुम परशुराम वरनामी ॥ 

तुम ही रघुवंश उजागर तुम क्ृष्णानन्द के नागर । 

बुद्ध निकलंक रूप तिहारों हर भकतन के रखवारो ॥ 

अवगत गत नाथ तिहारो, जाए दास कानन्‍्हर बलिहारी ।” 
'रामचन्द्रिका' के प्रणेता श्री केशवदास ने भी रामचन्द्र की 

स्तुति में दश अवतारों का उल्लेख किया है । 
परमानन्ददास के एक पद में श्री कृष्ण को प्रमुखता दी गई है 
तया शेय को उतका अव्रतार बताया गया है-- ' 

“परमेश्वर पुरुषोत्तम स्वामी यशुमति सुत कहलाया है। 

मच्छ कच्छु वराहु श्रो वामत रामरूप दर्शाया है ॥” 

: बंगाल के प्रसिद्ध कवि गुरु जयदेव ने अपनी लोकप्रिय रचना 
“गीत गोविन्द” में दश अततारों का श्रलग अलग उल्लेख किया है 
झौर उनकी स्तुति भी की है । 

ताथ सिद्धों की वानियाँ संग्रह के एक पद में अ्रवतरों की 
चर्चा करते हुए विष्णु को दश अ्रवतार धारण करके गर्भ में संकट 
सहन करने का उल्लेख है । 


११८ ।ै 


“विसन जैन दस औतारं महा संकट ग्रभ वास ।" 


इसमें भले अवतारवाद की आलोचना की गई हो परन्तु यह्‌ 
तो लक्षित होता ही है कि इस समय अवतारों की धारणा स्थिर 
थी । लोक प्रिय :मान्यताशों की ही कटु श्रालोचना करने की आाव- 
श्यकता प्रतीत होती है । द 


रसिक सम्प्रदाय से सम्बन्धित रचना “पुराण संहित:” में अलग 


'इलोकों में मत्स्य, वराह, नरसिंह, राम, हलधर, बुद्ध और कलकि का 
उल्लेख है । 


उपरोक्त उदाहरणों से विदित होता है कि मध्यकालीन साहित्य में 
विष्णु और उनके अवबतारों की तत्कालीन लोकप्रियता को स्वीकार 
- किया गया है। कवि लोक भावनाओं और अपनी आस्थाओ्ों का ही 
'अधिनिध्षित्व करते हैं। वह सामयिक महत्वपूर्ण विषयों को ही अपने 
: अच्तस्थल की गहराइयों से स्पर्श करने की श्राज्ञा प्रदान करते हैं । 
कवि में परतंत्र बुद्धि नहीं होती । वृह अपनी स्वतंत्र बुद्धि से विषयों 
का :निरूपण करता है । उसको रचनाओं में लोक - दर्पण दिखाई देता 
है। मध्यकालीन कवियों ने निश्चित रूप से जनता के विद्वासों को 


द कप किया है । इससे विष्णु की लोकप्रियता की धारणा हृढ़ ही 
ती है। ' 


भारतीय ललित कलाओं में विष्णु. १७ 
आ्राजकल तो कला ने एक ऐसा रूप ले लिया है जो नग्नता, 
अनेतिकता, असामाजिकता आदि कुप्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। 
संस्कृति के नाम पर युवतियों के नाच गाने और अइलील हाव भावों के 
प्रदर्शन को ही कला का रूप दे दिया गया है । कला के नाम पर न जाने 
आ्राज समाज में क्या-क्या हो रहा है और कंसे-कैंसे घातक तत्व पनप 
रहे हैं जो भारत जसे नंतिक समाज के लिए अश्रपमानजनक ही सिद्ध 
होते हैं। कला आज कुपथ की द्योतक हो गई है परन्तु शाचीन काल में 
यह हमारे दैनिक जीवन का एक अंग थी । इस विक्लंत रूप को देख कर 
ही विवेकशाली व्यक्ति इन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं श्रौर इसे ऐसे 
ममाज के लिए अभिहित करते हूँ जो नैतिक हृष्टि से गिरा हुआा है । 





श्राज कला का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं रहा । कलाकार धर्म 
और धर्म के समर्थकों को हेय दृष्टि से देखते हैं। परन्तु पहले कला का 
धर्म से घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। कला धर्म का एक श्रंग रही है, वह धर्म 
ग्राश्षय से ही पनपी शौर विकसित हुई है। इसकी उन्नति का आधार 
धर्म रहा है । धर्म की छत्त छाया में ही इसका पालन-पोपण हुभ्ना है। 
इस लिए इसमें घामिकता श्रोत्‌-प्रोत्‌ थी । अजन्ता, एलोरा की गुफाओं के 
सुन्दर भित्ति चित्र इसके साक्षी हैं । धर्म का प्रतिपादन करने में महाकाव्य , 
ही श्रेष्ठम माने जाते हैं। शिव को स्वरों का श्रादि जनक झौर स्रष्ट 
कहा जाता है| मूर्ति कला का विकास धर्म के लिए ही हुआ था । प्राचीन 
काल की अधिकांश मूर्तियाँ धर्म से सम्बन्धित उपलब्ध होती हैं। कला 


१२० |] 


की हर शाखा में धर्म का प्रवेश रहा है। क्‍योंकि वह नेतिक, शिक्षा- 
प्रद और प्रेरक विचारों की प्रतीक रही है | देवी देवताञों के चरणों के 
प्रदर्शन, उनकी स्तुति और जनता में लाए झ्राद्शों की स्थापना के लिए 
यह प्रेरणा का स्रोत रही है। भारतीय ललित कलाओ्ों में भी विष्णु 
को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है उनका संक्षिप्त विवेचन यहाँ करना 
'अभीष्ट है। | 

काव्प-- । 
. » भारतीय ललित कलाओं का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति रहा है। 
उनके भावों की श्रभिव्य>जना इसी मार्ग की ओर बढ़ाती है। इसलिए 
इनका सहृदय ब्रह्म से सम्बन्ध रहा है । इनमें कर्ता, कृति और ग्राहक 
तीनों को ही ब्रह्म माना गया है। उसके विकास का श्रादि स्रोत भी वह 
स्वयं है । तंयार होकर जिस रूप में हमें कला हशिगोचर होती है। वह भी 
ब्रह्म है और उसकी छवि का आनन्द लेने वाला भी स्वयं ब्रह्म है । यह 
भारतीय कला की विद्येषता है। पश्चिम की कला में यह गुर नहीं है । 
उसका आधार भौतिकवाद है। पद्चिम की कला का जब से भारत 
में प्रवेश हुआ है, तब से उसका अभ्रपना रूप लुप्त हो गया । श्राज यह 
भौतिक रूप में हमारे सामने है । पहले यह श्राध्यात्मिक थी। इसके हर 
मोड पर अध्यात्मकक खिलखिला कर हंसता, दिखाई देता था । आज 
. सौदये का अभिप्राय केवल द्ारीर से सम्बन्धित हो गया है। पूव्ववर्ती 
. काब्यों में इसका भिन्‍न उद्देश्य रहा है । 


भारतीय कवियों ने ब्रह्म पुरुष और .श्रकृंति को स्त्री. रूप में 
चित्रित किया है । इस देवी की जो छुटा भारतीय:कींव्यों में मिलती है 
. वह देखते ही बनती है। प्रतीकवाद का सहारा लेकर उन्होंने प्राकृतिक 
दृश्यों का सुन्दर चित्रण किया है । प्रलय और समुद्रमंथन श्रादि कुछ ऐसे 
हृश्य हैं जिनको अ्रवतारवाद से सम्बन्धित किया गया है । स्त्री और 


पुरुष के काम सम्बन्धों का वर्णन पुरुष और प्रकृति की आँख मिचौनी 
क़ोड़ा ही है । 


भारतीय काव्य ऐसे चित्रों की भ्रभिव्यक्ति करते हैं जो हमारे 
अमन्तंजगत में एक नई प्रेरणा जाग्रति, स्फूरति व शक्ति उत्पन्त करते हैं । 
वह हमें यह सोचने पर बाध्य करते हैँ कि इन आदर्शों का अनुकरण करना . 
ही जीवन की साथकंता है । मदि यह हमारे व्यवहारिक जीवन से दूर है 
तो समझना चाहिए कि हमारे लक्ष्य और कृतियों में कुछ ऐसी भूलें हैं 
जिनका सुधार करना गअत्यन्त ग्रावश्यक है । भारतीय काब्यों में यह 
विशेषताएं समात्रिष्ट होने पर ही देवताओं को इनका जनक कहा गया है । 
अग्निपुराण में काव्य को विष्णु का अंशावतार माना गया है । काव्य को 
'उच्च आसन पर अभिहित करने का कारण यह रहा है कि यह समाज में 
नैतिक मूल्यों के प्रतीक रहे हैं। आजकल रूप बिगड़ गया है। इस लिए 
उसका देवी सूल्याकंन करने में संकोच होता है । परन्तु प्राचीन काल 
में यहां श्रपने विशुद्ध रूप में था तभी उसे विष्णु का रूप घोषित किया 
गया था « ( विष्णु पुराण १८५ ). कृति की देखकर पता चलता कि 
इसका कर्ता कैसा होगा । / 

काव्य सौंदर्य का विष्णु स्वयं पान करते हैं। उसके कलात्मक 
ग्राकर्षण से प्रसन्‍न होते हैं। विप्णु के सम्बन्ध में अनेकों काव्य 
पुराणों के रूप में मिलते हैँ । एक प्रमाण तो स्वयं विष्णु के नाम से ही 
ग्रभिहित किया गया है। उनके अ्रवतारों--राम, कृष्ण, मत्स्य, वराह, 
लरभिह, कूमे आदि के लिए अलग-अलग पुराणों की रचना हुई है । 
इसके अतिरिक्त उनके चरित्रों को भिन्‍न-भिन्‍न काव्यों में प्रविष्ट किया 
गया है । भागवत और हरिवंश पुराण में कृष्ण की लीलाओं का 
"विस्तृत बग्गुन हैं । रामायण में राम का यशोगान है। महाभारत में राम, 
कृष्ण, विष्णु और ग्न्य अवतारों का बरणंन गाता है । रघुवंश जैसे महा- 
काव्यों में भी विष्णु कलकते हैं । 


काव्य हमारे समाज धर्म संस्कृति और दर्शन का प्रतीक रहे हैं । 
विष्णु और उनके अवतारों के माध्यम से ही इनका स्प्टोकरण किया 
गया है और नैतिक आदर्शो की स्थापना का प्रयत्त किया गया है । 


संगीत की उपयोगिता को हमारे ज्ास्त्रकारों ने एक स्वर से 
स्वीकार किया है | शिव-संगीत में शंकर भगवान ने पावेती से कहा है कि 
. जितना गान उन्हें अच्छा लगता है, उतना क्षीर, घी और ग्रुग्गल नहीं । 
याज्ञवत्कय स्मृति के अनुसार संगीतज्ञ पुरुष शिव के अनुचर बनकर 
शिवलोक में आननन्‍्दपूर्वक निवास करते हैं । विष्णु पुराण १।२२।८३ में 
भगवान विष्णु को शब्द मूर्तिवारी कहा है और उन्हें समस्त आलाप 
झौर गीत का शरीर स्वीकार किया है। यहीं ताल लत सहित गान को 
असीम पुरणयों का फलदाता भी माना है । संगीत संहिता में कहा है 
“पूजा से कोटि ग्रुण ध्यान, ध्यान से क्ोटिगुण जप, जप से कोटिगुण 
गान उत्तम माना गया है। गान से उत्तम और कुछ नहीं । ब्रह्माजी 
ने चारों वेदों का सार रूप पंचम वेद संगीत का निर्माण्य किया है ।” 
नारद संहिता १३६ में अपने निवास का विश्लेषण करते हुए भगंवान 
विष्णु ने कहा है कि “उनका निवास स्थान न योगियों का हृदय है 
और न बेकुरठ, वह तो वहाँ रहते है जहाँ भक्त उनका ग्रुण गान करते 
हैं, अर्थात गान से भक्त में ईश्वरीय अंश बढ़ता है और उससे दिव्य 
गुणों की अनुभूति होती है ।” 

संगीत शास्त्र के विकास में भारतीयों ने काफी खोजें कीं । 
परिणाम स्वरूप सोलह हजार राग रागनियों श्रौर तीन सौ छत्तीस 
तालों का आविष्कार क्रिया जिनका पग्राधार पूर्ण रूप से वैज्ञानिक 
था। शब्द विज्ञान के सम्बन्ध में जो कुछ भी सम्भव था, किया गया। 
उसके सूक्ष्माति सूक्ष्म भेदों को जाना गया । योरोप का आधुनिक 
विकसित संगीत इसके समक्ष एक बालक सा ही प्रतीत होता है। वह 
इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते । 


संगीत शास्त्र एक प्रकार का योग है। इसके आाविभावि में 
योगियों का ही हाथ रहा है । योग विद्या के आचार्यो ने समाधि अवस्था 
में देखा था कि सूक्ष्म प्रकृति के अन्तराल में निरन्तर एक ध्वनि सुनाई 
देती है जो झोंकार की ध्वनि से मिलती जुलती है । वह ध्वनि 
तलधारावत सुनाई देती है। उसमें एक अदभुत श्रानन्‍न्द होता है । 
स्वामी दयानन्द ने लिखा है कि “जंसे समष्टि रूप प्रकृति की ध्वनि 
ग्रोंकार है, वैसे ही व्यष्टि रूप नाना प्रकृति के नाना स्वर हैं और नाना 
स्वर रूपी नाना प्रकृति के आविर्भाव करने के श्रर्थ ही संगीत 
शास्त्र बना है । 


योगियों ने विश्व ब्रह्माएड का अ्रध्ययन किया । उन्होंने अनुभव 
किया कि ब्रह्माएड की उत्पत्ति सूक्ष्म प्रकृति में निरन्तर हो रही ओंकार 
ध्वनि से होती है और जितने प्रकार के शब्द संसार में सुनाई दे रहे 
हैं, उन्हें श्रॉकार का ही विकसित रूप मानना चाहिए । ब्रह्माएड में जो 
भी सूक्ष्म या स्थूल ध्वनियां श्राज भी हो रही हैं, उनके मध्य में भी 
वही झोंकार की ध्वनि है | गंगा यमुना की उत्ताल तरंगों, पेड़ों को 
सायें-सायें, कोयल के गीत, भ्रमर के गुअजन, मोर के नृत्य, बच्चे के 
रुदन और हास में उसी आदि ध्वनि का आभास मिलता है । समस्त 
घ्वनिय” उसी आदि घ्वनि के नियन्त्रणा में चलती हैं श्रौर उसी के 
अनुरूप हैं । सारा ब्रह्माएड उसी एक ध्वनि से गूंज रहा है, उस दिव्य 
संगीत से ओत प्रोत हो रहा है। उसकी अनुकूलता में ही दिव्यता का 
विकास होता है। उसकी उपेक्षा से ईश्वरत्व का प्रभाव क्षीण, होने 
लगता है। जिस संगीत से सारा ब्रह्माएड भरा हुआ है, उसे यदि हम 
ग्रपनाकर अ्रपने अ्न्तर्जंगत के तारों को भंकृत करने का प्रयत्न करें तो 
निरचय हो स्वर लहरी एक दिव्य शक्ति के रूप में परिण्ित होती है, 
जो हमें इस भूलोक में ही स्वर्गंलोक के दर्शन कराती है। कीर्तन से यही 
ग्रभिष्राय सिद्ध होता है। देवषि नारद इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । वह 
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निरंतर अ्रपनी वीणा बजाकर भक्ति रस का रसा-स्वादन करते रहते थे 
और औरों में भी भगवत्मक्ति का विकास करते थे। राजा सगर के 
साठ हजार पुत्रों में उन्होंने विरक्त भाव उत्पन्त कर दिए थे। ऋषिगण 
सांम्गात से दिव्य आनन्द प्राप्त करते थे। सामवेद की भक्ति रसपूर्ण 
काव्यवारा में अवगाहन करने से तुरन्त ही मनुष्य का अन्तरतम निर्मल, 
तिशुद्ध, पवित्र और रससिक्त हो जाता है। भगवान ने सामवेद को 
भी अपनी विभूति स्वीकार किया है। संगीत रत्ताकर १२४ में कहा 
है क्रि “ब्रह्म ने साम वेद से ही संगीत विद्या का संग्रह किया था ।* 
इसका क्षेत्र इतना विस्तृत है कि ऋषियों ने संगीत शास्त्र का एक 
अलग उपवेद ही बनाया था जिसे गान्धवे-वेद कहते हैं। इससे इसकी 
उपयोगिता स्वत: सिद्ध हो जाती है । 


योरोप की संगीत विद्या का लक्ष्य वाह्य है परन्तु भारतीय 
संगीत का लक्ष्य आन्तरिक है | यह अन्तजंगत पर अपना प्रभाव डालता 
है, भारतीय संगीताचायं जानते थे कि मनुष्य के सूक्ष्म शरीर के कौन 
से तारों को छेंड़ने से कौन से भावों की उत्पत्ति होती है । अत: 
उन्होंने देवी शक्तियों के विकास को ही अपना लक्ष्य चुना । उन्होने 
आत्मिक क्षेत्र में ज्योति जगमगाने के उपाय खोज निकाले, मानसिक 
द्न्दों को शान्‍्त करने की विधियाँ अ्रविष्कृत कीं । इसलिए भारतीय 
संगीत से श्रन्तमंन में एक ऐसी दिव्य लहरी उत्पन्त होती है जिससे 
चंचल मन की बिखरी वृत्तियाँ एकाग्र हो जाती हैं, मोह शोक श्र 
अशान्ति आनन्द में परिवर्तित हो जाते हैं। भरत: संगीत का उद्देश्य ' 
आध्यात्म विकास और आत्मोन्‍नति है न कि त्रिययों का आनन्द जैसा 
आधुनिक संगीत से परिलक्षित होता है । 


शब्द विज्ञान पर भारतीय क्र्षियों ने इतना गहन अध्ययन 
मनन, अभ्यास और खोजें कीं कि इसकी एक शाखा के रूप में नादयोग 
की उत्पत्ति हो गई। नाद एक दिव्य संगीत के रूप में अनुभव होता है 


उसमे मन की कली-कली खिल उठती है । मस्तिष्क की शक्तियाँ 
विफममित होती हैं, अ्न्त:करण ग्ानन्द के समुद्र में गोते लगाने लगता 
है। नाद पर जब हम व्यान एफाग्र करते हैं तो मनकी बिखरी वृत्तियाँ 
एकाग्र होने लगती हैं इसका स्पष्ट अभिपष्राय है शक्ति संचय और विकास । 
नाद, थक्षित प्राप्त करने का योग है । जब साधक नांद से अपना 
घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर लेता है तो वह आदि-नाद-प्रणव तक 
पहुँचने तक का मागगें खोज लेता है। नाद का सम्बन्ध प्रणव से 
। इसको पकड़ते-पकड़ते प्रणव त्तक पहुँचना सरल है, सम्भव 
है । इसी को मुक्ति, मोक्ष और ब्रह्मलोक के नामों से सम्बोधित 
करते हैं । 
नाद सद्भीत और कीर्तन सभी का आधार आदि-शब्द ऑओंफार 
है । उमी की श्रनुकलता प्राप्त करना ही इनका लक्ष्य है । ताल और 
लययुकत सुमधुर कीर्तन करने से अन्तमंन के तार बजने लगते हूँ जिससे 
गुप्त थक्तियों का जागरगणा होता है, रस ग्रन्थियाँ अपना मुख खोल देती 
हैं और सारे अन्तमंन को उस दिव्य रस से सराबोर कर देती हैं । 
क्षराभर के लिये ऐसा लगने लगता है मानो उस रस रूप परमात्मा से 
सम्बन्ध जुड़ गया हो ओर वह अपना सारा रस उंडेल कर हमारे 
मन में डाल रहा हो । 


हि 


४० 


संगीत से भगवान विष्णु का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। उनके 
सतुभज रूप में एक हाथ में शंख रहता है । वह नाद का प्रतीक है । 
प्राचीन काल में जब युद्ध होते थे तो उनके आरम्भ में भी वह बजाए 
जाते थ, यह उस प्रक्रिया का भी प्रतीक रहे हैं। शिव प्रदीप स्तोन्न के 
प्रनुभार जब शिव का प्रथम तारडव नृत्य हुत्ना था, तब विष्णु को 
मृदंग वादन करते हुए दिखाया गया है । भारतीय संगीत के इतिहास 
में लिखा है कि जब पुराणोकत समुद्र मंथन का आयोजन हुआ्ना था। 
( जो विष्णु के नेत्रत्व में ही हो रहा था ) तो सर्व प्रथम विष्णु ने ही 
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प्रथम नाद उत्पन्न करने के लिए शंख बजाया था । उस शंख वादन से 
जिन स्वरों की उत्पत्ति हुई, वही सात स्वरों की जनक सिद्ध हुई । 


विष्णु को राग ओर रागनियाँ इतनी प्रिय लगती हैं. कि अनेकों 
राग और रामिनियाँ उनके नाम से ही अ्रभिहित की गई हैं। संगीत 
शास्त्र के अनुसार 'संगीत दर्पण में' 'कल्याणु चर्टा और मानव कोशिक' 
को विष्णु के प्रिय राग बताए गए हैं 'कुकुभ' ओर “भिन्‍न पंचम को भी 
यही स्थान प्राप्त हैं। रामकली, नारायण गोल, चक्रधर, नर नारायरश 
रामेश्वरी, राम प्रिया आदि राग रागिनियाँ विष्णु, लक्ष्मी और उनके 
ग्रवतारों से सम्बन्धित है । 


संगीत से इतना घनिष्ट सम्त्रन्ध होना अनुराग का द्योत्तक है । 
उमसे प्रणयता भी स्वाभाविक है। नारद संहिता में इस तथ्य की पृष्टि 
करते हुए कहा गया है कि विष्णु का निवास वहाँ रहता हैं जहाँ विष्णु 
के भक्त उनका गुगगान करते है। विष्णु स्तुति को स्वर सहित गाने का 
इतना मूल्यांकन किया गया है कि वह सामगान के बराबर फलप्रद 
होती है । यज्ञ, दानादि का अपना विशेष महत्व है परन्तु संगीत को उच्च 
स्थान पर उपस्थित करने के लिए कहा गया है कि विष्णु यज्ञ इत्यादि 
से इतनी जल्दी प्रसन्‍न नहीं होते जितने सामगान से होते हैं । 


' विष्णु से संगीत के सम्बन्ध का प्रभाव उनके अवतारों पर भी पड़ा । 
उनको भी संगीत प्रिय कहा गया है। कृष्ण का तो प्रिय रूप ही वही 
रहा । बाँसुरी की मधुर ध्वनि से ही उन्होंने सबको व्ञ में किया है, 
'संगीत दामोदर” के अनुसार जब गोपियों ने ऋष्ण को- प्रसन्‍न करने के 
'लिएं गीत गाया तो उस गीत से १६००० राग रागिनियाँ उत्पन्न हुईं । 
“संगीत रत्नाकर' में कृष्ण को गीत-प्रिय कहा गया है ! बाल्मीकि 
रामायण में विष्णु के अवतार राम को संगीतज्ञ और संगीत प्रिय कहा 
गया है ( अर्थो सर्ग ११५ ) राम को संगीत से झआामोद प्रमोद करते भी 


दिखाया गया है | हरिवंश पुराण ( विष्णु पद ८७ शभ्र० में कृष्ण 
बांस री द्वारा अ्र्जज का मनोरंजन करते है । 


वैष्णव भक्त कवियों, आचायों और प्रचारकों में भी संगीत एक 
प्रिय विषय रहा है। इसके माध्यम से ही बहू इष्ट देव को रिक्राना 
ग्रधिक परदे करते थे । भारतीय संगीत के इतिहास के अनुसार महाराष्ट्र 
के प्रसिद्ध संत नाम देव स्वयं संगीतज़ थे और कहते थे कि मुझे ज्ञानमार्गे 
प्रिय नहीं लगता । में तो गा बजाकर ही भगवान को प्रसन्‍न करूगा | 
देखना है कि भगवान संगीत की शक्ति के समक्ष कब तक नहीं क्रुकंगे । 
पक दिन उन्हें प्रकट होना ही पड़ेगा । 


मीरा के गीत तो अत्यन्त लोकप्रिय माने जाते हैं। उनका 
मूल स्थान राजस्थान था । वह वृन्दावन में भी रही थीं और शअन्‍्त में 
गुजरात को अपने प्रचार का क्षेत्र बनाया था। इसलिए उनके गीतों 
में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती शैली का समम्श्रिण है । कहा जाता 
है इन तीनों भाषाओं में उनके जो पद प्राप्त होते हैं, उनमें उन राग- 
रागिनियों का प्रयोग हुआ है । नरसी मेहता भी गुजरात के प्रसिद्ध 
बंष्गाव संत हुए हैं, उनके पद भी संगीत से गाए जाते थे । 


चतन्य, विद्यापति, निम्बाक, अ्रष्टद्धाप, जयदेव, हरिदासी, 
हरिव्यापी, आदि शाखाओं के ऐसे श्रस्य कवियों का उल्लेख श्राता है, 
जिन्होंने संगीत के माध्यम से वंष्णव भक्ति का व्यापक प्रचार किया | 
मराठों के संत गणेश नाथ एक सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ थे । शंकर देव भौर 
उनके शिप्य माधव देव ने उसी माध्यम से श्रसम में वैष्णव धर्म का 
प्रचार किया । तुलमी के काव्यों में भी सगीत का विशेष ध्यान रहा है । 
रामचरित मानस, विनय पत्रिका और गीतावली में शास्त्रीय राग- 
रागिनियों से सम्बन्ध है । 


जब विष्णु को स्व॒रों आदि का स्रष्टा माना जाता है ओर यज्ञ 
दानादि सभी उपासनाओं की अपेक्षा वह संगीत से अधिक प्रसन्न होते हैं 
तो उनकी भक्ति में इसका समावेश स्वाभाविक और आवश्यक है । 


.. सति-कला--- । 

यह दिखाई देने वाला जगत परमात्मा का स्थूल रूप है। 
उपनिषद्‌ के अनुसार परमात्मा ने इच्छा की कि मैं एक हूँ बहुत हो 
जाऊ । उसकी इच्छा से ही इस जगत का विस्तार हुआ है। वह अव्यक्त 

ही व्यक्त रूप में प्रकट हुआ है । वह अमूर्त ही मूर्ते रूप में हृष्टि गोचर 
. हो रहा है। यहाँ के चर, श्रचर में भी वह सूक्ष्म रूप में समाया हुआ है ॥ 
यह स्थूुल जगत उस अव्यक्त ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है । इसी तरह 
से देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी ईइवर के स्थूल रूप को दिखाने के लिए 
बनाई गई हैं। अर्थात जिस तरह जगत को देखने से उसके रचयिता 
ईश्वर की याद ताजा हो आती है, उसी तरह मूर्ति के सामने आते ही 
उसके सूक्ष्म रूप का स्मरण हो आता है । 

“पृष्क्रार्शणा07 0 'िद्वांपा6 0 4॥ 7 पुस्तक 
में भारतीय मूर्ति कला को व्यक्त करते हुए लिखा गया है कि कलाकार 
जिस मूति का निर्माण करता है। वह तो वास्तव में उसके मन और 
हृदय में रहता है। वह तो उसका प्रतीकात्मक रूपान्तर मात्र 
करता है । 

विष्णु और उनके अवतारों की मूर्तियों का निर्माण भी इस 
: बुद्धिमता से किया गया है कि उससे उनकी समस्त कथा-वस्तु का बोध 
होने लगना है, उनकी आकृति १ अध्यात्म के गुह्य रहस्यों को खोलने वाली 
सिद्ध होती है। वेद शास्त्रों में विष्णु के जिस रूप का प्रतिपादन किया 
गया है, वही रूप हमारे सामने व्यक्त में दिखाई देता है।यह मूत्ति तो 
उनकी पूर्व कथा का प्रतिविम्व मात्र है। इस लिए नारद पुराण ( पूर्व 


| है की ० श 


भा० भ्र० ३३ ) में इस जगत को विष्णु का मूर्त रूप कहा गया है। 
विष्णु पुराण १ में इन विचारों की पुष्टि करते हुए कहा गया है कि 
“निराकार शौर सर्वव्यापी” विष्णु स्थूल रूप धारण करके देवताओं, 
मनुष्यों, पद्ुआ्रों, पक्षियों आदि के विविध रूपों में यहाँ दृष्टि-गोचर हो 
रहे हैं! । एक शअ्रन्य स्थान पर ( (६५ ) इस सृष्टि के समल्‍्त लोकों के 
समस्त स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों को विष्णु का शरीर ही कहा गया है । 
इसी पुराण में ( ६,७।४७-५३ ) में विश्व को उनकी शक्ति से उत्पन्न 
बताया गया है । 


ह नारद पुराण ( पूर्व, भा, अ. ३३ ) में विष्णु की आठ तरह 
की मूर्तियों का वर्गान है। उन ५ प्रकारों में धातु, हृदय, चित्र, जल, 
सू, अग्नि, ब्राह्मगा और भूमि के नाम गिनाए गए हैं। इससे विष्णु के 
सवब्यापी देव का बोध होता है। सूर्य, अग्नि, जल आदि व्यापक तत्व 
के बोधक हैं । जिनके यह विम्व हैं, उनके मूल रूप की धारणा बनाना 
कठिन नहीं हैं। पद्म पुराण ( पाताल खण्ड अर. ५८ ) में शालग्राम' 
को केवल विष्णु का ही मूर्त रूप स्वीकार नहीं किया गया है परन्तु उनके 
समस्त अवतारों का व्यक्त रूप बत्ताया गया है । 

| विष्णु की मूतियों में उनके विराट रूप के दर्शन होते है। 
पिएड से ब्रह्माएड की भावना को व्यक्त करना ही पुराणकारों की 
विशेषता रही है। यही विष्णु के वामन अवतार का रहस्य रहा है ॥ 
मूर्तियों में भी इस रहस्य को खोला गया है। दक्षिण के वैष्णव मंन्दिरों 
में सुदर्शन चक्र की उपायना की जाती है । यह चक्र विश्व-व्यापी 
मत का प्रतीक है । यहे उपनियदों के अनुसार एकसे बहुत होने की इच्छा 
को भी व्यक्त करता है । |॥0 था 5०७]9प्रा6 क्वा0 एश्ापएा९2 
पुस्तक के अनुसार वहाँ अग्नि चक्र की भी पूजा होती हैं | इस चक्र के 
चारों ओर अग्नि की ज्वालाएँ लगी हुई हैं । चक्र के एक किनारें पर 
नरसिह झ्वतार का चित्र है। अग्नि व्यापक तत्व है । जल-थल में समाया 


हुआ हैं । उसे विष्णु की प्रतिमा भी बताया गया है । इससे भी उस सर्वे: 
व्यापी विष्णु का ध्यान आता है । 


प9७ &7( ०एा (४४7॥08]6'$ पुस्तक में लिखा है कि 
खजुराहो के चित्रगुप्त मन्दिरों में एक मृति के ११ सिर हैं ओर एक 
के ३ सिर और ८ भुजाएं हैं । चंदेलों के 'मनियादेव' मन्दिर में ३ 
सिर और १० भुजाओ्रों वाली मूर्ति उपलब्ध होती है । यह ३. सिर 
: सम्भवत्ः त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की एकता के ही द्यीतक हैं ।. 
खजुराहो में उपलब्ध बराह मूर्ति में विराट रूप को .सुन्दर ढंग से 
व्यक्त किया गया है। उस मूर्ति में ६७४ देवी-देवताओं के चित्र बनाए 
गए है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित समस्त देवी-देवताओं: 
की सम्मिलित किया गया है। इससे मूर्ति के उद्देश्य का सरलता पूर्वक 
अध्ययन किया जा सकता है। ह 

भारतीय मूर्ति कला में गुप्त कल को अचबतार मूर्तियों का 
रवर्णा युग कहा जाता है क्‍योंकि उस काल में काफी संख्या में मृत्तियों 
वा निर्माण हुआ हैं । चन्द्रमुप्त विक्रमादित्य ने भी गुप्त मन्दिरों के 
'बाहर एक बराह मूर्ति का निर्माण कराया था जो पृथ्वी को अपनी 
दाढ़ों पर उठाए हुए प्रतीत होते हैं। “]76 #४7[ ० 47079 . 
(00श॥ ॥ 0265” में वुन्देलखशड में देवगढ़ स्थान पर ग्रुप्तकाल 
के एक मन्दिर का वर्णन है जिसमें शेष पर सोए विष्णु के साथ उनके 
पराक्रमों और लीलाओं को व्यकत्त करने वाली और उनके पार्षदों की 
. मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं । शेषशायी. त्रिष्णु के साथ लक्ष्मी पाँव 


, दावते लक्ष्मी और कमल नाभि से निकलते ब्रह्मा की भी मूत्तियाँ हैं।.. . 


'गजेन्द्र मोक्ष और अहल्योद्धार के दृश्यों को भी मूर्त रूप में वहाँ 
देखा जा सकता है । ह 
“[॥6 67 एा ९०ण० ५” पुस्तक में मालववंशी राजाओं - 

द्वारा बनाए मन्दिरों को बहुत प्रशंशा की गई है। ऊम॑ 'वराह मंडप' 


प्रपती विशेषता रखता है जहाँ वामनावतार की कथा मूत्तियों के 
माध्यम से कही गई है। वह प्रथ्वी की रक्षा प्रलय से करते दिखाई 
देते हैं । यहाँ विष्णु के त्रिविक्रम रूप की भी मूर्ति बनी हुई है जिसमें 
उनकी 5८ भुजाएँ दिखाई गई हैं और उनमें उनके झ्रायूध शंख, चक्र, 
गदा, तलवार, धनुप, ढाल आदि दिखाई देते हैं । “/५7॥ ० २७५॥- 
(9000!' में चालुक्यों द्वारा बनाई 'बादामी ग्रुपा शिल्प-कला 
का एक सुन्दर नमूना बताया गया है | इस मन्दिर में विष्णु के . 
विभिन्‍न रूप दिखाए गए हैं | विष्णु को गोवर्धन उठाए हुए, शेप शेया . . 
पर सोए हुए, गरुड़ को वाहन रूप में ग्रहण करते हुए, वराह अवतार 
धारण करते हुए, वामन रूप में ३ पग से पृथ्वी को नापते हुए और 
नरसिंह रूप से प्रहलाद की रक्षा करते हुए दिखाया गया है | इसी 
पुस्तक के अनुसार एलोरा के कैलाश मन्दिर में रामायण की प्रसिद्ध 
घटनाओं को चित्रांकित करने के साथ तिष्णु के विभिन्‍न अवतारों के 
भी दरशन होते हैं । 

विष्णु के अ्वतारों में राम और कृष्ण की मूर्तियाँ अधिक 
उपलब्ध होती हैं। आजकल भी लगभग हर नगर में उनके मन्दिर 
देसे जा सकते है । सारनाथ में उपलब्ध एक मूति के अनुसार कृष्ण 
ने गोवर्धन को उठा रखा है। पहाड़पुर में मिली मूर्तियों में राधा-कृष्ण 
की लीलाग्रों को सुन्दर रूप दिया गया है । घेनकासुर वध की भी 
मृति अच्छी है । 

'कला दपंण' के अनुसार जगन्नाथ पुरी के मन्दिर में चीर- 
हरण, समुद्र मंथन, कालियदमन लीला, गोपाल कृष्ण, जगन्नाथ, 
बलराम, वामन, वराह, नरमस्िह, लक्ष्मी, गरुड़ वाहन, गोवर्धन धारण, 
राम-राग्ण युद्ध आदि विष्णु लीलाझं की मू्तियाँ स्थापित हैं । 

इस तरह से विष्णु और उनके अवतारों की मृत्तियाँ का 
निर्माण प्राचीन मूति कला की एक विश्वेपत्ता रही है। इससे विष्णु 


१३२ | 


के व्यापक प्रचार का भी बोध होता है। इससे मूर्ति कला को भी बढ़ने 
का सुयोग प्राप्त हुआ है । 


इन मूर्तियों से उन अवतारों की कथाओं और चरित्रों का 
स्ममण हो आता है, उनमें निहित प्रतीकात्मक भावनाओं को आयोजन' 
का पता चलता है, अभ्रपने जीवन को व्यवस्था में लाने की प्रेरणा 
मिलती है, त्याग और निःस्वार्थता की भावनाओं को बल मिलटा है, 
पारमाथिक जीवन को व्यवहारिक रूप देने में प्रोत्साहन मिलता है ॥ 
इस तरह से यह मूर्तियाँ मूक भाषा में बोलती हुई दिखाई देती हैं । . 


चित्रकला[-- 


आज तो चित्रकला को दूषित कर दिया गया है। कला के 
नाम पर ऐसे अ्द्धंनंग्न और अइलील चित्र बनाए जाते हैं जिन्हें कोई 
सभ्य व्यक्ति देखना भी पसंद नहीं करेगा। वंसे चित्रों को घर में 
टांगना श्रसामाजिक तत्वों को उत्तेजित करना है। इस- कला वा सम्बन्ध 
जब से व्यापार के साथ हुआ है तभी से इसने विकृत रूप धारण 
क्रिया है। जनता को आकपित करने के लिए इसे एक शक्त्तिशाली श्रस्र 
माता जाता है। | 


- श्राज यह कला बिगड़े रूप में हमारे सामने है परन्तु प्राचीन 
काल में यह पवित्रता की द्योतक थी। इसे धर्म और संस्कृति से सम्बन्धित _ 
माना जाता था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में उल्लेख हैं कि नारायण 
मुनि द्वारा ही इस कला का शुभारम्भ हुआ है । नारायरा मुनि ने 
चित्र सूत्र” के नाम से एक पुरतक लिखी थी जिसमें चित्रकला के 
व्यवहारिक रूप और सिद्धान्तों पर विस्तृत विवेचन किया गया है।. 
वहाँ यह भी कहा गया है कि नारायण मुनि ने सुगन्धित आम रस से 
एक सुन्दर स्त्री का चित्र बनाया । वह चित्र इतना सजीव बन पड़ा कि 
सभी देव-स्त्रियां उसे देख कर श्रपने रूप को उससे हीन समभने लगीं । 


इससे विदित है कि उस समय यह कला पराकाषप्टा को पहुँच: 
चुकी थी । 

विष्णु वर्मत्तर पुराण ( तृतीय खण्ड ४३।३८-३६ ) में चित्र- 
कला को सभी कलाओओं से श्रेष्ठ माना गया है और इसे धर्म, अर्थ, काम 
ग्रौर मोक्ष देने वाला कहा गया है। इसको महिमा का बगॉन क 
हुए कहा गया है कि जिस घर में यह प्रतिष्ठित को जाती है, वह घर 
मंगल का आगार बन जाता है। ज॑ंसे पवेतों में सुमेरु, पक्षियों में 
गरूड़ और मनुष्यों में राजा को श्रेष्ट माना जाता है, वैसे ही कलाओों में 
चित्रकला उत्तम है । 

वाल्मीकि रामायण के श्रध्ययन से पत्ता चलता है कि उस 
समय चित्रकला अपने उज्ज्वल रूप में थी, राम के महल में भित्ति 
चित्रों का उल्लेख मिलता है ( २१५।३५ ) कंकेयी के प्रासाद में तो 
घलग चित्रग्रह बने हुए थे ( २१०॥१३ ) । “उत्तर राम चरितम्‌” में 
तो उल्लेख है कि सीता को प्रसन्‍न करने के लिए राम ने अपनी 
जीवन लीलाग्रों के चित्र बनवाए थे । 

राजपूत शैली हिन्दू जीवन दर्शन को प्रस्तुत करने में प्रसिद्ध 
सही है । उममें पीरारिक व ऐतिहासिक चित्र भी बनाए गए हैं। राम 
ग्रीर कृष्णा की लीलाओं के चित्र तो पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं । 
(राजपूत पेटिंग” के अनुसार एक चित्र में वैकुएठ में निवास करने वाले 
विष्णु का चित्र है। लक्ष्मी पास में बेटी है। शिव, गणेश और ब्रह्मा 
नी बहाँ दिखाए गए हैं । ब्रह्मादि देवता विष्णु से अवत्तार ग्रहण करने 
की पार्थना कर रहे हैं । 

कृप्ण लीला के चित्र इस दाली में मिलते हैं। गीत गोविन्द 
मति राम, देव, श्रौर केशव दास आदि काव्यों पर आधारित चित्रोंने 
खीक प्रियता गजित की थी। इन नित्रों में उन भावनाओं का व्यक्त 
करने बाली कविताएँ भी लिखी जाती थीं । 


कि 

६47 
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धरा।00प८007 ०0०वातंशा श४४ए के अनुसार राम 
लीला को चित्रित करने के लिए राम की वीर गाथा और सीता की भरिति 
परीक्षा, के चित्र बनाए गए । उधर राघा कृष्ण की लीलाओों को सुन्दर 
रूप में चित्रित किया।. . कृष्ण के प्रति गोपियों की प्रेमाभिव्यक्ति के 
अनेकों चित्र बनाए गए 


पहाड़ी शैली में अवतार लीलाओों को अंकित करने के लिए 
कलाकारों ने सभी रसों को प्रयुक्त किया है। “॥॥6 76५॥7888 
[6840 | एवीशए ?४ए029" के अनुसार कृष्ण - लीला में 
राम मंडल, चीर हरण, गोवर्धन धारण, गोपियों के साथ जल विहार 
राधाकृष्ण मिलाप कृष्ण द्वारा कलिय का दमन, दावानलं का अ्रपचयन 
जुसे चित्र अपने उत्कृष्ट रूप में पाये जाते हैं। “भारत की चित्र कला 
में कालिय दमन चित्र का उल्लेख है जिस में बाल रूप में कृष्ण कालिय 
नाग के शरीर पर चढ़ कर उसे अपने परों से दवा रहे हैं। ऐसा लगता 
है.कि नाग के फन चूर-चूर हो रहे हैं। नाग वालाएं कृष्ण से क्षमा की 
प्राथना कर रही हैं और गोपू-गोपियाँ, नंद श्रौर यशोदा कृष्ण की रक्षा. 
के लिए चितित हैं । 


मुंगल शैली तो अपनी साम्प्रदायिक कला के लिए प्रसिद्ध रही 
ही हैं। परन्तु भारतीय चित्र कला के अनुसार रामायण, महाभारत 
और भागवत की घटनाओं के आधार पर अनेकों नयवाभिराम चित्र 
वनाए गए हैं। मुगल पेटिंग' के अनुसार अ्रकबर के दरबार के श्रनेकों 
चित्र पोगणिक गाथाओ्रों के श्राधार पर थे । 


सार यह है कि विष्णु और उनके ग्रवतारों की लीलाझ्रों की 
अभिव्यक्ति विभिन्‍न प्रकार की शैलियों के माध्यम से होती रही है। 
चित्रकला को भी प्राचीन काल में धर्म प्रचार का एक आवश्यक अंग 
माना जाता रहा है। एक छोटे से चित्र से कथाझ्रों के विस्तृत प्रसंग 


स्मरण हो ग्राते हैं। उदाहरण के लिए विष्णु का चित्र सामने आते हो 
उनके थौये, वीरता श्लोर पराक्रम की घटनाएँ ताजा हो शभआाती हैं। 
विष्णु ने सर्दंव देवता्रीं का पक्ष लिया श्रौर हर सम्भव सहयोग दिया । 
ग्रयुरों के नाश के लिए परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने विभिन्‍न रूप 
धारण किए भौर अपने उद्देश्य की पुति की । देवताओं को राज्य वापिस 
दिलाने में उनका श्रपना कोई स्वार्थ नहीं था । केवल इन्हीं तत्वों को 
लेकर हम जीवन निर्माण की दशा में लगे रहें तो हमारे जीवन में एक 
ऐसा सोड़ आ जायगा जिसे हम सदंव गौरव के साथ याद करेंगे। यदि 
दर्शक में ग्राह्म शक्ति है तो वह इत चित्रों से जीवनदायी प्रेरणा ग्रहण 
करता है । यह चित्र मुर्दों में भी द्वाक्ति का प्रसार करने की क्षमता 
रखते हैं । 

विष्णु के प्रसार में इन चित्रों ने प्रशंसनीय सहयोग दिया है। 
चित्रकला का हर बोली में इनका अंकन किया गया है । 


इस तरह से भारतीय ललित कलाश़ों काव्य, संगीत, मृति कला 
भ्रौर चित्रकला में चारों और विष्णु की भलक मिलती है। 


जी किन आस सा का की कस कक कक 2 कह ही. बी ही जशीरर्डी 


: झवतारबाद पर-- 
 श्ालोचनाओं का स्पष्टीकरण १८ 
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राजी 


निर्गुण उपासकों ने विष्णु और उनके अवतारों की आलोचना 
की है । यह स्वाभाविक ही है। अपने मनकी आस्थाएँ सभी को 
प्रिय लगती हैं । अपनी आस्था और मान्यता के विरुद्ध सभी कुछ 
: भ्मान्य हो जाता है। यह विरोध मध्यकालीन साहित्य में भी दिखाई 
देता है और आज भी मध्यकालीन कवियों में कवीर इस वर्ग का 
. नेतृत्व करते हैं। उन्होंने कहा है कि निरंजन ही अविनाशी और 
 अनादि है । कृष्ण पर व्यंग करते हुए उन्होंने कहा है कि वह तो 
८ लक्ष्य योनियों में प्रयाण करते-करते थक गए हैं । जब यह पृथ्वी 
और आकाश नहीं थे तब, कृष्ण कहाँ थे ( कबीर ग्रंथावली प्र० १०३ )। 
केबीर ऐसे निराकार ईश्वर का सम्पक चाहते हैं जिसने दशरथ के घर 
जन्म न लिया हो । जो रावण का वध करने वाला न हो, न जिसने 
देवयोनि में ग्रवतार लिया हो, न वह यशोदा की गोद में खेलने वाला 
हो, न वह गोपियों के साथ खेलने वाला हो, न गोवर्धन उठाने वाला 
हो, न वह वराह के रूप में पृथ्वी का उद्धार करने वाला हो, न वह 
मत्स्य कूम और शालग्राम हो, न उसने द्वारिका में शरीर त्यागा हो 
( कबीर ग्रंथावली प्र० २३ ) । कबीर ने दश श्रवतारों को निरंजन 


का रूप बता कर उन पर अपने लिए कर्मों के भोग भोगने का दोष 
लगाया है- 


४ दस ग्रवतार निरंजन कहिये, सो अ्रपना न कोई । 
यह तो अपनी करनी भोगे, कर्ता और ही कोई ॥' 


दादू ने रामावतार को माया की संज्ञा दी है-- 
/ माया रूपी राम कू सब कोई ध्यावे। 
अलख गभ्रादि अनादि हू, सो दादू गाव ॥ ” 
इन्होंने देव पूजा का विरोध किया है-- 
“सोइ देव पूर्जी जे टांकी नहीं घड़िया, गरभवास नहीं झौतररिश्रा । 
विना जल संजम सदा सोइ देवा, भाव भगति करी हरि सेवा ॥ 
सुन्दरदास ने तीखे व्यंग से कहा है कि वह अवतार दूसरों को 
बया रक्षा करेंगे जिन्हें काल स्वयं खा गया । 
“कहत दस औऔतार जग में, श्रौतरे आई । 
काल तेऊ भपटि लीने, बस नहीं कोई ॥ 
रामानंद के भी अ्वतारों के सम्वन्ध में यही विचार हैं । 
“न वहाँ ब्रह्मा स्‍्पो विसत, न तहाँ चोबीसू वष वरन ।॥” 
मलूकदास को तो अवतारों पर विश्वास ही नहीं है-- 
“दस श्रौतार कहाँ ते आये, किन के गढ़े करतार । 
दस श्रीतार देखि मत भूलों, ऐसे रूप घनेरे ॥ 
“नाथ सिद्धों की वानियाँ” में भी अवतारों की कर्मभोग समस्या 
को उभारा गया है-- 
“विसन जैन दस तार 
महा संकट ग्रभ वास ।” 
गोरख बानी में गोरखनाथ को राम का निर्गुण रूप ही 
ग्रभीष्ठ है-- 


हट: -] 


'एही राजा राम आछे सर्वे अंगे वासा ॥ 
ये ही पाँचों तत्‌ वापू सहजि प्रकासा ॥ 
ये ही पाँचौ तत बाबू सहजि समकझि समाता । 
वदत गोरख हम हरि पद जाना।* 
इनसे मिलती जुलती आलोचनाएँ अन्य निर्गुण उपासकों ने भी 
की हैं। वास्तव में उन्होंने अवतार तत्व को समझा ही नहीं है और 
उसकी वाह्य रूप रेखा को देख कर ही भड़क उठे हैं। पर विषय का 
गम्भीर अ्रष्ययन ही हमें किसी श्रन्तिम निर्णय तक पहुँचा सकता है। 
अवतार का अर्थ ही अवतरित होने वाला है । हर अवतरित होने 
वाला जीवन यहाँ अवतार हैं। परन्तु अवतार संज्ञा उसे ही दी जाती 
है जो किन्‍्हीं विशेष गुणों से भूपित होता है। अ्रसामान्य गुरों के 
आगार को हो अवतार कहने लगते हैं जो जन-साधारणा के लिए 
आदशे हो, जिसने ऐसे असाधारण कार्य किए हों जो विश्व-शाँति में 
सहायक हों, जिसने झ्ासुरी तत्वों के विनाश झौर देवी त्तत्वों के विकास 
के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया हो । राम ने हजारों राक्षसों 
को मारा, रावण जैसे आततायी राजा का गवं चूर किया जो ऋषियों 
के खून से कर रूप में कलश भरा करता था। कृष्ण ने कंस, जरासंध 
जैसे जालिम राजाओं को धराशायी कराया। कौरवों के अन्याय को 
समाप्त किया। अन्य अवतारों के साथ भी ऐसी कथाएँ जुड़ी हुई हैं 
जिनमें उन्होंने लोक-कल्याण के कार्य किए थे | 


महात्मा गान्धी ने भ्रवतार तत्व की अच्छी व्याख्या की है । 
: उन्होंने अवतार को शरीर घारी पुरुष विशेष माना है। वह कहते हैं 
कि जो पुरुष अपने युग में सबसे श्रेष्ठ धर्मवान है, उसे भावी प्रजा 
अवतार रूप से पूजती है। इसमें मुझे कोई दोष नहीं जान पड़ता । 
. इसमें न तो ईश्वर के बड़प्पन में कमी आती है न उसमें सत्य को 
आधात पहुँचता है । “आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से झादम 


जुदा नहीं”, जिसमें धर्मं-जाग्रति अपने युग में सब से भ्रधिक हो, वह 
विशेषावतार है। ( श्रनासक्ति योग )। 


इससे भ्रवतार का विषय काफी स्पष्ट हो जाता हैं कि श्रवतार 
दब्द से हम क्‍या अभिप्राय समभते हैं । जिसने शरीर धारण किया 
है। वह गर्भ वास में आया ही है श्रौर उसे शरीर के स्वाभाविक कर्मों 
का भोग-भोगना ही होगा । इसमें दो राय नहीं हैं । अ्रवतारों की तो 
करमभोग सहन करते ही दिखाया गया है। यदि कर्मभोग के सम्बन्ध में 
उन्हें भ्रन्य शरीर धारियों से कुछ विलक्षण दिखाया जाता, तब तो वह 
ग्रालोचना का विषय बन सकते थे कि शरीर धारण करके उनमें 
यह अ्रस्वाभाविक गुण कहाँ से आ गए ? श्रवतार तो अ्रपने उदृश्य 
विशेष से आते हैं और उसकी पूर्ति करके चले जाते हैं । अ्रवतारों को 
ग्रमर घरीर धारण करने वाला कभी नहीं बताया गया है। नाम से 
तो सभी ग्रमर हैं हीं। 


निर्गुए उपासकों ने विष्णु और उनके अवतारों की मूर्तियों की 
पूजा का भी विरोब किग्रा है। निर्गुग उपासना बुरी नहीं है। उसका 
कोई विरोध नहीं कर सकता । परन्तु वह हर एक के लिए नहीं । 
सगुण व निर्गुण उपासना तो व्यक्ति के बौद्धिक स्तर के अनुकूल ही 
उपयुक्त रहती हैं । 


जिस व्यक्ति का बौद्धिक सत्र जितना ऊँचा है, उसे उसी ढज् 
की उपासना पद्धति का निर्देश गुरुजन देते हैं । जिस व्यक्ति का बौद्धिक 
विकास मब्य श्रेणी का है, थास्त्रों के स्वाध्याय से भी वह वंचित है, 
उस्ते यदि निराकार उपासना की दीक्षा दी जाय, तों उसे उस उपासना 
में कोई लाभ न होगा, क्योंकि उसकी अन्त: चेतना का इतना विकास 
नहीं हुआ है. कि ईदबर के वास्तविक निराकार तत्व को समझ सके । 
यदि एक निर्बल बौद्धिक स्तर वाले व्यक्ति से यह कहा जाए कि ईश्वर 
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सर्वव्यापक है परन्तु वह इन स्थूल नेत्रों से हृश्टिगोचर नही होता, उसवा 
कोई रूप और रज्ग नहीं है तो निश्चय रूप से उसकी बुद्धि ईइवर के 
अस्त्तिव्व को ही मानने से इन्कार कर देगी । ह 


.._.. च्वंकि निर्वेल बौद्धिक स्तर वाले व्यक्तियों के लिये सूक्ष्म तथ्यों 
पर ध्यानावस्थित होना कठिन होता है, इसी लिए मानव मनोविज्ञान 
के जानकार ऋषियों ने मूर्ति-पूजा की प्रथा चलाई ताकि उस मूति को 
माध्यम बनाकर वह उस अनन्त को साकार रूप में अपने सामने देख 
सके । निराकार ब्रह्म का मानस चित्र बनाना स्वथा असम्भव ही 
होता । यदि मूर्ति पूजा का आरम्भ न होता तो आज विश्व की अधिकांश 
जन-संख्या नास्तिक होती क्‍योंकि अ्रशिक्षित और पिछडे स्तर के जने- 
मानस में ईश्वर के निराकार तत्व पर विश्वास ही न होता । केवल 
ईद्वर उपासना थोड़े से उच्चकोटि के विचारकों, तत्ववेत्ताओं और 
योगियों तक ही सीमित रह जाती और मानव जाति का आत्मिक 
विकास रुक जाता, धाभिक सम्प्रदायों का निर्माण न होता और धर्म 
के व्यापक विस्तार के विना समाज में घोर अनास्था और अव्यवस्था 
फंली होती । 

मूर्ति से साधक को यह विश्वास हो जाता है कि जिन गुरों 
से सम्पन्त ईश्वर को मैं पाना चाहता हूँ, अथवा मैं जिन गुणों को अपने 
में विकसित करना चाहता हूं, वह मूर्ति रूप में मेरे समक्ष उपस्थित है, 
इसे मैं अपनी श्रन्त: चेतना में बिठाकर इससे एक रूप हो जाऊँवा; मैं 
वही हो जाऊंगा जिसका मैं ध्यान कर रहा हैं । जब उसका ध्यान 
परिपक्व हो जाता है तो सब ओर उसी की छाया दिखाई देती है, 
वह अखु-अरखु में समाया हुआ मिलता है, उसे अपने उपासक के 
अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता, उसका आत्मिक स्तर विकसित 
होने लगता है, वह सव प्रारियों में अपने प्रभु के दर्शन करता है और 
अपने में सबको पाता है। इस स्थिति तक पहुँचना ही उसका उद्देश्य 


होता है । यहाँ झ्राकर उसकी प्रारम्मिक मूर्ति उपासना छूट जाती है 
श्रीर वह समस्त चलती फिरती प्रतिमाञ्रों को अ्रपने ईइ्वर का रूप ही 
मानने लगता है । जब उसका स्तर स्थूल से सूक्ष्म हो जाता है तब वह 
निराकार तत्व फी उपासना के योग्य होता है क्‍योंकि स्तर की 

नुकूलता में ही शक्ति के विक्रास का रहस्य निहित है। स्तर की 
प्रतिकलता में अच्छे परिणामों की आशा करना असम्भव है। यह भी 
ठीक है फ़ि मूर्तिपूजा से अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचना तो सम्भव नहीं है 
क्योंकि ईश्वर सूक्ष्म है और सूक्ष्म को प्राप्त करने के लिये, उसमें लीन 
होने के लिये, उसमे एक्राकरार होने के लिये श्रपनी अन्त: चेतना को 
उतना ही सक्ष्म बनाना होगा जितना कि वह है, अन्यथा श्रपने लक्ष्य 
में निराथा ही होगी । 


मूति-पुजा ईश्वर उपासनाका आरम्भिक शिक्षा-सत्र है। यह 
सित्त घुद्धि का सरल सावन है । इसमें अपने इशष्टदेव का ध्यान 
सुविधाजनक होता है । निराकार उपासना कष्ट साथ्य है जैसा कि 
भगवान कृष्ण ने, गीता (११-५,६) में निर्देश दिया है कि जो सब के 
मूल रहने बाले, श्रचल, अ्रव्यक्त, स्वेव्यापी, अ्रचिन्त्य प्रत्यक्ष न 
दिखलाये जाने वाले झौर नित्य अ्रक्ष र श्रर्थात ब्रह्दा की उपासना सब 
इन्द्रियों को रोककर सर्वत्र समबुद्धि रखते हुए करते हैं, वे भी मुझे ही 
पाते हैं परन्तु उनके चित्त श्रव्यकत में आसक्त रहने के कारण उनको 
क्लेश अधिक होते हैं क्योंकि श्रव्यक्त उपासना का मार्ग कप्ट से सिद्ध 
होता हैं| इसका श्रभिप्राय यह है कि साधक सब इन्द्रियों को जीत 
कर श्रौर सभी प्राणियों के प्रति समवुद्धि को व्यवहारिक भावना 
बनाकर ही उस निराकार उपासना का अधिकारी बनता है । यदि 
झ्रारम्भिक सावक के लिए सूक्ष्म और भ्रसीम की उपासना निर्वारित कर 
दी जाय तो वह अ्रन्धकार में ही टटोलता रहेगा और भटक जायगा 
क्योंकि केनोपनिषत्‌ु (१॥३) के अनुसार वहाँ न तो चक्षु पहुंचता है, न 
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वाणी पहुंचती हैं और न ही मन ही पहुँच सकता है, वह विदित पदार्थों 
से भिन्‍न है और न जाने हुए पदार्थों से भी परे है । अतः ऋषियों का 
यह मत बना कि सीमित बुद्धि वाला साधक सीधे आसीम की उपासना 
भहीं कर सकता, बह सीमित की उपासना करने से ही असीम तक 
पहुंच पायगा । इस प्रूव सत्य की पुष्टि एक पाइचात्य मनोवेज्ञानिक 
ने भी की हैं। अ्रपनी पुस्तक “दि-रेलिजन एटीट्यूड' में वुडवर्न ने 
लिखा है--“मूति का यथार्थ महत्व प्रतीकात्मक्ग होता है और इसका 
प्रभाव विशेषत: ऐसे व्यक्तियों की चेतना पर पड़ता है जिन्होंने मानसिक 
प्रतिमाश्रों का प्रयोग करना नही सीखा है” । श्रर्थात्‌ जिस का मानसिक 
स्तर पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुआ । प्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक नाइट 
ने भी अ्रपनी पुस्तक 'सिम्वालिकल लन्ग्युएज आफ एनसेन्ट आर्ट एसड 
. माइथालजी' में लिखा है “मूर्ति पूजकों का यह विश्वास था कि देंवी 
सत्य प्रतीक में छिपा रहता है, पहेली और कल्पित आख्यायिकों में 
प्रछन्‍न्न रहता है | यह निर्वबल मानवीयताको समयानुकूल रखता है 
वनिस्वत कि यह ज्ञान और मूल दर्शन में प्रदर्शित हो ।” इससे स्पष्ट 
है कि आधुनिक मनोविज्ञान भी इस मूलभूत सिद्धांत को स्वीकार कस्ता 
है. कि छोटे स्तर वाले व्यक्तियों के लिये प्रार्थना व पूजा के लिये कोई 
हृश्य चित्र या मूर्ति की झ्रावश्यकता अनिवार्य है । 


जड़पूजा तो हमारा प्रकृति दत्त स्वभाव है। जल, वायु, प्रथ्वी, 
सूर्य, चन्द्रमा को वेदों ने देवता कहा है क्योंकि वह निरन्तर अ्रपनी 
शक्तियों से हमें लाभान्वित करते रहते हैं, उनके बिना हमारा जीवन 
असम्भत्र है, इसलिये जड़ होते हुए भी हम उनकी पूजा, उपासना करते 
हैं । इन जड़ पदार्थो में स्वयमेव कोई शक्ति नहीं हैं। उस आद्य शक्ति 
के कारण ही इनमें प्राण॒प्रद गुणों का समावेश हो पाया है। जल के 
अभाव में हमारे प्राण छटपटाते हैं । सूर्य न हो तो समस्त प्राणियों का 
जीवन पृथ्वी पर दूभर हो जाये । वायु के बिना तो एक क्षण भी जीवित 


रहना असम्भव है । क्‍या यह अदभुत शवितयाँ इन जड़ पदार्थों की हैं 
या इनमें जो चंतन्य शक्ति काम कर रही हैं उसकी ? हम देवता के रूप में 
इन जड़ पदार्थों की पूजा नहीं करते। हम गात्मानुभूति करना चाहते 
हैं तो इस पंच भौतिक जड़ शरीर के द्वारा ही यह सम्भव है। हम 
किसी महान झात्मा की उसकी त्वागमय सेवाओं के उपलक्ष्य में सम्मान 
पूजा करना चाह ६ हैं तो उनके चित्र, मृति या साक्षात्‌ उनके शरीर 
द्वारा ही सम्भव है। उनके सम्बन्ध में पत्र पत्रिकाश्रों में लेख लिखें या 
उनका चरित्र प्रकाशित करें, तो यह भी जढ़ के द्वारा उनकी पूजा हुई । 
हम उनकी आत्मा को किस प्रकार से श्रद्धाब्जलियाँ अ्रपित करें ? केवल 
यही स्थल मार्ग हमारे लिये खुले हैं । ईश्वर निराकर है । वह स्थूल 
नेत्रों से दिखाई नहीं देता । इसलिये ऊसके उपकारों के भार से दबे 
हुये भी उस पर कंसे श्रद्धा के सुमन चढ़ायें ? उसके अ्रनेकों गुण हैं 
गौर गुणानुझूप अनेकों शक्तियाँ हैँ । उन दक्यों के अनुसार आचार्यो 
ने उसे साकार रूप में ढाल लिया है । मूर्ति पर फूल चड़ाते हुए हम 
यह नहीं सोचते कि हम पत्थर की पूजा कर रहे हैं वरत यह भाव रहता 
है कि इसमें व्याप्त जो चंतन्य शक्ति है. वह ही हमारी श्रद्धा की पात्र 
है। मूति को उपासना करने वाला जानता है कि वह उस सर्वव्यापी 
ईश्वर की ही उपासना कर रहा है । पवित्र श्रद्धा भावना से .उसकीं 
आत्मा का सम्बन्ध उस चैतन्य सत्ता से हो जाता है जो अशणानअ्रणु में 
व्याप्त है, उसका कोई विद्येप स्थान नहीं है, वह सर्वव्यापी है। मूर्ति 
साथक के विद्वास को बढ़ाती है कि यही ईव्वर हैं । विश्वास की 
पाता ही उस आादि विद्य त-बारा से मिला देती है, इस मिलन से जो 
उसमे अपार आनन्द की अनुभूति होती है वही ईश्वर प्राप्ति की शोर 
बढ़ने का चिह्न माना जाता है । यदि वह ऐसा न करे तो वह सर्वव्यापी 
की किस प्रकार उपासना करे ? क्योंकि साधक स्वयं एकदेशी है श्ौर 
उपास्य स्वदेशी है । एकदेशी सर्वदेशी को एक बनाकर ही उसकी 
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: उपासना कर सकता है क्योंकि स्थूल का स्थूल से श्रौर सूक्ष्म का सूक्ष्म से 
मिलन सम्भव है । सूक्ष्म तक स्थूल की सीधी पहुँच नहीं है । स्थूर्ल को तो 
स्थुल का अवलम्वन ग्रह करना पड़ेगा । हम मन को एकाग्र करके 
ज्योति या '5» का ध्यान करते हैं, पर हम सोचते हैं, हम निराकार-की 
उपासना कर रहे हैं। अतः मूर्ति उपासना स्वाभाविक व प्राकृतिक हैं । 


अग्ति उपासना को सभी वैदिक अनुयायी स्वीकार करते हैं । वेदों 
में उसकी महिमा से सम्बधिन्त सेकड़ों मंत्र उपलब्ध है, अग्नि से परमात्मा 
की प्रसन्‍तता सानी गई है । (ऋग्वेद १।१४।४) भ्रर्नि उपासना के बिना 
मुक्ति न मिलने की घोषणा की गई है (ऋग्वेद ४।४५।१) । अग्नि 
 उपासक के हृदय में परमात्मा का तेज प्रकाशित होता है (अथर्व 
६॥६५) । अग्नि को शास्त्रों में ब्रह्महप कहा गया है परन्तु अग्नि तो 
जड़ है । उसके माध्यम से कंसे चेतन्य की प्रसन्नता प्राप्त करने में साघक 
सफल हो सकता है। अ्रग्नि स्थल पदार्थों को सूक्ष्म बनाकर देवताओं को 
अपर करती है । मूर्ति साधक की पवित्र भावनाओं को तत्तददेव तक 
पहुँचती है । इन दोनों में कुछ भी अन्तर नहीं है। यदि अग्नि 
उपासना वैदिक है तो मूर्ति पूजा भी वेदिक माननी पड़ेगी। वेद तो 
स्वयं मूर्ति-पुजा का प्रतीक दृष्टियोचर होते हैं क्‍योंकि उन्हें स्वयं ईदवर 
का दिया हुआ ज्ञान माना जाता है। मन्त्र और शब्द दोनों स्थूल हैं । 
अतः वेद स्वयं स्थूल उपासना का प्रतिपादन करते हैं। अनेकों वेद मन्त्र 
इसको साक्षी भी देते हैं । 


संवत्सरस्य प्रतिमां यां त्वा राच्युपास्म हे । 
सा न आगखयुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेश सं सृज ॥ 
न । (अथर्वे ३३१०३) 
“अर्थे--हे रात्रे ! संवत्सर की प्रतिमा ! हम तुम्हारी उपासना 
फरते हैं, तुम. हमारे पुत्र पौत्रादि को :चिर आयुष्य- बनाओ ओऔर- सभी 
पणुओं से . हमको सम्पन्न करो” अथर्वः (२१३ ४) में प्रार्थना है “हे 


भगवान ! आग और इस पथ्यर की बनी मूर्ति में अधिष्ठित होश्र 
तुम्हारा यह शरीर पत्थर की बनी मूर्ति हो जाये ।* 


प्रतिमा में शक्ति का अधिष्ठान किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा ८ 
जाती है । सामवेद के ३६ वे ब्राह्मण में लिखता है-- 


देवतायतनानि कम्पन्ते देवतप्रतिमा हसन्ति । 
रुदन्ति नृत्यन्ति स्फुटन्ति स्विद्यन्त्युन्मीलन्ति निमीलंति 


अर्थात्‌ देवस्थान काँपते हैं, देवमूत्ति हँतती, रोती और मृः 
करती है, किसी अद्भ में स्फुटित हो जाती है, वह पैसीजती है, अप 
आँखों को खोलती श्रौर बन्द भी करती है । 

फेपिल तनत्र में इस भाव की पुष्टि करते हुये लिखा गया है- 
“जिस तरह गाय के सारे शरीर में उत्पन्न होने वाला दुग्ध केब 
उसके स्तानों के द्वारा बाहर निकलता है, इसी तरह परमात्मा « 
सर्वव्यापक शक्ति का अधिष्ठान मूर्ति में होता है ।/ इस तरह से साध 
यह विचार करता है कि वहु उस पत्थर निर्मित मूति की उपास 

नहीं कर रहा है वरन्‌ वह उस अनन्त शक्ति की पूजा कर रहा है : 

उस मूर्ति में विद्यमान है। बाह्य दृष्टि से दिखाई देता है कि वह मू 
की पूजा कर रहा है परन्तु वास्तव में तो वह उस सर्वव्यापी दाक्ति 
उपासना कर रहा होता है । 

आधुनिक विज्ञान भी इसका समर्थन करता है ) साधक के भा 
विश्वास और प्रजा की छक्ति को यदि विपम-शक्ति मानें और ई# 
की शक्ति को सम तो निएरवरयरूप से साधक की विपमद्वित परमाः 
की सम शक्ति को मूति के माध्यम से श्राकयित कर लेती है । विः 
ग्रौर सम-शकवितियों के मिलन से ही विद्युतथारा का प्रवाह हृष्टिगो 
होता है और प्रकाश की उत्पत्ति होती है । इसी तरह से साधक 
ग्रन्त: चेतता भी जगमगा उठती है । 


आधुनिक मनोविज्ञान भी मूति की आवश्यकता को अनुभव करता 
है और यह समभता है कि वह असीम ही सीमित होकर प्रदर्शित 
होता है । प्रसिद्ध मनोविज्ञानिक कारलाइल के अनुसार “ वास्तविक 
प्रतीक में जिसे ऐसा सम्बोधन किया जाता है, स्देव स्पष्ट और प्रत्यक्ष 
रूप से असीम का रहस्योद्धाटन होता है इसमें निराकार का संयोजन 
साकार में होता है जिससे वह दृष्टिगत हो सके और वह प्रप्य-सा हो । 
अवेन ने अपनी पुस्तक “लंग्युएज एशड रियलटी ” में प्रतिमा उपासना के 
लाभों का विवेचन करते हुये लिखा है-“धामिक प्रतीक या प्रतिमायें 
सीमित और अन्तरहष्ट्यात्मक सम्बन्धों से उद्धृत की गई हैं और इनसे 
ऐसे तथ्यों की अभिव्यक्ति होती है जो अधिक सा्वभौम और आदशे 
सम्बन्धों के लिये हैं, जिनकी अभिव्यक्ति विस्तार भ्रधिक होने से और 
आदशवादिता के कारण सीधे नहीं की जा सकती ।॥” एक और मनो- 
वेज्ञानिक ने इस तथ्य की पुष्टि करते हुये लिखा है-“भारतीय मन्दिरों 
में शिव, विष्णु, बुद्ध, महाबीर आदि की मूर्तियाँ आदर्श को स्थल रूप देने 
के उद्देश्य से स्थापित की गई हैं । सुक्ष्म रूप में बिना दृश्य वस्तु के, 
जो इनका प्रतिरूप है, कल्पना करने पर आदर्श अस्पष्ट रह जाता है । 
हष्टान्त के लिए जन धम में २४ तीर्थकरों का पूजन मूर्ति रूप में इस 
कारण प्रचलित नहीं है कि यह मूर्तियाँ ईश्वर के रूप हैं, क्योंकि जैन-धर्म 
ने ईइवर का अस्तित्व ही नहीं स्वीकार किया है, वस्तुतः ये आदर्श के - 
प्रतीक हैं जहाँ पहुँचना व्यक्ति का लक्ष्य होता है । स्थुल प्रतीक की 
यही महत्ता होती है ।” 

मनोवज्ञानिकों का यह हृढ़ मत है कि मूर्ति-पूजन की प्रथा इस- 
लिये चली कि इससे प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा के साथ शक्ति 
ओर विश्वास छिपा रहता है। जिस महापुरुंष या अवतार की साधक 
पूजा करता है, उसके साथ उसके जीवन की महानतायें या तत्सम्बन्धी 
कथात्रे अवश्य जुड़ी रहती हैं । प्रतिमा के सामने आते ही वह सभी 


दृश्य नेत्रों के सामने तैरने लगते हैं और साधक उस महान बिभूति ' 
अपने को सम्बन्धित करके उसकी महानताओ्ों और विशेषताशञ्रों 
अपने मन-मन्दिर को जगमगाता-सा अनुभव करता है। वह ऐसा अर 
भव करता है क्रि उसे अपने मनमें विठाकर, उसे ध्यान में लाकः 
उसकी गआ्रात्मा से अपनी प्रन्तरात्मा को मिलाकर, एकाकार करके मैं $ 
वही बन रहा हूँ । साधक का तत्हप बनना उसकी भावना पर निर्भे 
करता है । मृ्तिपूजा से जीवन निर्माण्ण की सूक्ष्म प्रक्रिया आरम्म होत् 
है जो साधक को उच्च कक्षा में ले जाती है । 

इस तरह से देव पूजा हानिप्रद नहीं लाभप्रद ही सि 
होती हैं । 

विष्णु और उनके अवतारों की ऐसी कथाएं भी पुराणों 
वर्णित की गई हैं जो श्रस्वाभाविक, श्रसम्भव झौर अ्रसत्य लगती हैं 
जैसे विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं, हजार फरणों वाले शेप १ 
सोते हैं, उनकी चार भुजाएँ हैं जिनमें विभिन्‍न प्रकार के आयु 
रहते हैं। वह वामन रूप धारण करके बलि को और मोहिनी रू 
से असुरों को छलते हैं। गजेद्र की आतंनाद सुन कर बेकुएठ 
दोड़-दौड़ श्राते हैं, समुद्र को मंथन कराते हैं। इन कथाओं की आ्राल॑ 
चना की जाती है | ऐसे श्रालोचकों को जानना चाहिए कि यह कथा 
 अलझ्धारिक शैली में वणित की गई हैं । उनमें गूढ़ श्राव्यात्मिक रहर 
छिपे हैं या यह श्ाकृतिक रूपकों के दृश्य दिखाई देते हैं। प्रतीकव। 
के आधार पर कथाओं का वर्णन करना तो प्राचीन शैली है । उस*« 
ओर ध्यान न देकर केवल आलोचना को ही अपनी लेखनी का विप 
बना लेना उचित नहीं है । आलोच्य विपयों के सम्बन्ध में ह 
स्पष्टीकरण करेंगे । । 


हैक & 

विष्णु के तीन पग १६ 
क्रवेद भगवान विष्णु त्रिविक्रम के नाम से प्रमिद्ध हैं। 
ऐतेरेय ब्राह्मण ( ६३।१५ ) के अनुसार देवताओं और दैत्यों में 
भूमि के प्रशत पर संघर्ष हुआ । असुरों ने स्पष्ट कहा कि इन्द्र को उतनी 
भूमि ही प्राप्त हो सकेगी जितनी कि विष्णु अपने तीन पण्यों से नाप सकें। 
- देवताओं ने इसे स्वीकार किया । विष्णु ने सारे लोक, वेद शोर वाणी 

इन तीनों को नाप लिया | 


' शथपथ ब्राह्मण के द्वितीय अध्याय और पाँचवे ब्राह्मण में भी 
इसी तरह की कथा उललखित है । पुराणों-में यह कथा अत्यन्त विस्तार 
से दी गई है । असुरों का बल बहुत बढ़ गया था। उनके नेता थे बलि 
और गुरु शुक्राचाय । बलि ने १०१ अश्वमेध यज्ञ किए । इन्द्रासन छीन 
लिया । इन्द्र को आसन वापिस दिलाने के लिए भगवान ने अदिति के 
गर्भ से वामन रूप में जन्म लिया । बलि के यंज्ञ में वह बोने ब्रह्मचारी 
के रूप में गए और फेवल ई पग पृथ्वी की प्रार्थना की । बलि ने देने का 
संकल्प किया । विष्णु ने एक पग से सारी प्रथ्वी शरीर से आकाश और 
बाहुओों से समस्त दिशाएँ नाप लीं । दूसरे पग से स्वर्ग ले लिया, तीसरे 
पग के लिए बलि को अपना सर नीचे करना पडा | 


विष्णु के यह तीन पग किन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर संकेत 
करंते हैं। प्राचीन काल से झाचार्यों ने इसका विभिन्‍न प्रकार से स्पष्ठी- 
करण किया है। इस सम्बन्ध में यास्क मुनि ने शाकपूरित और ओणशिवाम 
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सम्मति का वर्णान क्रिया है। शाकपूरित कहता है कि विष्णु के तोन 
पगों का अभिप्राय प्रृथ्वी अन्तरिक्ष और आकाश से है जो क्रमश: नीचे 
में ऊपर की ओर जाते हैं। श्रौणिवाम ने तीन प्यों का सम्बन्ध सूर्य की 
ईनिक क्रिया से जोड़ा है । 


त्रिध्णु के तीन पग केवल पृथ्वी अन्तरिक्ष और श्राकाश की ओर 
ही संकेत नहीं करते वरव्‌ यह अनेकों महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश 
डालते हैं । जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है; -- 


क्रक यजु और साम-- 

विष्णु पुराण ( २११८,११ ) में कहा है कि जगत की स्थिति 
ग्रौर पालन के लिए वे ऋक यजु श्रौर साम रूप विष्णु सूर्य के भीतर 
निवास करते हैं। यह ऋक यजु साम स्वरूपिणी वेद त्रयी भगवान विष्णु 
का ही श्रंग है । विष्णु भक्ति का श्रभिप्राय इन तीन वेदों का अ्रध्ययन 
करना और उनकी शिक्षाश्रों व प्रेरणशाओञ्रों को अपने जीवन में उतारना है । 


उत्पत्ति, स्थिति श्लौर विनाश--- 


जगत की गति-विधियों के अ्रध्ययन से यही ज्ञात होता है कि 

ग्ष्टि की हर वस्तु की तीन स्थितियाँ होती हैं। मनुष्य का जन्म होता 
है, वह बढ़ता है श्र अ्रंत में नष्ट हो जाता है। बचपन, जवानी श्रौर 
व्रद्धावस्था उसके जीवन की ३ अ्रनिवार्य स्थितियाँ हैं । यह प्राकृ- 
तिक और स्वाभाविक है। इसमें कुछ भी परिवर्तत सम्भव नहीं है । 
जिस विवेकी पुरय को जगत की इस वस्तु स्थिति का ज्ञान हो जाता है, 
बह ब्पने जीवन के हर कर्म को सावधानी से करता है, पाप, अन्याय 
प्रत्याचार, हिंसा, असत्य आदि से बचकर रहता है। क्योंकि वह जानता 
है. कि जगत के यह भोग अनित्य हैं शरीर हमारे जीवन का अंत भी श्रवदय- 
म्भावी है । इस लिए सत्कार्यों को करते रहना ही जीवन की सफलता है । 
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ईश्वर, जीव, ओर प्रकृति-- | 

जीव-- इन दोनों ईश्वर और प्रकृति के बीच में अवस्थित है । 
प्रकृति से अभिप्राय विनाशशील पदार्थों से. है। जीव, का ;स्वाभाविक 
आकषरण भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति और उनके भाग की ओर ही होता 
उनमें वह आसक्त रहता है । उनकी प्राप्ति में ही अपने जीवन का .बहु- 
मूल्य समय लगा देता है । यह आकर्षण उसे ईश्वर की ओर जाने से हो 
होता है । भौतिकता में लिप्त जीव ईश्वरत्व की बात भी नहीं सोक्ष सकता. 
बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, जिसका ध्यान अपने अ्रन्तिम लक्ष्य ईइवर प्राप्ति 
की ओर रहता है और भौतिक सम्पत्तियों की उपलब्धि में ही जीवन 
में संघ नहीं रहता। 


सत, रज ओर तसम--- 

यह तीनों तत्व जीव की प्रकृति में व्याप्त हैं। हर व्यक्ति में यह 
तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। जो गुण जिस व्यक्ति में बढ़ जाता है । 
वही उसकी प्रकृति बन जाती है और .उसके जीवन की गति-विधियाँ उसी 
ओर प्रयुक्त होती हैं । तम के बढ़ने से जीवन:अ्रंघकारमय हो जाता है! 
रज भौतिकता की ओर बढ़ाता है । सत्‌ से ईश्वर तत्व बढ़ता है । 
जीवन की स्थिरता के लिए जितने रज और तम की आवश्यकता, 


है, उसे अपना कर सत्‌ की वृद्धि करते रहना ही वास्तविक उन्संति 
के लक्षण हैं। 


कम, भक्ति और ज्ञान--- 


मनुष्य कर्म किए बिना रह नहीं सकता । वह तो- उसका श्राव- 
इयक धर्म हैं। उसी से उसकी शक्तियों का विकास होता है । श्रकर्मशय 
होना नास्तिकता का द्योतक है । भक्ति का अभिप्राय है श्रपने इष्ट देव के 
प्रति श्रद्धा भावना, प्रेम करना, अपनी शक्तियों को उनके'अपेण करना, 
प्राणी मात्र में उनको ' व्यापक मावकर उनके दर्शन करना, सेवा करना 


ज्ञान का अ्रर्य है, ईश्वर को तत्व रूप से अ्र॒णु-अगणु में समाया हुम्ना 
जानना और मानना, अपने को सब में झर सब में अपने को देखना । 
भगवान विष्णु को इन तीनों का समन्वय अभीष्ट है । एक को अपना कर 
शेप की ओर से मुख मोड़ लेना उचित नहीं है। इन्हें संतुलित रूप से 
ग्रह करना चाहिए । 
धर्म, श्रथ श्रोर काम--- 

शरीर की सुरक्षा के लिए अर्थ का उपाज॑न श्रावश्यक है । काम 
भी जीवन का एक अमभिन्‍त अंग है । परन्तु इनके उद्देश्य विकृत न होने 
चाहिए । यदि इनकी गतिविधियों का सञ्चालन धममं के लिए होता है, 
तब तो यह मोक्ष की श्रोर प्रवृत होने में सहायक होते हैं। अन्यथा नरक 
की अग्नि में जलाने का कार्य करते हैं । 
देहिक, देविक श्रीर भौतिक-- 

यह तीन प्रकार के दुःख लोक में माने गये हैं। इनका कर्म से 
धनिष्ट सम्बन्ध रहता है । शुभ कार्य करने वाले को ही इनसे छुटकारा 
मिलता है। अत: ऐसे कार्यो का सम्यादन करना चाहिये जिससे यह 
च्रिताप छू तक न सके । 
योग, यज्ञ और तप--- 

योग का ग्र्य है चित्त वृत्तियों का निरोध । यज्ञ कहते हैं त्यागं, 
परमाथ और निःस्वार्यता को । तप का अ्भिप्राय कष्ट सहना, परिश्रम 
करना । यह तीनों साधन शक्ति विकास के माध्यम हैं। सिद्धि प्राप्ति के 
लिए इनका अ्वलम्बन आवश्यक है । 


माता, पिता श्रीर आचाय--- 


इन तीनों को देवता की संज्ञा दी गई है । माता जन्म देती है, 
पिता पालन करते हूँ, सभी भौतिक साधन जुटाते हैं। श्राचार्य ज्ञान का 
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विकास करते हैं। कृतज्ञता की पवित्र भावना से इनकी उद्ध सम्मान 
' करना सामान्य मानवीय शिष्टाचार है जो इसका पालन नहीं करता बह 
विष्णु होती है । 


देश, धर्म ओर जाति-+- 

धर्म कहते हैं कतंव्य को । जिस देश और जाति में जन्म लिया है, 
उनके प्रति निष्ठा और श्रद्धा रचना और उसके हित को अपना हिंत 
समभना, समय आने प्र उनकी आन और शाव पर अपनी समस्त 
शवितियों को समपित करना ही सच्ची विष्णु भवित है। 


भूत, भविष्य श्रोर वर्तमान--- 

सुन्दर भविष्य का निर्माण हर व्यक्ति का उद्देश्य रहता है । 
उसकी पूर्ति के लिए भूत काल के कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए । 
उन अनुभवों के श्राधार पर अपने वर्तमान कार्यक्रमों को निर्धारित करना 
चाहिये तभी अ्रभीष्ट की सिद्धि होगी । 


ब्रह्मचय, गृहस्थ ओर वानप्रस्थ-- 

जम्रत के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सब प्रकार की 
आसवित और मोह से निवत होना पड़ता है। यह संन्यास आश्रम 
में ही सम्भव हो पाता है । संन्यास तक पहुँचने के लिए ब्रह्मचर्य 
गृहस्थ और वानप्रस्थ का क्रमिक विकास आवश्यक है । यदि यही 
झव्यवस्थिति रहे तो संन्यास सफल न हो पायेगा। अतः अपने कार्यों 
की निष्ठापृवंक निभाए हुए प्रगति पथ पर बढ़ते चले जाना चाहिये । 

विष्णु के तीन पगभ इन महत्वपूर्ण सिद्धान्तों की याद 
दिलाते हैं जो जीवन का निर्माण करने वाले हैं । सच्चा विष्णु 


भक्त वही है जो अपने व्यवहारिक जीवन में इन्हें अपनाते का 
प्रयत्त करता है । 


८५ के ५६, 
विष्षु आर श॑ंष २० 
34000 20 0 20 7020 के 2 कप 4 हक तक 

पौराणिक श्रास्यानों में भगवान विष्णु को शेयशेया पर लेटे 
हुए दिखाया गया है | व्यावहारिक रूप से यह असम्भव है । इस लिए 
वुद्धिवादियों ने अन्य पीराशिक कथाओ्रों की तरह इस चित्रा को भी 
अ्रव्यवहारिक कल्पना घोषित किया और गप्प की संज्ञा दी । सामान्यतः: 

यह ठीक भी है कि जिसने शरीर घारण किया है, वह हजार फरा वाले 

शेष पर कैसे सो सकता है ? सर्प मानव का श्र है, उसे देखते ही 
काटने को दौट़ता है, वह एक मानव को अपना आधार बनाने की 
ख्राज्ञा कसी दे सकता है ? 

वास्तव में यह घथरीर धारियों का सम्मिलिन नहीं वरव्‌ एक 
कात्यमय कल्पना है जिसका उद्देश्य अनन्त का स्वरूप समभकाना है । 
इस रूपक में द्षेप अनंत है और विष्णु सान्‍त। सात्त का आश्रय 
प्रनंत ही रहता हैं। जिसका कभी शअ्रन्त न हो, उसे अनंत कहते हैं 
झौर जिसका निश्चित अ्रत हो, उसे सान्‍त कहते हैं। शेप के हजार 
फग्य बताए जाते हैं। सहस्न अनंत का ही प्रतीक माना जाता है। 
अनंत की वल्पना सीवी रेखा मे करना सम्भव नहीं है । यह झ्ावश्थक 
है कि उसे कुशइलित रूप में दिखाया जाए व्योंकि सीची रेखा तो 
कहीं न कहीं समाप्त हो जाएगी और सान्‍्त संज्ञा में श्रा जाएगी । 
रर्पाकृति कृएइलित होती है । इसलिए वह उपयुक्त दिखाई देती है । 
प्रतः थेष अनंत का प्रतीक है और सान्‍्त विष्णु को श्रपना आधार 
बनाए हुए है । 
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उसे अनंत का आज तक कोई पार नहीं पा सका है। सृष्टि के 
विस्तार की कल्पना भी असम्भव है। परन्तु कुछ सपेक्षतावादी 
वैज्ञानिकों ने ब्रह्माएड को सान्‍त घोषित करने का दुःसाहस किया है 
और विश्व का व्यास १४० करोड़ प्रकाश वर्ष वताया है । इस सिद्धान्त 
के मानने वाले वज्ञानिकों के अनुसार प्रकाश की एक रश्मि एक जगह 
से चल कर ब्नह्माएड का चक्‍कर लगाती हुई अपने मूल स्थान पर 
वापिस आ जाती है। ब्रह्मारड की सान्‍त घोषित करने वालों को 
अपनी कल्पना पर पूरा विश्वास नहीं है। सापेक्षतावादी गुट के एक 
वैज्ञानिक एडिंगठन ने अपनी पुस्तक “एक्सपेंडिंग यूनिवस स्पष्ट 
रूपसे स्वीकार किया है कि नक्षत्रों और नीहारिकाशों की निरंतर 
प्रगति हो रही है और विश्व का पोला पेट गरुब्वारे की तरह फूल कर 
लगातार बढ़ रहा है । उन्होंने अनुमाव लगाया है कि १०० करोड़ 
प्रकाश वर्ष के समय में इस ब्रह्माएड का व्यास दुगना हो जाएगा । 
इस लिए उन्होंने अपने पूर्व के विश्वास का स्वयं खरडन किया है । 
' जेम्स जीन्स ने अनंत के रूपक को ठीक ढंग से समभाया है। उन्होंने 
अपनी पुस्तक “इओस” जिसमें प्रह्मारड विज्ञान का प्रतिपादन हिया 
है, लिखा है कि---“जिस प्रथ्वी पर हम रहते हैं, वह सारे विदव की 
तुलना में इतनी है जितनी कि एटलांटिक महासागर में भरे रेत के 
करों में से केवल एक कण ।” एक मुद्ठी में भरे रेत के करों को 
गिनना भी सम्भव नहीं होता है फिर एक महासागर के कणों का 
गिनना स्वेथा असम्भव है। यही श्रनंत है । 


सृष्टि के विस्तार का जहाँ तक पता लग सका है, शेष से भी 
इस ब्रह्म विस्तार की कल्पना नहीं की जा सकती। रात्रि में आकाश 
में. जो अगस्त ताराबखणों का समूह दिखाई देता है, उनमें से एक तो 
चमकने. वाले होते हैं और दूसरे प्रकार के चमकते भी हैं और टिमटिमाते 
भी हैं । चमकने वाले तो हमारी पृथ्वी के बराबर है श्रौर सूर्य की 


परिक्रमा में रत्त हैं । जो चमकते भी हैं और टिमटिमाते भी हैं, वह 
सभी सूर्य हैं। वह संझ्या में एक भ्ररव पचास करोड़ से भी अ्रधिक हैं । 
उनसे सम्बन्धित गृह उनकी परिक्रमा कर रहे हैं । ज्योतिष शास्त्र के 
तत्ववेत्ताओं का विश्वास है कि द्यौलोक में ऐसे अरबों ही सूर्यो का 
निवास है। उनमें से प्रत्येक सूर्य का अपना सौर मरडल है और हमारे 
सौरमशडल की तरह उनसे ग्रह और उपग्रह सम्बन्धित है जो उनकी 
निश्चित परिक्रमा कर रहे हैं । इन सूर्यो से निकलने वाले प्रकाश की 
गति एक सैकरड में एक लाख ८६ हजार मील है और कई नक्षत्र इतनी 
दूरी पर स्थित हैं कि जब से सृष्टि की रचना हुई है, दो श्ररव वर्षो से 
प्रभी तक उनका प्रकाश यहाँ तक नही पहुँच पाया है जब कि सूर्य का 
प्रकाश पृथ्वी पर केवल ८ मिनट में ही झा जाता हैं । फिर 
जितने सोरमएडल हैं, वह सब एक महा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 
कर रहे हैं । 


प्रव एक सोर-मण्डल की कल्पना कीजिए--- 


वृहस्पति सौर-परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है । यह हमारी 
पृथ्वी से १३५०, गुना बड़ा है । इसका व्यास लग-भग १४२ हजार 
कि० मी० है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से दस गुना अधिक है । यह 
४१३२ दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। इसके अपने नो 
उपग्रह ग्रर्थात्‌ चन्द्रमा हैं। यह सूर्य से छ७ करोड़ ७१ लाख कि० मी० 
दूर है । 

बुध पृथ्वी से ७ करोड़ ७२ लाख ६४ हजार कि० मी० और 
सूर्य मे ४ करोड ७८ लाख कि० मी० की दूरी पर है | इसमें पहाड़ श्र 
पहाड्थियों के भी होने का अनुमान है । शुक्र ग्रह प्रथ्वी से ३ करोड़ ८५ 
लाख ३५ हजार क्रि० मी० श्रौर सूर्य से दस करोड़ ७५ लाख कि० मी० 
दूर है। यह सूर्य की परिक्रमा २२५ दिन में समास करता है। श्रपने 
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अक्ष पर यह तेईस घरुटे इक्कौंस मिनट में एक परिक्रमा पूरी करता 
है । इस ग्रह में काफी चमक है । इस पर सघन वायुमरमल होने का 
अनुमान है। इस पर जीवधारियों के होने का भी सन्देह है । मंपल का 
व्यास ६७५७ किलोमीटर है। यह प्रुथ्वी से ४ करोड़ ४५ लाख ७१ 
हजार किलो-मीटर की दूरी पर है । सूर्य से २२ करोड़ ६८ लाख किलो- 
मीटर दूर है। इस पर २४। घराटे के दिनरात रहते हैं। इसके अपने 
दो उपग्रह हैं। शनि पृथ्वी से बड़ा और बृहस्पति से छोटा हैं। इसका 
व्यास पृथ्वी के व्यास से साढ़े नौ गुना है । यह सूर्य से १३८ करोड़ ४३ 
लाख किलोमीटर की दूरी पर है । इसके चारों ओर एक कुरडली है । 
इस कुण्डली और शनिग्नह की दूरी ११८७१ किलो-मीटर है। अरुण 
ग्रह सूर्य से ४४९ करोड़ ७ लाख किलो-मीटर द्र है । इसके अपने 
चारउपग्रह हैं। यम सबसे छोटा ग्रह हैं। इसका व्यास ५८७३ किलो- 
मीटर है। सूर्य से यह ५६५ करोड़ ३४ लाख किलोमीटर दूरी पर है। 
यह अन्य ग्रहों की अपेक्षा सब से दूर है। कल्पना कीजिए इतने बड़े 
ग्रहों का निर्माणा क्या कोई भौतिक शक्ति कर सकती है। उत्तर नका- 
रात्मक में ही मिलता है। 


क्राकाश गड्भा में लाखों करोड़ों तारागण हैं। इन तारों की 
अपार संख्या को गिनना अ्सम्भव है। इनकी प्रथ्वी से बहुत दूरी है। 
इसलिए यह पास-पास दिखाई देने हैं। इस प्रकाशित श्वेतधारा का 
भी बृहद्‌ विस्तार है। इसके विस्तार की गणना ही असम्भव प्रत्तीत 
होती है। यह जानने के लिए कि इश् आकाश गंगा का व्यास कितने 
किलो मीटर है, २८२० के आगे १६ बिन्दु लगाने पड़ेंगे 


सौर मरडल में नौ ग्रहों और उनके २६ उपग्रहों के अतिरिक्त 
बहुत से लघु विश्ड भी स्थित हैं जिन्हें ग्रहिकायें या “अवान्तर ग्रह 
कहते हैं । उनका स्थान मद्भूेल और वृहस्पति के बीच है और यह भी 


ढ" 


से की परिक्रमा करती रहती हैं। भ्राकाश में तीन करोड़ निहारिकाऐँ 
हुँ जिन्हें चमकीली गैस राशियाँ कहा जाता है । यह प्रृथ्वी से इतनी 
दूटी पर हैं कि इनका पृथ्वी १२ प्रकाश पहुंचने में लगभग एक लाख 
वर्ष लग जाते हैं । 

सृष्टि के विस्तार का *ुम्भीर अध्ययन हमें अपनी सीमित और 
धुद्र शवितयों की याद दिलाता है। थोड़े से सामाजिक साधन जुटा कर 
मानव फूला नहीं समाता और गये से उस विश्व नियंता को भूल जाता 
है। अनंत का ध्यान करते हैं तो श्रपने अरहं का विस्तार हवा में उड़ जाता है 
क्यों कि अपनी वास्तविकता का उचित अनुमान लग जाता है । पाश्चात्य 
विचारक विलियम काणट ने भी कुछ ऐसी ही कल्पना की है। वह अपनी 
एक पुस्तक के उपसंहार में लिखते हैं कि जब में रात्रि को तारा गणों से 
भरे आठगाश की ओर देखता हुँ तो मुझे भय लगने लगता है कि इस 
कल्पना तींति सृष्टि की रचना करने वाली कोई महानतम शक्ति ही हो 
सकती है । जब एक ओर उस महानतम शक्ति का ध्यान करा हूं और 
दूसरी ओर अपने सीमित साथनों का अनुमान लगाता हूँ तो उस शक्ति में 
शोर अपने में बहुत व्यवधान पाता हूँ । 

इससे स्पष्ट है कि अपना झात्म निरिक्षण करने वाला और सृष्टि 
की रचना की ग्राधारभूत चैत्तन्य सत्ता के दर्शन करने वाला अपनी 
भीतिक शक्तियों पर गये नहीं कर सकता । जिस शक्ति के साथ बिनाश 
जुड़ा हुआ है, उसका क्या विश्वास-? उसके विकाश और वृद्धि के लिए 
पाप, अत्याचार, अन्याय ओर पाखणड के दृष्कर्मों को करने से क्‍या 
लाभ ? भीतिक सुख जो बृपछाह की तरह गाते-जाते हैं, उनके लिए 
ग्पने शाइवत आनन्द के स्त्रोत पर रोक लगा देने में क्‍या वुद्धिमानी है ? 
नप्ट होने वाले शरीर के लिए श्रविनाशी आत्मा पर मल-विल्लेप जमा 
करते रहना कहां का विवेक है ? अपने जीवन लक्ष्य को भूल कर भौतिक 
जगत की भूल-मुल्लियों को उलझ कर रह जाना कहाँ की सफलता है ? 


(फ्८घ |] 


अनन्त प्र विश्वास करने वाला भौतिकता से ऊंचा उठकर अश्रध्यात्म 
पर विश्वास करता है। भौतिक शक्तियों के संग्रह की अपेक्षा आत्मिक 
शवितियों के विकास की ओर ध्यान देता है। उस चैतन्य सत्ता को विश्व 
के अणु-अ्रणु में समाया हुआ अनुभव करता है। समस्त भूतों में उसे 
अनुभव करता है, प्राणी मात्र को अपने समान समझ कर उनसे प्रेम 
करता है, देश, जाति, सम्प्रदाय झादि के भमेलों में पड़ कर किसी से 
घूरा या द्वेष नहों करता वह सारे विश्व के निवासियों को अपना कुदुम्त्री 
परिवार का सदस्य मानने लगता है। वह केवल अपने परिवार, ग्राम, 
नगर, प्राँत, राष्ट्र की ही वात नहीं सोचता वह विश्व कल्याण के लिए 
तत्पर रहता है। परमार्थ और मानव जाति की निःसार्थ सेवा ही उसका 
एक मात्र स्वार्थ रह जाता है। यह भावना ही जीवन की सभलता का 
राज मार्ग है। इस पर चलने के लिए हजारफरों वाले शेष पर सोये 
विष्णु की कल्पना की गई है और बताया गया है कि जो शेष अर्थात्‌ 
श्रनंत के आश्वित राइता है; वह्‌ विष्णु की तरह ऐश्वर्यशाली, साधन- 
सम्पन्न, क्षीर समुद्र में सन तरह से सुख शान्ति से रहता है । क्यों कि 
“नमो स्त्वनन्ताय सहख्रमृतंये” की स्थापना करके उस अनंत की चारों 
शोर सहस्र मूर्तियाँ देखता है, सर्वेत्र उसे व्याप्त अनुभव करता है, इस लिए 
वह गुप्त से गुस स्थान पर भी पाप करने को नहीं सोच सकता । निष्पाप 
आत्मा ही शाश्वत्त शान्ति और आनन्द के समुद्र में गोते लगाती है। 


इस तरह से अनंत ओर सान्‍्त के स्वरूप को समझाने के लिए 
यह काव्यमय कल्पना की गई है जो जीवन विकास के लिए शअत्यन्तं 
प्रेरक हैं । 

विष्णु को सूर्य भी कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार 
सूर्य एक स्थान पर स्थित है। उसका भी कोई न कोई आधार अवद्य 
होना चाहिये । वह महासूर्य अथवा महान आकर्षण होनी चाहिये। 
आध्यात्मिक रूप में ऐसे कह सकते हैं कि इसके मूल में कोई एक ऐसी 


अचिन्त्य शक्ति है जिसकी नाभि में यह विश्व अवस्थित है। उसी शक्ति 
की ईदइवर, परमात्मा, ब्रह्म, श्रोम श्रादि विविध नामों से पुकारा जाता 
है । यही सबका आधार है। उसी का नाम शेप है क्‍यों कि प्रलय काल 
में वही शेप रह जाता है । सूर्य का अ्रभिप्राय ब्रह्मारड भी लिया जाता है। 
उस ब्रह्माणड का भी आधार यही शेप, ब्नह्म है । 

शेप का नाम अनन्त है । अनन्त सूर्य और आकाश दोनों को कहते 
हैं। आकाश का हम अंत नहीं पा सकते, इस लिए उसे अनंत कहते हैं । 
विष्णु अर्थात्‌ सूर्य का शयन स्थान वही अनन्त अर्थात्‌ श्राकाश है। 
इस लिए मूतं रूप विष्णु का श्राधार भी स्थल सूर्य दिखाया जाता है । 


यही विष्णु की शेप-शया का रहस्य है । 


विष्णु और वामन क्‍ २१ 


के या पर आर आज पक की 








पुराणों में देवासुर संग्राम की कथा आती है । असुरों के राजा 
वलि ने देवताओं को परास्त करके सारी पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित 
कर लिया । देवताओं की प्रार्थना पर विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन 
अवतार लिया और बलि के यज्ञ में ब्रह्मचारी के वेष में गये । वामन ने 
तीन पग प्रथ्वी माँगी। दो पं में वामन ने पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर थौ 
लोक नाप लिया ओर तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल: 
भेज दिया । वामन छोटा था, बौना था परन्तु वह तीनों लोकों में, सारी 
सृष्टि में फेल गया । अणु महान हो गया । दोनों में साम्य है । दोनों की 
गतिविधियों में समता है । सूद्टि रचना के अध्ययन से यह तत्व और 
स्पष्ट हो जायगा । इसे हम श्राधुनिक विज्ञान के प्रकाश में देखेंगे । 


आधुनिक विज्ञान द्वारा पुष्ि-- 

सृष्टि रचना को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है-। 
एक महत्‌ और दूसरा अखोु.। सृष्टि के विस्तार का एक व्यापक रूप हृष्टि 
गोचर होता हैं और एक अति सुक्ष्म-अखु रूप.। यदि हम पृथ्वी के 
विस्तार का ही अनुमान लगाएँ तो वह ही मस्तिष्क को चकरा देने वाला, 
है । वेज्ञानिकों का कहना है कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की परिधि 
४०७६ किलो मीटर और प्रूवों पर ४०००० कि० मी० । भूमध्य रेखा पर 
पृथ्वी का व्यास १९७४३ कि० मीं० और प्रवीय व्यास १२७० ६ किं८ 
मी० है। इसके घरातल का ल्ेत्रफल ५१ करोड़ २ लाखं वर्ग कि०्मी० 


[ एद१ 


है। वैज्ञानिकों का अनुमान है। कि पृथ्वी को भारवहन क्षमता 


१६०० करोड़ व्यक्तियों की है। सूर्य की परिक्रमा करते हुए इसकी 
गति १०७१६१ कि० मी० प्रति घन्टा है | सूर्य पृथ्वी से १३ लाख ग्रुरा 
बड़ा है | ज्येष्ठा तारा सूर्य से तीन लाख गुना बड़ा है। परम ज्येष्टा इससे 
भी कई लाख गुता बड़न है। आकाश गंगा में लाखों करोड़ों तारागण 
हैं जितकी संस्या गिन सकना अ्रसम्भव है । इस प्रकाशित रवेतत धारा का 
भी वृहद्‌ विस्तार है । आकाश में ३ करोड़ नीहारिकाए हैं जिन्हें चमकीली 
गैस रश्मियाँ कहा जाता है। वज्ञानिकों ने अपनी सौ इंच के दुरवीक्षण 
यंत्र से सृष्टि के विस्तार का अनुमान लगाया है। वह भी एक महान 
चमत्कार दिखाई देता है । परन्तु वास्तव में यह विस्तार उससे एक अरव 
ग्रुना वड़ा है । यह है सृष्टि का मह॒त्‌ रूप । 

अगु का अध्ययन भी आइचर्यों से भरा हुआ है। विज्ञान के 
प्नुसार यह जगत ६२ मूल तत्वों से निमित हैं। हर तत्व परमाशुझों 
से बना हुआ है। परमाणु का वैज्ञानिक स्पष्टी करण इस प्रकार किया 
गया है कि उसके बीच में न्यूक्लियस होता है। इसका व्यास एक इंच के 
लाखवें भाग का भी सी लाखवाँ भाग है। परमाणु का जीवन इसी पर 
आधारित है। इस न्यूक्लियस को केन्द्र मान कर “इलैक्ट्रोन” घूमते 
रहते हैं । यह केन्द्र से मिलने के लिए उत्सुक रहते हैं। परमाणा में 
न्यूक्लियस और लक्ट्रोन निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं । सृष्टि का 
हर पदार्थ इनका सम्मिलित रूप है। वैज्ञानिकों ने महत्‌ और शरण दोनों 
के मूल भूत नियमों का अध्ययन किया है। वह इस परिणाम पर पहुँचे 
हैं कि जी नियम महत्‌ में काम करते हैं, उन्हीं नियमों से परमाणाझं 
के संचालन होता है । यहं| भारतीय पिशड और ब्रह्मारड सिद्धान्त है । 
पिण्ड और ब्रह्मांड की शक्तियों में साहइथता- 

वज्ञानिकीं न मानव शरीर का निरीक्षण किया। इसमें उन्होंने 
तगभग एक छटठांके गर्बक, एक छुटाँक चर्बी, एक सेर खाँड़, आध सेर 


हे 2 ०] ॥ 


एमोनिया, दो छटाँक़ नमक, छत्तीस सेर जल और इतना लोहा जिससे 
दो इंच लम्बी कील “बन सकती है, पाया । यह शरीर का रासायनिक 
निरीक्षण है। भारतीयों ने इसका ग्राध्यात्मिक सर्वेक्षण किया और 
श्रेष्ठटमम प्राणी की उपाधि से इसे विभूषित किया। राशयनिक पदार्थ 
तो अन्य प्राणियों में इससे भी अधिक उपलब्ध हो सकते हैं, परल्तु जो 
कुछ मानव के पास है वह और किसी के पास नहीं । बुद्धि, विवेक, 
विचार और ऋतम्भरा प्रज्ञा की शक्तियों की ही इसमें विश्लेषता है । 
इनके सहयोग से वह दिव्य अनुभूतियों का स्वामी बन सकता है, 
महानताओं व दिव्यताओों का वह आझआगार बन सकता है, आत्मज्ञान 
प्राप्त करके वह ईश्वर के दर्शन कर सकता है, ब्रह्म में लीन हो सकता 
है अर्थात उच्चतम अवस्था को प्राप्त हो सकता है। इसीलिये अ्रथर्व वेद 
में इन आर चक्रों और नौ द्वारों वाली देह को देवताओं की नगरी 
अयोध्या कहा है । ऋग्वेद ने इसे ब्रह्मययुरी कहा है । 

उपनिषदों ने इसे देवतागशों का निवास माना । ऐतरेयोपनिषद 
(१।२।१-४) में वर्णन है-- “परमात्मा द्वारा उत्पन्न देवता इस विशाल 
समुद्र में ग्रा पड़े । तब परमात्मा ने उनमें भूख प्यास की अनुभूति उत्पन्न 
की । इस पर उन्होंने परमात्मा से कहा कि हमारे लिये ऐसे शरीर का 
निर्माण करो, जिसमें रहकर हम आन्नदि खा सकें । परमात्मा ने उन्हें 
गो का शरीर बना कर दिखाया। उसे देखकर देवता बोले कि यह 
हमारे लिए ठीक नहीं है, तव परमात्मा ने उन्हें ग्रबव का शरीर दिखाया, 
उसे देखकर भी उन्होंने उत्तर दिया कि यह ठीक नहीं है । तब परमात्मा 
ने मनुष्य देह दिखाया, उसे देखकर देवता बोले कि यह बहुत ही सुन्दर 
रचना है। तब परमात्मा ने कहा कि अपने-अपने योग्य स्थानों में घुस 
जाझ्रो । तब अग्नि देवता वाणी बंन कर मुख में घुस गया, वायु देवता 
प्राण बन कर नासिक्रा में घुता, सूर्य चक्षु बन कर नेत्र गोलकों में प्रविष्ट” 
: हुआ, दिशाऐँ श्रोत्र बन कर कानों में घुसीं, श्रौषध रोग बन कर त्वचा 


में पहुंची, चन्द्रमा मन बन कर हृदय में स्थित हुझ्ना, मृत्यु अपान वन कर 
नाभि में और जल देह वन कर उपस्थ में स्थित हो गया। मानव 
दारीर की इतनी महत्ता है कि इसमें देवताओं का निवास स्थान है, 
यह स्वयं दिव्य है । 


सृष्टि की रचना का वर्णन करते हुए ऐतरेयोपनिपद (१,१॥१-४) 
में कहा है-- सृष्टि से पूर्व एक मात्र परमात्मा ही था। उसने लोक-रचना 
का दिचार किया । उसने स्वर्गादि उच्च-लोक गअन्तरिक्ष, मत्यंलोक और 
जलादि की रचना की | स्वर्ग से ऊपर के लोक, उनके आाश्चय स्थान 
श्रौर लोकपालों की रचना की और जल से ज्योतिमंय पुरुष को प्रकट 
किया । उसे देखकर परमात्मा ने तप किया और उनके तप से तेजस्वी 
हुए देह से अणडे के समान हुआ, उसमें मुख का छेद बना, मुख से 
वाग्रेन्द्रिय श्लौर वाणी से अग्नि का प्राकत्य हुम्ना फिर दो छिद्रयुक्त 
नासिका और उससे प्राण की उत्पत्ति हुई | प्राण से वायु शौर नेत्र छिद्र 
हुए उनमें चक्षु उत्पन्न हुए, चक्षु से सूर्य उत्पन्त हुए फिर कानों के 
छिद्र बने, उनमें सुनने की शक्ति, उत्पन्न हुई। श्रवरोन्द्रिय के द्वारा 
दिशाएँ प्रकटीं और फिर त्वचा उत्पन्न हुई, त्वचा से रोम, रोमों से 
ओऔद्वधियाँ फिर हृदय और हृदय से मन, मन से चन्द्रमा प्रकट हुझा 
फिर नाभि उत्पन्न हुई, नाभि से अ्पान और अपान से मृत्यु देवता प्रकट 
हुए फिर उपस्थ, उपस्थ से रेत और रेत से जल की उत्पत्ति हुई ।” 


उपरोक्त दोनों वर्णनों से स्पष्ट है कि सृष्टि के स्वस्थ संचालन के 
लिये उत्पन्न की हुई शक्तियों और मनुप्य शरीर में निवास करने वाली 
शक्तियों में साहश्यता है । ब्रह्मांड और पिशड दोनों में एक. तरह की 
ग्क्तियाँ विद्यमान हैं । केबल छोटे-बड़े का अन्तर है । इरीलिये कहा 
जाता है कि जो कुछ ब्रह्माणद में है, वह सब कुछ इस मानव-पिन्ड में 
है। पिगद की ब्रह्माएद का संक्षिप्त संस्करण समभना चाहिए पर इसी 
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पाहश्यता के क रण ही वह त्रह्मारड स्थित शक्तियों से अपना सम्बन्ध 

इने की सामथ्यं रखता है, हालांकि उनका निवास उस से लाखों मील 
दूर है।. यह श्रपार दूरी अनुकूल सम्बन्धों में कोई बाधा उपस्थित नहीं 
करती । ब्रह्मार॒ड रिथत शक्तियों की अनु लता प्राप्त करके मानव अपने 
पुख सौभाग्य की वृद्धि करता है । 


अ्रण्ड ओर पिण्ड का सिद्धान्त--- 


उपनिषद्‌ ने भी इस सिद्धान्त की स्वीकार किया है । छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌ (८|१।२-.३) में कहा है-- "यदि शिष्य आचार्य से पूछे कि इस 
त्रह्मपुर में जो कमल रूप घर है और उसमें जो पृक्ष्म अन्तराकाश है, 
उसके भीतर क्‍या वस्तु है, जिसको खोजना चाहिए ? तो आचार्य को 
इसका उत्तर देना चाहिए कि जितना यह भौतिक आ्राकाश दिखाई पड़ता 
है, उतना ही हृदय के भीतर का आकाश भी है। इसके भीतर स्वर्ग 
श्रौर पृथ्वी पूर्णतया स्थित हैं। इसी में भ्रग्ति और वायू, सूय॑ और 
चन्द्र, बिजली और नक्षत्र और जो कुछ भी इस लोक में है और नहों 
भी है, वह सव इसके भीतर स्थित है ।” 


ठेद ने भी इस सिद्धान्त की पृष्टि की है। यजुर्वेद (२१।१०) 
में कहा है-- “उसी 3रुष के मन से चन्द्रमा, चक्ष से सूय, श्रोत्र से वायु 


में कहा है- “जिस स्थान में ब्रह्म को जानने वाले दीक्षा और तप के 
हारा पहुंचते हैं, उसी स्थान में मुझे अरि, अग्नि 
स्वग प्राप्त करने की बुद्धि देते हैं, वे भुके भी वेसी ही बुद्धि दे' । वाय्‌ 
देवता भेरे लिए भाणापाक्तदि पॉंचों प्राणों को मुभमें स्थापित करें । 
पूर्य मुझे चश्षु प्रदान करें | >नत् मुझे मत प्रदान करें, सोम मुझ सोम 
युक्त करें, इन्द्र मुझे बल अ्रदान करें, जल मे श्रमृतत्व दें, ब्रह्मा 
इक ब्रह्मज्ञान प्रदान करे ।! 


ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'सूर्य सिद्धान्त' में इस सिद्धान्त का 
अधिक स्पीष्रकरणा करते हुए कहा गया हैं--'सूर्य का प्रतिनिधि हमारा 
आत्मा है, चन्द्रमा का प्रतीक मन है, मद्भल का रक्त, बुध का वाणी, 
यूहस्पति का ज्ञान, शुक्र का वीय॑ और शनि का सुख दुःख की 
अनुभूति है । द 


वासन श्रीर विष्णु-- 


इस पिशड और ब्रह्माएड की प्रतिच्छाया ही हम पुराणों के 
वामन विष्णु आ्राख्यान में पाते हैं। शथपथ ब्राह्मण ( १।२।५॥५ ) ने 
घोषग्गा की है “वामेनाह विष्णुरास” ग्रर्थात्‌ जो विष्णु है वही वामन 
है । वामन को बोना दिखाया गया है । वह पहले छोटा था, अल्प 
था, फिर वह बड़ा और विराट हो गया। अरखिमा ही भूमा बनता 
है। अणु ही विस्तार पाकर मह॒त्‌ बनता है। बामन ही विस्तृत होकर 
विष्णु बनता है, विराट बनता है। छोटे से वामन ने अपने तीन 
छोटे-छोटे परों से सारी सृश्टि को नाप लिया। ऋग्वेद प्रथम मण्डल 
का १४४ वें सारे सूत्र में वामन के इस पराक्रम की यश्ञोगाथा गाई 
है कि विष्णु के तीन पदों में सम्पुर्ण जगत निवास करता है । 


विष्णु बिराट है, विश्व-व्यापी देव है । 
अरविन्द के शब्दों में--- 


विष्णु विस्तृत गति वाला ( उसरुक्रम: ) देव है । यह वह है 
जो कि चारों गया हुआ है--जसा कि ईश उपनिपद के शब्दों में प्रकट 
किया है, 'स पर्यगात्‌-उसने श्रपने को तीन रूपों में, द्रव्य, विचारक 
ग्रौर रचयिता के रूप में पराचेतन श्रानंद में, मन के दी में, भौतिक 
चेतना की पृथिवी में विस्तृत किया हुझ्ना है, त्रेधा विचक्रमाण:'---उन 


तीन चरणों में उसने पाथिव लोकों को माप लिया है, उसने उन्हें 


उनके संपूर्ण विस्तार के साथ रच दिया है, क्योंकि वैदिक विचार 
में भौतिक - लोक जिसमें हम निवास करते हैं-केवल अनेक पदों में से 
एक है जो कि अपने से परे के प्राणमय तथा मनोंमय लोकों को ले 
जाता है और उन्हें व्यापता है। उन चरणों में वह पृथ्वी तथा मध्यलोक 
की-पृथ्वी है भौतिक लोक, मध्य लोक है वायु अर्थात्‌ क्रियाशील 
जीवनतत्व का अधिपति, प्राणमय लोक, तिग्रुणिणित द्यो को तथा इसके 
तीन जगमगाते हुए ऊध्वंशिखरों को, त्रीष्षि रोचना, कामना है। 
इन युलोकों को क्रूषि ने पूराता-साधक उच्चतर पद के रूप में 
( उत्तरं सधस्थं ) वर्णित किया है । प्ृरृथिवी, अन्तरिक्ष ओर यो 
सचेतन सत्ता की उत्तरोत्तर प्रगतिशील आत्म-पूरिपूर्णाता करने के 
त्रिविध स्थान त्रिषधस्थ है, पृथ्वी है निम्न स्थान, प्राणमय लोक हैं 
'मध्यवर्ती, द्यो उच्च स्थान है । ये सब विष्णु की जत्रिवध गति में 
समाविष्ट हैं। पर इससे आगे भी है, एक वह लोक भी है जहाँ कि 
आत्म-परिपूर्णता सिद्ध हो जाती है, जो कि विष्णु का सर्वोच्च पद 

( चरण ) है।” ; 


मानव जीवन में भी सव्वेत्र इस रूपक के दर्शन होते हैं। बच्चा 
पहले वामन होता है फिर विष्णु बनता है । उसमें विष्णु का बीज 
प्रतिबिम्बित होता है। हमारा शरीर तो वामन-छोटा है परन्तु मनकी 
कामनाएं विराट हैं, हम सारी पृथ्वी को अपने आंचल -में लपेटना 
चाहते हैं। उनका कोई ओर छोर नहीं है। वासनाओं का अरु रूप 
में जन्म होता है परन्तु बह विराट रूप धारण कर लेती हैं। उनका 
छोटे से शरीर में समाना सम्भव नहीं है.। ४ 


विराट दर्शंन-- 


हमारी क्षुद्र वासनाएँ, कामताएँ नियंत्रित होनी चाहिए 
अन्यथा वह विराट रूप धारण करके हमारे जीवन नाश का साधन 
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बनेंगी । इस मन की क्षुद्ता के नाश के साथ अपने दृष्टिकोण को 
व्यापक, विशाल और विराट बनाना चाहिए । डा० वासुदेव शरण 
अग्रवाल का कहना है “प्रत्येक वस्तु या कम की अलग-प्रलग देखने की 
प्रवृति मे मानवी अहंकार, शंका और अश्वद्धा का जन्म होता है। 
समस्त पदार्थों में व्यापक नियमों को देख कर मनुष्य विश्व की पहेली 
के अर्थ को समझने लगता है । उप्तके लिए सृष्ि एक उन्मत्त नृत्य की 
भाँति न रह कर नियमित प्रक्रिया के रूप में उपस्थित होती है । उस 
प्रक्रिया का प्रत्येक अंग चेतन ज्ञानमय शक्ति से नियंत्रित प्रतीत होता 
है। मनुष्य सृष्ठि के भार से स्त्रयं बाहर नहों होता । बह उसे 
साथ में धारगा की हुई देवता है । तरिश्त्र और विश्वर-तियंत्रा के सम्बन्ध 
का साक्षात्कार विराद का दर्शन है।” 


इस हमारे छोटे से शरीर-पिशड वामन में ही सारा ब्रह्मार॒ह 
समाया हुम्रा है। यह पिशड--“ब्रह्माएड का संक्षिप्त संस्करण है ।” 
: इसी में वह विराट निहित है। इस पिशड और ब्रह्मागड, वामन और, 
विष्णु में कोई अन्तर नहीं है, दोनों एक हैं। विज्ञान और अ्रध्यात्म 
दोनों को झ्राँख से देखें तो यह सिद्धान्त सत्य परिलक्षित होता है । हम 
अपने चारों शोर अपना ही रूप देखते हैं। आाकृतियों का कोई मूल्य 
नहीं है । वह तो समय पाकर व्यस्त होती रहती है, बदलती रहती हैं । 
यह ही उनका नियम है । परन्तु शरण मूल तत्व एक सा बना रहता है । 
प्राणीमात्र में हमें अपना स्वरूप ही दिखाई देता है। देदा, जाति, रंग 
मम्प्रदाय के सभी भेद खोखले श्लौर अ्रसार दिखाई देते हैं । सभी 
प्रागियों से घनिष्ट सम्बन्ध जुड़ा हुआ-सा लगता है । सारा विश्व 
ग्रवना कुटुम्ब अनुमव होने लगता है । हृदय में प्रेम का सरोवर 
उछलने लगता है। मन चाहता है विश्व यात्रा कर के इस सृष्टि के 
हर प्राणी से गले मिला जाए । अपने से अलग हुए रूप को एकत्रित 


किया जाए, मिलाया जाए। जो वाह नेत्रों से ग्नलग - दिखाई देता है, | 
उसे आन्तिरिक नेत्रों से एक समझा जाए। 


पशु पक्षी और वनस्पति लताएं भी इसी श्रेणी में आती हैं । 
सच्चा विष्णु भक्त उन्हें भी अपने परिवार का एक सदस्य 
मानता है । वह विश्व की हर वस्तु में उस एक मूल तत्व को समाया 
हुआ व्याप्त मानता है और तत्वत्तः व्यवहार करता है। वह आत्मा को 
सब भूतों में और सब भूतों को श्रात्मा में देखता है । यही विराट 
दर्शन है। वामन विष्णु आरुषान से भी यही भ्रभिप्राय . लक्षित होता है, 
यही प्रेरणा मिलती है । 


विष्णु ओर क्षीर सागर २२ 


* सीसी सीसी उसी 


भागवत ( १॥३॥२ ) के अनुसार भगवान विष्णु जल में शयन 
करते हैं श्रौर योग निद्रा में स्थिति हैं। श्रन्य पुराणों में वर्णित है कि 
उनका निवाष क्षीर सागर में रहता है। यह एक आलोचना का विषय 
है जिसका प्रत्यक्ष रूप से कोई उत्तर नहीं है क्योंकि स्थूल रूप से दूध 
का समुद्र होना सर्वथा श्रसम्भव है। कभी कुछ आ्आञलोचक कह बंठते हैं 
कि पुराण कल्पना लोक की सैर कराते हैं या उन्हें उपन्यासिक वर्णन की 
संज्ञा देते हैं जो वास्तविकता से दूर होते हैं। उपन्यास का उद्देश्य तो 
फेवल पाठक के मन को उलभाए रखना होता है। उसे वास्तविकता से 
कोई सम्बन्ध नहीं होता । पुराणों को भी ऐसी कल्पित कहानियाँ कह 
दिया जाता है | पुराणों का गहन श्रब्ययन बताता है कि उनकी कथाश्रों 
में प्रलद्भ रिक शली को अपनाया गया है और प्रतीकवाद का सहारा 
लिया गया है । प्रुराशकारों की यह एक विशेष शैली है जिसे अपने 
उद्देश्य की पुति के लिए उन्होंने श्रपनाया। क्षीर सागर के सम्बन्ध में भी 
यही नियम लागू होता है | | 





पुराणों में विष्णु को त्रिदेवों में पालन पोपण करने वाली शर्ति 
माना गया है । स्त्री जब शिद्ु को जन्म देती है तो एक व्यवस्थित 
प्राकृतिक नियम के अनुसार उसके स्तनों में दूध उतर श्राता है जो वह 
ग्रपने शिद्यु को पिलाती है। वह दूध वैज्ञानिक रूप से नवजात शिक्षु के 
लिए ही उपयुक्त रहता है| गाय भेंस आदि पशुओं का दूध उसके लिए 
ग्रप्राकृतिक व अनुपयुक्त रहता है| शिशु का प्रारम्भिक पालन पोपणा इसी 
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माँ के दूध पर हो. निर्भेर करता है। विश्व की हर पालन व पोपण 
शक्ति में विष्णु का निवास -माना जाता है क्‍योंकि वह सर्वेव्यापी देव 
है। माँ के स्तनों में भी विष्णु निवास करते हैं | मां के स्तन भी शिशु के 
लिए दूध का खजाना, स्टोर भ्रथवा सागर है। उसे जब भी भूख लगती 
है, तभी वह उनसे निकाल लेता है उसे कभी निराश नहीं होना' पड़ता । 
उसकी आशाओं का समुद्र तो वह मां के स्तन ही हैं। माँ के स्तन एक 
प्रकार से क्षीर सागर का संक्षिस संस्करण हैं और पालक शक्ति विष्णु 
का निवास वहाँ आवश्यक है। 


समुद्र शब्द की भिन्‍न-भिन्‍न परिभाषाएँ की गई है। साधारणत: 
समुद्र हम उसे कहते हैं जो असीमित जल का भण्डार है जिसमें देश को 
सारी नदियों का पानी गिरता है और समा जाता है। यह अलग्र-अलग 
स्थानों प्र हिन्दुस्तान का महासागर, अरेबियव महासागर और पंसेफिक 
महासागर आदि नामों से अभिहित किया जाता है । 


इसके अतिरिक्त वर्षा से जो पृथ्वी को भिगोता है, वह समुद्र कह 
लाता है (समुनत्ति इति वा)। जिससे जल, तरंग, भाप, फेन आदि उठते 
हैं, वह समुद्र है (समुद्र वन्त्यस्मादाप:)। ऋग्वेद १०।६८५।४ में दो प्रकार 
के समुद्रों का स्पष्ट वर्णन है। कहा है “देवापि ऋषि ऋषिवेश के पुत्र 
हैं । उन्होंने तुम्हारे लिए श्रेष्ठ स्तुति करने का विचार कर यज्ञ किया ॥ 
तब वे अन्तरिक्ष रूप समुद्र से पाथिव समुद्र में वर्षा का जल ले आए ।” 
अगले मंत्र में भी यही भाव व्यक्त किए गए हैं।” देवताओं ने श्रन्तरिक्ष 
. की आच्छादित किया है। देवापि ने इस जल को प्रेरित किया । उस 
समय उज्ज्वल पृथ्वी पर जल प्रवाहित होने लगा।” ( १०।६८६ ) । 
ऋग्वेद ११६४।४१,४२ में आकाशीय समुद्र ही पृष्टि की है । जलों को 
प्रेरणा करने वाली विजली शब्दवान हुई । वह उन्नत आकाश में एक 
दो, चार, आठ और नौ पदों से युक्‍त सहख्र॒श्रक्षर वाली- हुई है। उस 
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बिजली से समुद्र प्रवाहित है। उससे चारों दिशाएंँ रक्षित हैं। उससे 
मेघ जल वर्षा करते हैं और उसी से संसार प्राणवान है । 


बेदिक भाषा में आकाश का नाम भी समुद्र है। श्राकाश के यह 
१६ नाम हैं-अम्बर, वियत्‌, व्योम, वहि, धन्व, श्रत्तरिक्ष, श्रष्वर, 
स्वयम्भू, भू, आप, प्रथ्वी, श्रष्वा, सगर, पुष्कर, आकाश शभौर समुद्र । 
इस में समुद्र को भी भ्राकाश कहा गया है । ऋग्वेद १०।११४॥४ में प्राण 
रूपी पक्षी ब्रह्माएड रूपी समुद्र में स्थित हुआ । भ्राकाश को ही समुद्र कहा 
गया है । 

पुराणों में गंगा को विष्णु-पद भी कहा गया है। भागवत 
(५।॥१७।१ ) में इसका उल्लेख है कि जब राजा वलि की यज्ञशाला में 
भगवान विध्णु ने त्रिलोकी को नापने के उद्देश्य से अपना पर बढ़ाया 
तो उनके बायें पर के अंगूठे के नख से ब्रह्मरड का ऊपरी गोल 
टूटा उस छेद में होकर एक जल धारा बहने लगी जिसका स्पर्श करते ही 
संसार के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह धारा हजारों युग व्यतीत 
होने पर स्वर्ग लोक के ऊपरी भाग ध्रूवलोक में उतरी जिसे विष्णु 
पद कहा जाता है। 


गंगा को विष्णु-पदी इस लिए कहा गया है कि जिस तरह 
विष्णु के तीन पद हैं--प्रृथ्वी भ्रन्तरिक्ष और द्युलोक उसी तरह गंगा का 
धीेत्र भी यह ही तीन लोक हैं। जिस गंगा जल से हम इस पब्न्वभौतिक 
शरीर को पवित्र करते हैं वह ती लोकिक जल हैं। इससे अ्तिारक्त दो 
प्रकार के श्र जल हैं जिनका निवास स्थान श्रन्तरिक्ष और द्य लोक हैं । 
वेद इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। ऋग्वेद ( १॥१३,१७ ) में कहा हैं” जो 
जल सूर्य के पास स्थित है, अथवा सूर्य जिनके साथ है, वह हमारे यज्ञ 
को सीचें ।” इसमें दयूलोक स्थित जल का वर्णान है। ऋग्वेद के सातवें 
मण्डल के ४६ वें सारे सूक्त में अन्तरिक्ष जल का उल्लेग है “जल देवता 


अन्तरिक्ष में आते हैं। इन्द्र ने उन्हें मुक्त किया, वे जल हमारे रक्षक 
हों ।” ( १ )। “अन्तरिक्ष में उत्पन्त होने वाले जल, नदी में प्रवाहित 
या कूप रूप में खोदकर निकाले गए जल और समुद्र की ओर जाते हुए 
जल यह सब हमारे रक्षक हों (२ )। जिन जलों के स्वामी वरुण 
मध्य लोक में गमन करते हैं । वे प्रकाश युक्त, रस सम्पन्न जल हमारे 
रक्षक हों /( ३)” जिन जलों में वरुण और सोम निवास करते हैं, . 
जिनके अन्न से विश्वेदेवा प्रसन्‍न होते हैं और जिनमें वेश्वानर अ्रग्नि का - 
निवास है, वे जल देवता हमारे रक्षक हों” (४ ) अर्थववेद के राज्यां- 
भिषेक सृक्‍त कहा है” हे राजन ! जो स्वस्थ जल प्राणियों को तृप्तिकर 
है, जो जल पृथ्वी और अनन्‍्तरिक्ष में है, उन लोक त्रय में व्याप्त जलों के 
अपरिमित पराक्रम वाले रस से तुझे अभिषिक्‍त करता हूँ” ( ४ापं।५ )। 


इससे स्पष्ट है कि पृथ्वों वाले समुद्र. का मूल आकाश स्थित 
समुद्र है और विष्णु आकाश व्यापी देव है। इस लिए उन्हें समुद्र में 
निवास करने वाला कहा जाता है । विष्शु को वेदों में सूय कहा गया है। 
सूर्य आकाश में निवास करता है । इस लिए विष्णु भी आकाश ( समुद्र 
में रहते हैं । दूध का मूल जल तत्व हैं और जल का उद्गम आकाश है । 
भारतीय ऋषियों ने ध्यान - अवस्था में देखा था कि हमें अपना जीवन 
धारण करने के लिए प्राण तत्व गाकाश से ही प्राप्त होता है। प्रृथ्वी 
अन्तरिक्ष और चू यह तीन लोक हैं। सबका मूल द्य लोक है। जो कुछ 
चुलोक में है। वही अन्तरिक्ष में है और जो अन्तरिक्ष में है वही प्रथ्वी 
पर है । जो भी खाद्य पदार्थ यहाँ उत्पन्न होते हैं। उनका मूल आकाश 
में है । यदि वह वहाँ न होगी तो यहाँ भी होना असम्भव है। उस मूल 
स्थान में ही विष्णु का निवास माना गया है । 


ु ऋग्वेद १।२३। ! ६ में जल को मातृभूल कहा जाता है। जिस 
तरह माँ शिशु को जन्म देती है, उसी तरह जल से सारे विश्व की '* 


उत्पत्ति मानी गई है। जल विश्व की महत्व शक्ति है। वृह॒दारणय- 
कोपनियद ( २।१ ) में कहा वया है "पहले यहाँ मृत्यु के अतिरिक्त 
ग्रीर कुछ नहीं था। उसने आत्मा से सम्बन्ध जोड़ना चाहा । उसने 
अ्र्चन करते हुए आचरण किया । अचेन से आप हुआ । अ्र्चन करते 
हुए मेरे लिए 'क' (जल-सुख) प्राप्त हुआ । यही क कंक्‍्य ग्रकेत्व है। “आ्राप 
ही अर्क है । उन श्रापका जो शर ( स्थूल भाग ) था, एकच्र हो गया । 
यह प्रथ्वी हो गई । उसके उत्पन्न होने पर वह ( मृत्यु ) थक गया। उस 
थके और तपे हुए मृत्यु रूपी प्रजापति के शरीर से उसका सारभूल तेज 
( श्रग्ति ) प्रकट हुआ ( २।२ ) । इसमें भी जल से ही सृष्टि मानी है । 
४ एँ९५ ०0 38090 थात॑ 55५8 के अनुमार ईरान में 
भी मान्यता है कि वहाँ के एसुख देवता 'अहुर माजदा' ने जल से ही 
सारी सृष्टि की उत्पत्ति की; मिस्र में श्राइसिस' और “झोसाइरिस' नाम 
के दो प्रमुख देव माने जाते हैं, उनके आांसुओं से ही विश्व को जीव- 
धारियों की उत्पत्ति मानी जाती थी । वे वीलोन में भी “या देवता से 
अप्यु' के माध्यम से सृष्टि का निर्माण स्वीकार किया गया हैं। भारत 
ने भी जल से विश्व की उत्पत्ति मानी है। इससे जल को ही विदव का 
महत्व प्राप्त है । जल का मूल ग्राकाग है, समुद्र |, उस समुद्र में ही 
विष्णु का निवास है। पृथ्वी में जिस दुग्ध की उत्पत्ति होती है, उसका 
मूल आकाश है । दूध पौष्टिक पदार्थ है। प्रथ्वी पर जितने भी पौष्टिक 
पदार्थ उत्पन्न होते हैं। उनका मूल भी भ्राकाश है । समुद्र है । उसे क्षीर 
सागर ही समभना चाहिये । 

प्रथ्वीस्थ जल की गअपेक्षा श्राकाशी जल स्थल और सूक्ष्म दोनों 
दृष्टियों से पवित्र माना जाता है। प्रथ्वी पर झ्राने पर ही जल में दोप 
उत्पन्न हो जाते हैं । जबत्र तक वह झ्राकादय में रहता है, वह पवित्र और 
दोप रहित होता है । दवाओं के काम में लेने के लिए जल को फिल्टर 
किया जाता हे। आकान्ीय जल के लिए ऐसी कोई शावश्यकता नहीं 
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रहती वह पड़ा-पड़ा सड़ता नहीं है। वह पहले से ही प्रकृति देवी की 
व्यवस्था में फिल्टर हुआ होता है। 


ऋग्वेद १।२३।१८ में जल को अमृत कहा गया है। ऋ:ः्वेद 
१।२३॥५ में जल को अत्यन्त दिव्य और पवित्र माना है “हे जलो ! 
मुभमें स्थिति पाप को वहा दो। मेरे प्रति द्रोह भाव, अपशब्द ओर मिथ्या- 
चरण को प्रबाहित करो । यह स्थूल जल का नहों, सूक्ष्म जल का 
वर्णन है । वह पवित्र है और पवित्रता प्रदान करता है । भगवान विष्णु 
के लिए यही स्थान उपयुक्त है । पृथ्वीस्थ समुद्र तो अशुद्ध माना गया है। 
उसका जल खारी होता है। उससे नमक बनाया जाता है। ऐसे खारी 
जल के समुद्र भें विष्णु केसे रह सकते हैं। वह स्वयं पवित्रता की मूर्ति 
हैं। उनका आधार निवास भी उनके गुणों के अनुरूप ही होना चाहिये। 
इसी लिये समुद्र में ही उनका निवास, शयंन स्थान शभ्रलडूरिक रूप में 
कहा गया है । 


विष्णु और लक्ष्मी २३ 

विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी हैं। वह उनकी जीवन साथी, दासी 
और सेविका हैं । विष्णु के पास वह ग्रुण है कि वह लक्ष्मी को उनकी 
सेवा करने पर बाध्य कर देते हैं। इत्तीलिये वह जन्मजन्मान्तरों से इसी 
कतंथ्य को निभाती चली भा रही हैं । 

विष्णु परमास्मा की विभिन्‍न प्रकार की शक्तियों में पालन, 
पोपण और संरक्षण शक्ति के प्रतिनिधि हैं। वह प्रजापति हैं । प्रजा का 
पालन, संरक्षण और योगश्षेम उनका मुख्य कार्य है। विष्णु ही नारायर 
हैं। नारायण कहते हैँ, नरों का संरक्षण करने वाले को जो उनकी 
परिस्यितियों का निरी-क्षण करके उनके सुख दुःखों पर विचार 
करता है । 

पुराणाचार्यो ने जिस प्रकार सीता-राम, उमा-महेश, राधा-कृष्ण, 
पुरुष प्रकृति के जोड़े बनाए हैं । उसी प्रकार लक्ष्मीनारायण को एक में 
ग्रन्थित किया है। इसका भाव है नारायण प्रजापालक हैं। लक्ष्मी धन 
शक्ति की प्रतीक है। प्रजापालन और संरक्षण के लिये धन द्ाक्ति की 
भ्रावश्यकता पड़ती है । उसके बिना उनका कार्य अश्रसम्भव है। इस 
लिए इनका चोली-दामन का साथ हैं । 





पुराणों में जहाँ कहीं भी विष्णु श्रौर लक्ष्मी के कथा वर्णन गाते 
हैं, वहाँ हम लक्ष्मी को विष्णु भगवान के पैर दबाते देखते हैं। लक्ष्मी 
सर्देव उनकी सेवा में लीन रहती हैं । विष्णु ने श्रपनी चतुराई से उनको 
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. अपने वश में कर रखा है। उनके वश में कभी नहीं हुये । यदि लब्मी 
की चंचल व मोहक वृत्ति से वह उसके शिकंजों में आजाते तो प्रजा के 
संरक्षण का महानतम काये खतरे में पड़ जाता । इतिहास साक्षी है कि 
लक्ष्मी ने जिस किसी को भी अपने मोहजाल में फसा लिया, उसे श्न्धा 
बनाकर कर्तव्यच्युत कर दिया, उसकी विवेक व विचार शक्ति को नष्ट 
कर दिया, अहंकार व क्रोध रूप विष की वहाँ उत्पत्ति करदी, सभी 
प्रकार के भौतिक सुख उपलब्ध कराके भी उसे भय, असन्तोष और 
तृष्णा की अग्नि भें जलाये रखा। समुद्र मंथन के समय मोहिनी रूप 
घारण कर असुरों को अपने सीन्दर्य जाल में फेसाकर अमृत देवताओं 
को वितरण करने का अभिप्नाय भी यही है । 


विष्णु के पास जो लक्ष्मी, धन व सम्पत्ति है, वह उसका उचित' 
उपयोग जानते हैं। वह सारे धन को. प्रजा के संरंक्षण के कार्य में ही 
व्यय करते हैं। वह उपलब्ध घन को: व्यक्तिगत नहीं वरनू सावंजनिक 
समभते हैं। इसलिये उसे जनहित के कार्यों में ही लगाते हैं। लक्ष्मी 
स्देव उन्हीं की सेवा में रहती हैं जो उदार वृत्ति से निःस्वार्थ सेवा: 
में दिन रात रत रहते हैं । शास्त्रकारों का भी आदेश है कि दान देने से 
घन बढ़ता ही है घटता नहीं । लक्ष्मी शक्ति को बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय ' 
उसे जनहित के कार्यों में लुटाना ही है । 


वेद भी इसी सिद्धान्त की ओर संकेत करता है है यजुरत्रेंद 
(४०।१) में कहा है । 
:. ईशावास्यमिदं सब यत्किझ्च जगत्यां जगत । 
तेन त्यक्तेन भुझ्जीथा मा गरध: कस्य स्विद्धनम ॥। 


“अखिल विश्व में जड़ चेतन स्वरूप जो विश्व है, बह सर्व व्याप्त 
ईइवर से परिपूर्ण है। उसे साथ रखते हुये इस विश्व को त्याग पूर्वक 
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भोगते रहो । लालच न करो क्योंकि यह धन किसका है ? यह किसी 
का नहीं है, राष्ट्र का है ।* 

वैदिक श्र्यव्यवस्था और समवित्तरण का यह सबसे बड़ा 
सिद्धान्त है, जिसकी घोषणा ऋषियों ने लाखों वर्षों पहले की थी । अन्य 
देशों में तो समाजवाद और साम्यवाद शब्द ही, भ्रभी कुछ समय से 
आविर्भूत हुये हैं। यहाँ तो लाखों वर्षों से इस सिद्धान्त को मान्यता दी 
जा रही है कि धन किसी एक व्यतज्रित का नहीं हैं। इस पर सम्पूर्ण राष्ट् 
का अधिकार हैँ। ४सलिये परमात्मा द्वारा दी हुई सम्पत्ति का उपयोग 
मर्यादित रूप में संयम से करना चाहिये । भोगों में लिप्त होकर उसे नष्ट 
कर देना पाप हैँ । वेद भगवान का आदेश हैं कि त्याग से भोग के 
सिद्धान्त के अनुसार जीवन व्यतीत करो | तुम्हें उपलब्ध घन को केवल 
ग्पनी इन्द्रियों की तृप्ति के लिये भोगों में व्यय करने का कोई श्रधिकार 
नहीं हैँ । इसलिये वेद का निर्शाय हैं कि घन प्रजापति का हें । 
इसलिये कोई व्यक्ति लालच न करे ) त्याग से भोग करे, भोग से 
भोग नहीं ! | 

इतिहास साक्षी है कि भारतीयों ने लक्ष्मी-नारायणा के उच्च 
ग्रादर्श को समभा और जब श्रावश्यकता पड़ी, अपने समस्त राज्य और 
सम्पत्ति को राष्ट्रहित के कार्यों में न्‍्योछावर कर दिया। हरिद्चद्ध ने 
महपि विश्वमित्र की श्राज्ञा से अपना राज्य ही उन्हें दानकर दिया था । 
महाराज रघु के पास तो जनहित की योजनाञ्रों में व्यय करने के पश्चात्‌ 
केवल मात्र कुछ मिट्टी के बर्तन बच पाये थे । भामाथाह ने अपनी सारी 
सम्पत्ति राणखाप्रताप के चरणों पर रख दी थी। यज्ञों की परम्परा इसी 
वृत्ति की पोषक थी। यज्ञों के माव्यम से ही जन कल्याण की योजनायें 
संचालित की जाती थीं | यज्ञ का अ्रर्थ ही. त्याग व परमार्थ से है। सभी 
बड़े-बड़े राजे महाराजे यज्ञ किया करते थे । उनमें उदार हुदय से धन 
का व्यय करते थे । १०१ अश्वमेय यज्ञों के संचालन करने थाले ही इन्द्र 
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पद पाते थे | इसका अलंकारिक भाव भी यही है कि जो व्यक्ति जीवन 
भर जन कल्याण की योजनाओं को सफल करने में ही लगा रहा हा, 
वही उच्चतम आसन का अधिकारी होता था । 


पुराणों की कथा के श्रनुसार जब समूद्र मंथन से लक्ष्मी निकलीं 
तो उनके मव मोहक रूप को देखकर असुर और देवता दोनों मुग्ध 
होगए । दोनों में संघर्ष होने लगा कि लक्ष्मी उनके अ्रधिकार में ही होनी 
चाहिये । व्यवहारिक रूप में भी देखा जाय तो प्रत्तीत होता है कि 
परिवार, समाज और राष्ट्रों में लड़ाई, झगड़े और युद्ध धन को लेकर 
ही होते हैं। भाई-भाई, पिता-पुत्र के पवित्र सम्बन्धों में दीवार खड़ी 
करने का श्रेय इसे ही है। वेईमानी, धोखेबाजी, छुल कपट, मिलावट, 
चोरी, लूटमार जेबकटी आदि के सभी अवगुण इसी के कारण पनपते 
हैं। एक देश का दूसरे देश पर आक्रमण करने का अभिपष्राय उस देश 
की सम्पत्ति को लूटना ही होता है । भारत की अक्षय सम्पत्ति को 
रेखकर सिकन्दर, गौरी, गजनवी, तेमूर, हिलाक्‌ जैसे अनेकों लुटेरे यहां 
ब्राये थे और हजारों प्रारितयों के खून से अपने हाथ रंगे थे । 


भारतीय ऋषियों ने तो इस सम्पत्ति को जड़ को मूल से ही काट 
दया और शिक्षा दी कि तुम नंगे जाओगे, अपने साथ कुछ भी नहीं 
एयेथे और न ही कुछ ले जाने की क्षमता रखते हो । परमात्मा ने 
ते सम्पत्ति तुम्हें दी है, वह तुम्हारे लिए नहीं है । तुम्हें उपयुक्त | 
घिकारी समभक्र तुम्हारे संरक्षण में रखी है ताकि इसका दुरुपयोग 
हो सके । यह राष्ट्र की सम्पत्ति है । इसे राष्ट्र हित्र के कार्यो में लगाना । 
दि इसे व्यक्तिगत सम्पत्ति समझे बेठे और केवल अपने शरीर के 
य्योग में ही व्यय करना आरम्भ कर दिया तो इस पद के तुम 
घिकारी नहीं समभे जाश्ोगे । तुमको पदमुक्त करके उपयुक्त श्रधिकासे 
' यहाँ नियुक्ति की जायेगी । 


इसलिए मिल बांट कर साने की पद्धति प्राचीन काल से चली 
ग्रारही है । अर्जुन ने जब स्वयंवर में द्रोपदी को जीत लिया तो घर 
जा कर ग्रपनी मां कुन्ती से कहा, माँ एक बहुत बढ़िया वस्तु लाया हूँ । 
मां में बिना कुछ विवरण पूछे कह दिया, “उसे पाँचों भाई आपस में 
बांद लो । इसका भाव भी यही है कि समाज में प्रिलबांद कर 
साना चाहिये । 

देवालय में लक्ष्मीनारायण की युगलमूर्ति से साधक नाना प्रकार 
की ग्राकांक्षा करता है परन्तु जो साधक उपरोवत विचारधारा की 
इच्छा नहीं करता, वह निराश ही रहता है। लक्ष्मीनारायशण की 
मूतियों में समाजवाद की गअजस्र घारा अमृत के समान वह रही है । जो 
साधक इस झमृत का पयपरान करने में सफल हो जाते हैं, वास्तव में वह 
प्रमर हो जाते हैं । 


> है क्र भ्क धर हर 
ञ्प्रौ 
विष्णु आर समुद्र मंथन २७ 
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समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि एक वार देवत 
श्रौर असुर भगवान विष्णु के पास गये और अमरता व नीरोगता क 
उपाय पूछा । भगवान ने सम्मिलित रूप से समुद्र मंथन करने का प्रामः 
दिया । दोनों ने इसे स्वीकार किया ओर मंथन आरम्भ हो गया । सम 
से पहसे हलाहल नाम वा महाविष निकला । जो सब लोकों में फल 
लगा । देवताओं को चिता हुई कि इससे तो सारा विह्व नष्ट हो जायगा 
विष्णु ने कहा कि इसे केवल महादेव ही ग्रहरा कर सकते हैं । देवताः 
ने भगवान शंकर से भ्रार्थना की जो उन्होंने प्रसन्‍नतापूर्वक स्वीकार व 
ली । उन्होंने विष का पान किया । उससे उनका कंठ नीला हो गया अर 
वह नीलकंठ कहलाये | फिर मन्द्राचल समुद्र में घंसने लगा तो विष्रणु 
कच्छुप का रूप धारण करके उसे अपनी पीठ पर रख लिया और मं: 
पुनः आरम्भ हुआ । उसके परिणाम स्वरूप अमृत, लक्ष्मी, कौस्तुभम' 
उच्च:अवा घोड़ा और एरावत हाथी आदि रत्न निकले । श्रमृत निकः 
पर असुर उसे छीन कर ले गये । विष्णु ने मोहिनी रूप धाररा किय 
भ्रसुर मोहित हो गये और श्रमृत उसे दे दिया । यह अमृत देवताओं 
ही दिया गया और असुर उसेसे वंचित रह गये । 


समुद्र की विशालता को देखकर उसके मंथन की योजना बन 
ग्राकाश से तारे तोड़ने की तरह है, जो सर्वथा असम्भव है। यदि 
व्यवस्था वैज्ञानिक साधनों से सम्पन्न कर भी ली जाए तो उससे अ 
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विध, हाथी, घीड़ा मणि, लक्ष्मी श्ौर अप्सराम्रों आदि का निकलना केसे 
सम्भव है ? यह निरचय ही अलझ्ारिक कथा है । 


“बुरुपों वे समुद्र” उक्ति के अनुसार पुरुष समुद्र का प्रत्तीक है । 
समद्र की तरह वह भी अनंत है । इस पुरुष रूपी विशाल समृद्र में मन 
रूपी जल का अपार भराडर भरा हुआ है । मत को एक महान शक्ति के 
रूप में निमित किया गया है । सष्टि की रचना का आधार भी उसे बनाया 
गया है | शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आात्मिक सभी प्रकार कौ 
प्रगति उसी पर आवरित है। वही विकास का हेंतु है। वन्वन श्रोर मोक्ष 
टूसी पर निर्भर करता है। इसे जिधर भी मोड़ दिया जाए उधर ही यह 
मफलताओं के भड़े गाढ़ देता है । यह संत श्रौर डाकू, दुराचारी औौर 
सदालारी--दोनों बनाने की क्षमता रखता है । 


पापों में लिप्त मन को सम्बोधित करते हुए वेद में कहा गया है । 
“हे पाप में आासक्ति रखने वाले मन ! तू हम से दूर रह। तू भ्रशोमन 
बातों को लाता है। इस लिए में तुके नहीं चाहता। मेरा मन स्त्री पुत्र 
ग्रौर गवादि पशुओ्रों में उचित भाव से रहे ' ( श्रथवं ६॥४५॥१ ) । 


मन को पाप से बचाने के लिए मन को शिव संकल्प प्रेरणा भौर 
संकेत देने के लिए यजुर्वेद में कहा गया है--- 
यत्प्र्नाममुत चेतो धृतिदंच यज्जोतिस्तरमृत्त प्रजासु । 
यस्मान्त ऋते किचन कम क्रियते तन्‍्मे मन: शिव संकल्पमस्तु ।। 


“जो मन ज्ञान, चितन और थे से युक्त है, जो प्रजाओ्रों के श्रंदर 
प्रमृत की ज्योति है और जिस के बिना कुछ काम नहीं किया जाता, 
बह मरा मन शिव संकल्प वाला हो ।” 
शान की चेतना मन की गुद्य पर्तों के अन्तर्गत छिपी है । अमृत 
भी उस समुद्र में है परन्तु वह बिना मंथन परिश्रम के प्राप्त नहीं होता 
१5५ | 


हु 


उससे काम न लेना ही उसे भ्रपना शत्रु बदा लेना है, उसे काम में लगाये . 
रखने से वह महान मिन्न सिद्ध होता है श्लौर असम्भव को संभव बना देता 
है। परन्तु उसे शिव संकल्प वाला होने की आवश्यकता है । 


येनेद॑ भूर्त भुवनं भविश्यत्परिग्रृहीतमभुतेन संवंस्‌ । 
येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्‍्मे सन: शिव संकल्पसरतु 
“जिस अपर मन से भूत वर्तमान और भविष्य सब कुछ परिग्रहीत 
है, जिस मन से सात ग्रहविज्ञों द्वारा होने वाला यज्ञ फ़ैलाया जाता है 
वह मेरा सन अच्छे संकल्पों वाला हो । 


इसमें जीवन निर्माण का आधार मन को ही स्वीकार किया 
गया है। परन्तु इसकी शक्ति का विकास तो मंथन से ही होता है । वही “ 
सिद्धि और शक्ति का साधन है । । 


इसी मन रूपी विज्ञाल जल राशि का मंथन देव और देत्यों ने _ 
किया । मन में अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं. । 
अच्छे विचार सदाचारी जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते हैं। अत: 
अमृत सिद्ध होते हैं क्योंकि सद्विचारों से ही सदकार्यों की उत्पत्ति 
- होती है। वही हमारी सुख शांति के कारण बनते हैं । सदाचारी 
व्यक्ति का मन सन्तुष्ट व प्रसन्‍त रहता है, उसे दुराचारियों की तरह भय 
नहीं सताता उसके मुख मरुडल से ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसने अमृत 
का पान कर लिया हो, जिसे भौतिक अभावों में भी आनन्द को अनुभूति 
: होती है। दुराचारों से लिप्त व्यक्ति यदि भौ-तेक साधनों से सम्पन्न भी 
हांता है तो भी वह सदेव अप्रसन्त और अससन्तुष्ट रहता है क्यों कि जैसे बुरे 
काम वह करता है, उसका भय उसके मन की निरंतर नोंचता रहता 
यही स्थिति विष पान के सहश है । ह 


. कहा जाता है कि जब देवताओं को उत्पत्ति हुई तो सत्य, ज्योति 
. और अमृत का सृजन हुआ और दैत्यों के जन्म के समय तम और मृत्यु 
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ग्राविर्भूत हुए । घुद्ध मन जब देवलोक मे पृथ्वी पर आकर भीतिक शरीर 
से संयुकच होता है तो वह यहाँ की अपविश्नतातं से घिर जाता है। 
सहखदल कम्तल में निवास करने बाली शिवात्मक शवित से ही इसकी . 
शुद्धि सम्भव है | शिव पर विप का कोई प्रभाव नहीं होता, वह सृत्युम्जय 
है, मृत्यु सर विजय प्राप्त कर चुके हैं । 


मृत्यु का अब्र्थ केवल इस पंचभौतिक शरीर का नाश ही नहीं 
। वास्तव में आत्मा, चेतन श्रथवा विवेक के संयोग को जन्म कहते 
और चेतन से वियोग होकर जड़ तत्थ से संभोग होने पर मृत्यु 
होती है । अतः यह घरीर रहते हुए भी हमारी मृत्यु हो सकती है । 
इस व्याख्या के अनुसार ही इस नदवर जबत में अ्धिक्रांथ व्यक्ति 
मृत तुल्य ही रहते हैं । इस मृतक अवस्था को अनुभव करते हुए 
कोई उसे निवृत होने का प्रयत्त नहीं करता । 


जार 5? 


संसार के अणु-प्रणु में एक चतन्य तत्व व्यात हो रहा है 
जो जड़ चेतन, में एक रूप से समाया हुम्रा है और सारी सृष्टि का 
संचालन करता है। अणु-प्रणु में ईश्वर का निवास जानकर प्राणी- 
मात्र को अपने समान समभना ही ज्ञान है। इस ज्ञान को व्यवहारिक 
रूप देना ही जीवन है । इसके विपरीत चलना ही मृत्यु है। मृत्यु से 
दइरीर का नाथ होता है, अज्ञान से चेतना नष्ट होती है, विवेक मृतक 
ग्रवस्वा में पड़ा रहता है । जब मनुष्य क्षुद्र विचारों की गंदगी को 
पसंद करता है, वह मृत्यु की ओर दौड़ता है | उच्च विचारों की 
सुगन्धि मिलने पर उन्हें वास्तत्रिक जीवन अ्रमृत की प्राप्ति होती है । 
उम्र आदशों के लिए संघर्ष और निम्नगामी प्रवृतियों के विरुद्ध निरंतर 
लड़ते रहना ही जीवन है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है, मृत्युम्जय 
बनना है । जो सच्चा जीवन गति फ्री कला जानते हैँ । उन्हें शरीर के 
वियोग से कोई कष्ट नहीं होता, वह मृत्यु से भय नहीं खाते, बरन 
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उससे दोडी हाथ लेने के लिये सदैव तैयार रहते हैं। हजार विच्छुओं 
के काटने के समान जो कष्ट होता बताया गया है, वह उन्हें अनुभव 
नहीं होता, वह उसका हँसते -हँसते आलिगन करते हैं। उनका अन्तःकरण 
जल की रश्मियों से आलोकित रहता है। वह शिव की तरह विष पान 
कर मृत्युञ्जय बन जाते हैं । 

इस संसार की विशेषता यही है कि यहां के वातावरण में 
अमृत और विष दोनों व्याप्त हैं। दोनों अपने .पक्ष की हृढ़ता के लिए 
प्रयत्नशील रहते हैं । मनुष्य का बुद्धिकौशल इसी में है कि वह अ्रम्नृत 
को ग्रहरा करले और विष से प्रभावित न हो। इस उच्च स्थिति तक 
पहुंचने के लिए मन के मंथन, मनन और चितन की अपेक्षा रहती है । 
उसके दिये संकेतों से ही आत्मानुभूति की हढ़ता होगी । मन के सहयोग 
से ही व्यक्ति यह अनुभव करेगा कि वह यह नष्ट होने वाला शरीर नहीं 
है वरच्‌ अ्रमर आत्मा है, उसकी मृत्यु असम्भव है, शरीर के तो रूप 
बदलते रहते हैं, उसका नाश और मृत्यु नहीं होती। यही समुद्र मंथन से 
अमृत का निकलना और देवताओं का उसे पीकर अमर होना है।जो 
व्यक्ति इस अमृत रूपी ज्ञान को पी लेता है, वह अमर हो जाता है। 


समुद्र मंथन विष्णु के नेतृत्व और पथ प्रदर्शन में ही चलता है। 

मनत, चितन और आत्मानुसंधान में ईश्वरीय प्रेरणा आवश्यक है। 
* उनके सहयोग से ही अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति होनी है। एक वार मन्द्रा- 
चल समुद्र में धस जाता हैं तो विष्णु कच्छप का रूप धारण कर उसे 
अपनी पीठ पर उठा लेते हैं। जब मन में शिथिलता आती है तो ईइव- 
रीय शक्ति की आवश्यकता रहती है। शक्ति विकास के विभिन्‍न साधनों 
का सहारा लेना पड़ता है तभी वह मंथन कार्य चलता रह सकता है । 


समुद्र मंथन से आरोग्यता की प्रतिमूर्ति धन्वन्तरि निकले । शरीर 
का स्वस्थ व रोगी रहना मन पर ही निर्भर करता है। दोष पहले मन में 
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उत्पन्न होते हैं । बाद को शरोर पर प्रकट होते हैं। मन निर्दोप हो तो 
रोग की उत्पत्ति का प्रदन ही नहीं उठता | होम्योपैथिक विज्ञान के जन्म 
दाता डा० हँनीमेन ने भी यह सिद्धान्त स्थिर किया है कि बुरा करना, 
समभता और चाहना ही सभी शारीरिक रोगों की जड़ हैं। यदि यह 
दोष निर्मल हो जाए तो व्यक्ति पूर्ण स्वास्थ हो सकता है सनन्‍्यथा अच्छी 
से अच्छी दवाएँ उसके लिए व्यर्थ जाती है। मन की प्रेरणा से ही 
व्यक्ति बुरे व अच्छे कार्य करता है। वह इसे स्वस्थ व अस्वस्थ 
बनाता है । 

समुद्र मंथन से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ । लक्ष्मी गोभा का रूप 
मानी जाती है | श्रार्दश कार्यो से ही व्यवित की शोभा बनती है भौर दुष्ट 
कार्यो से वह नष्ट होती है। महाभारत में लक्ष्मी स्वयं कहती हैं कि 
वह सदाचरण करने वाले स्थ्री-पुरुषों के घर निवास करती है, छली 
कपटी दुराचारी व्यक्त के घर वह नहीं रह सकतीं । मन को जब शिव 
रांकल्प दिए जाते हैं तो वह श्रच्छे कार्यो की श्रोर प्रवृत होता है जो 
उसके व्यक्तित्व की सुगन्धि चारों शोर फैलाते हैं। इससे उसकी णोभा, 
बढ़ती हैं । लक्ष्मी स्दव विप्णु के साथ रहती है। उनकी सेवा करतो 
रहेती है ताकि विष्णु उससे प्रसन्‍न रहें | विष्णु सदूृविचारों के जनक, 
पालक और पोषक हैं। जहां सूर्य होगा, बहीं उसकी चमक साथ-साथ 
होगी । मन ही विचारों का उद्गम स्थान है। वहीं से सद्विचारों की 
उत्पत्ति होती है| वद्दी शोभा लक्ष्मी का मूल स्थान है । 

जब अमृत निकला तो उसे देत्य छीन कर ले गए | बुरे व्यक्ति 
ग्रपती मानसिक निर्बलता के कारण बुरे काम करते हैं परन्तु श्रन्तमन से 
वह उन्हें घणा और उपेक्षा की हृष्टि गे देखते हैं श्रीर अच्छे कम करने को 
लालायित रहते हैं, परन्तु वह वातावबगण के प्रभाव से इतने लिप्त हो चुके 
होते हैं कि उनका उस कीचड़ से निकलना श्रसम्भव हो जाता है । परस्तु 
बह उच्च जीवन के झाकांक्षी अवश्य रहते हैं | दंत्यों की भी यही इच्छा 
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थी कि वह अमृत पीकर, अच्छा मार्ग 'अपना कर सुधर जाएँ। परन्तु 
जब मोहिनी रूप सामने आया, जब विषय वासनाझों का तारडब नृत्य 
होने लगा तो उनका मन भी वासनाओं में नाचने लगा और इस नक्षे में .. 
अपने मूल उदेश्य को भूल गए। सदमार्ग पर चलने के लिए इच्छा के 
साथ विवेक शक्ति की भी झ्रावश्यकता रहती है जो पग-पग पर : मनुष्य * 
का साथ देती है और उसे भटकने से रोकती है । देत्यों का मार्ग विकृत 
हो गया । उन्होंने श्रमृत को सुन्दर स्त्री के चरणों पर अपित कर दिया । 
जब॑ उनकी वासनाएंँ प्रवल हुईं तो सद-इच्छाएं दव गईं और वह वास- 
नाझ्रों के प्रवाह में वह गये। उनको श्रपने जीवन निर्माण की भी सुध 
बुध न रही और अपने जीवन की आहुति देदी । अमर पद पाने का 
अवसर खो दिया। 

मन रूपी समुद्र के जल में निरंतर यह काणएड होता रहता है। 
विष्णु मोहिनी रूप में दैत्यों की परीक्षा ले रहे थे कि वह श्रमृत के अधि- 
कारी भी हैं या नहीं । वह परीक्षा में श्रसफल रहे । श्रतः अमृत पान से 
वंचित रहे। वह अ्रमृत देवों को मिला जो निरंतर दिव्य विचारों में 
रत रहते हैं । 

समुद्र मंथन से कामधघेनु, कल्पवृक्ष, उच्चैश्रवा: अदव और ऐरावत 
हाथी निकले । यह मन की ही संज्ञाएं हैं। मन का सदुपयोग किया जाए 
तो वह कामघेनु और कल्पवृक्ष सिद्ध होता है, उससे जो कुछ माँगा 
जाए वह सब कुछ देता है और देने की क्षमता रखता है। शत यही है 
कि उसे सत्संकल्प ही दिये जायें। उच्चेश्रवा: और ऐरावत शक्ति: के 
प्रतीक हैं । मन की भी यही संज्ञा है। एक वैज्ञानिक ने लिखा है कि यदि 
सन को पूर्णो रूप से एकाग्न किया जा सके तो उससे इतनी शक्ति को 
उत्पत्ति होती है कि एक बड़ी मिल चलाई जा सकती है । इसमें शक्ति के 
कोश निहित हैं । वह तो सारे विश्व को नियंत्रण में रखने की क्षमता 
रखता है। " 
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इस तरह से ससुद्र मंथन की कथा मन पर केन्द्रित हैँ । इसका 
सार यह है कि जिन्हें सुव्यवस्थित जीवन जीने की इच्छा हो वह अपने 
मन का शिव संकल्पों से ओत श्ोत रखें। 


मुद्र मंथन की भौतिक व्याख्या इस प्रकार है। स मुद्र आकाश 
का प्रतीक है | सूर्य को विष्णु कहते हैं । वह असुरों और देवताझ्रों को 
समुद्र मंथन फा परामर्श देते है । निघरटु में मेघ को असुर कहागया है । 
सूर्य किरणों को ' दिव कहा जाता है। यह दोनों श्राकाशीय शवितयाँ 
ग्राकाण का मंयन आरम्भ करती हैँ । सवसे पहले हलाहल विप निकलता , 
वर्षा से पूर्व गर्मी बढ़ जाती है । घुटन सी लगने लगती है। हँजा, 
बातव्याधि रोग इसी समय फलते हैं । रोग विप का प्रतीक है | वह स्वयं 
विप ही होते हैं । हलाहल विय का पान करने के लिए रुद्र से प्राथना 
वी गई थी । विद्यत का नाम 'रुद्र है! विद्यत जब चमकती है तो वह 
वर्षा की सूचना देती है। वर्षा होने से वातावरण में बिंप की कमी हो 
जाती है, रोग कम हो जाता है, स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है । 
यही रुद्र का विप पान है । विप के वाद अमृत निकलता हैं। अमरकोप' 
में जल का नाम अमृत है । अ्रमृत की तरह जल का भी रुपान्तर हो जाता 
है । वह नष्ट नहीं होता । जल भाष बनकर श्राकाश में जाता हूँ, भेष 
रूप घारण करके पुन: वह पृथ्वी पर बरसने लगता हूँ । 


समुद्र स अमृत निकलने पर असुर उसे लेकर भाग जाते हैं । 
यह जल से भरे मेघों का इधर-उधर आकाश में दौढ़ना है। तब सूर्य 
अपना रपष बदल कर विद्यत रुप में आते हैं अर्थात्‌ मोहिनी रू 
धारण करते हैं। असुर मोहिनी रूप के सामने अपने हथियार डाल 
देते हैँ और अमृत दे देते हैँ। विद्युत मेंघों का प्रभावित करके जल 
बरसाती है। वह मेघ जल की वर्षा करने लगते हैं अर्थात्‌ अमृत दे देते 
हैं। वर्षा का होना ही देवताओं को अमृत मिलना है । 


2 कच के है| 


- उच्चैश्वां: अरईव वायु का प्रतीक है। यह इन्द्र का वाहन है। 
इन्द्र वायु के अ्रधिष्ठाता देवता हैं। वर्षा में वायु का महत्वपूरा भाग 
होता है । वह ही मेघों को इधर-उधर ले जाती हैं । .एरावत' मेघ का 
ही नाम है। जल से भरें हुए मेघ को ही 'एरावत' कहा गया है । वह 
भी मद्मस्त हाथी की तरह आकाश में घूमता है । मेघ से गिरे प्रस्तर 
को कौस्तुभमरि कहा गया है जो विष्णु सूर्य के शरीर की सज्जा है। . 
यह सूर्य के कारण से ही है । लक्ष्मी की उत्पत्ति मेघों की शोभा का 
प्रतीक है । इ 

यह आकाश का मंथन सूर्य के कारण होता है। समुद्र मंथन 
भी विष्णु के नेतृत्व में हुआ बताया गया है। यह वर्षा कालीन 
श्राकाशीय स्थिति का अ्रलद्धारिक वर्णन है । 


जिस रूप में समुद्र मंथन की कथा को उपस्थित किया गया है 
वह तो स्पष्ट रूप से अलद्धारिक है। परन्तु यह सम्भव है कि समुद्र का 
मंथन वास्तव में हुआ हो । मंथन का अभिप्राय अनुसंधान से है जिसके 
परिणाम स्वरूप अनेकों उपयोगी वस्तुओं को खोज निकाला गया होगा ।. 
यह तो निविवाद है कि प्राचीन भारतीय विज्ञान आधुनिक विज्ञान 
से किसी तरह कम न था, रूप भले ही बदल गया हो । अनेकों दृष्टियों 
से तो आधुनिक विज्ञान वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाया है। आधुनिक 
विज्ञान ने समुद्र का मंथन आरम्भ किया है। समुद्र से खांद्य समस्या के 
समाधान होने, की घोषणा वैज्ञानिकों ने की है। अश्रव समुद्र मंथन के 
परिणाम स्वरूप अनेकों महंत्वपूर्ण औषश्नियों का निर्माण किया जा 
रहा है भ्रीर इस क्षेत्र में एक नए अध्याय का सूत्रपात हो रहा है। यह 
ओपषधियाँ विज्ञान के चमत्कार ही मानी जा रही हैं। इस तरह से समुद्र 
रत्त उगल. रहा है। 


समुद्रों के गर्भ से भ्रब तक जो नये-तये उपहार प्राप्त हुए हैं उनमें 
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में रोगागुनाशक ग्रौपिवर्या, पीड़ाननाशक औपधियां ग्रोर सम्भवत: एक 
कंस र-वाथक झ्रोपधि भी शामिल 


समुद्र-गर्भ से ओपधियों की प्राप्ति कोई नई वात नहीं है । 
गंताब्दियों से एल्गा (एक प्रकार की घास) और समुद्री मछलियों द्वारा 
मानव रोगों के उपचार की किम्बदन्तियाँ प्रसिद्ध रही हैं । 


समुद्र लाखों किस्म के जीव-जस्तुग्रों से भरा पड़ा है। भूगराडल 
पर जितने जीव हैं उन में से ८० प्रतिशत समुद्रों के गर्भ में हैं। यही 
नहीं, पृथ्वी की श्रधिकांग वनस्पतियाँ भी समुद्रों में उगती हैं। लेकिन, 
संभावित झ्ौयधियों का यह भण्डार अभी तक समुद्रों में लगभग 
ग्रछ्दता पड़ा है । 


सीोभाग्यवश्ष, भश्रवः यह स्थिति तेजी से बदल रही है 
प्धिकाधिक वैज्ञानिक नाना प्रकार के समुद्री जीवाशाुओं भ्ौर वनस्पतियों 
का अध्ययन इस दृष्टि से कर रहे हैं कि इन में से कौन जीवाणु-विज्ञान 
की हष्टि से श्रधिक सक्रिय पदार्थों अथवा तत्वों से युक्त हैं । 


न्यूयाक-मत्स्यशाला की प्रयोगशाला के डा० जैकोबस्का का कहना 

कि मृत जीवों के घरीर गलने पर श्रासपास का समुद्री जल दूपित हो 

जाता है, लेकिन स्पंजों के श्रासपास मृत जीवों के शरीरों के चारों ओर 

की जल स्वच्छ बना रहता है। उन्होंने सोचा कि शायद स्पंजों से श्रथवा 

उन के ग्रन्दर मौजूद सूक्ष्म जीवाणुओं से ऐसा कोई पदार्थ निकलता 

रहता है जिससे जल को दूषित करने वाले कीटाणु पनपने नहीं पाते । 

गदि यह अनुमान ठोक हो तो उनसे अत्यन्त प्रभावशाली रोगाणानाशक 
ग्रौपधि तंयार हो सकती हूँ 

आज समुद्र में पाये जाने वाले तत्वों से निर्मित औपधियों के 

विभेष महत्व है। भूमि स्थित स्नोतों से विकसित झपधियाँ कई प्रकार 
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के संक्रामक रोगाणुओं और फफूदियों पर नियन्त्रण प्राप्त करते में अधिक 
प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुई हैं। इसके अलावा कई प्रकार के घातक 
रोगाणुओं की ऐसी नई किसमें हो गई हैं जो पेनिसिलीन जेसी चमत्कारी 
आऑषधियों का प्रभाव व्यर्थ कर देती हैं । 


एक ऐसी विषाणु-ताशक औषधि, जिस को आज वहुत्त अधिक 
आवश्यकता है, का विकास नेशनल इन्स्टिट्यूट औव हेल्‍्थ', वथेस्डा 
(मैरिलेरड) के डा० सी० पी० ली कर रहे हैं। पाग्मोलिन-२ नामक यह 
श्रोषधि समुद्री जीवों, जैसे सीप और घोंघों के शरीर में प्राप्त द्रवों के 
संयोग से तेयार की जा रही है .। 


मानस-विकार की शक्तिशाली दवाओं में से एक ज्ञात दवा भी 
समुद्र से प्राप्त हुई है। दक्षिणी सागर के मूल निवासियों को यह बात 
चिर काल से ज्ञात है कि कुछ मछलियों का मांस खाने से झात्म-विस्मृति 
हो जाती है। इन समाचारों से चकित हो कर कैलिफोनिया के “बल्ड 
लाइफ रिसर्च इन्सटीट्यूट' के बैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी मछलियाँ एकत्र कों 
जिन के विषय में आत्म-विस्मृति उत्पन्त करने का गुण होने की भ्रफवाह 
थी । उनमें से एक मछली से---जिस का ताम ही 'स्वप्त मत्स्य' रख 
दिया गया है--उन्होंने मानसिक औषधि की संभावना वाले अंश' को 
पृथक कर लिया । 


समुद्री जीवों और पौधों से उत्पन्न विष भावी झौषधियों का 
अत्यन्त सम्भावनाएूणं स्रोत है । समुद्री जीवों से अधिकतत प्रभावकारी 
विष उत्पन्न होता है । उधर मछली से निकलने वाला विष सब से 
विषेली गेस से ३ हजार गुना तेज होता है । किन्तु समुंचित रूप से 
निमन्त्रित और शोधित होने पर ये विष अत्यन्त उपयोगी औषधियों के 
सावन बन सकते हैं । 


॥ 


टेटोडोसिन जितनी अधिक पीड़ाहर झौपषधि है, उतनी बिरली 
सी कोई होंगी । यह पफर मछली के विप से तैयार होती है । जापान में 
इसका प्रयोग कंसर के आखिरी चरण में होता है । इस का प्रयोग 
सिरदर्द और मांसपेशी की पीड़ा को दूर करने के लिए भी 
होता है । 


इस समय समुद्री जीवों के चिकित्सा सम्बन्धी गुणों की खोज 
करने वाले वंज्ञानिक समुद्री जीवों के मांस में पाये जाने वाले रसायनों 
का ग्रव्ययन करने में संलग्न हैं। किन्तु समुद्री जीवों के एक अन्य 
पहलु--इनके भौतिक गुण--के सम्बन्ध में खोज करने के लिए उचित 
समय, घन और श्रम का अभाव है । फिर भी कई समुद्री जीवों की 
भद्दी क्षमताओं में जायद जीवन की आधारभूत प्रक्रियाश्रों के रहस्य 
निहित हो सकते हूं । 


'स्टार-फिश' सामक मछली इस का एक उदाहरण है। यदि इस 
मछली की एक भुजा काट कर अलग कर दी जाये, तो उस में से एक 
दूसरी भुजा पनप उठती है। श्रधिक उल्लेखनीय बात यह है कि इस 
प्रकार उन्पन्न भुजा से स्‍नायू विकसित होने लगते हैं शोर वह एक अन्य 
पघ्टारफिग' बन जाती है । 'स्टारफिद के विकास को प्रभावित करने 
बाले एन्शाइमों वी खोज करने से क्षतिग्रस्त स्तायु में जीवन का पुनः 
संचार करने और कटे अंगों के फिर पनपने की विधि विकसित, हो 
सकती है । 


इस समय जिन समद्री औपधियों के विपय में खोज हो रही है, 
उन का प्रयोग डाक्टरों द्वारा कब से प्रारम्भ होगा ? ऐसे सकेत मिल 
रहे हैं कि जब समुद्री उत्पादन से श्रीयध्ियों का उत्पादन होने लगेगा 
तो मानवीय रोगों के उपचार के क्षेत्र में एक नये युग का 


श्श्ट््ल््ह्ल्ज प्री ॥ 


यह रोग नाशक ओऔषधियाँ रोगियों के लिए अमृत ही सिद्ध 
होगी । इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जब इनके कारखाने लगेंगे और 
दवा काफी संख्या में बनने लगेंगी तो इससे लक्ष्मी का अ्रविर्भाव भी सिद्ध 
हैं । उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि इसमें मृत जीवों का विष रहता ही 
है । सम्भव है उसके विषले जल का भी अनुसंधान किया गया हो । विष 
को काटने ने के लिए विष भी एक उपयोगी वस्तु है। वह भी एंक 

रत्न है। क्‍ 
इस तरह से मानव जीवन की उपयोगिता के लिए समुद्र का 


मंथन वास्तव में हुआ होगा । जो बात झ्ाज सम्भव है, वह पहले 
भी हो सकती है । 


आर ५ ४५ 
घिष्णु का मोहिनी रूप ... श्प्‌ 
५७५७७७७७७४७०७४३७७ ०० कके 
भागवत भ्रष्टम स्कन्ध के अध्याय ६ में भगवान विष्णु के मोहिनी 
रूप का वर्णान है। देवता और असुर जब्र मिल कर समुद्र मंथन कर 
रहे थे तो उसमें से अनेकों प्रकार के रत्न प्रकट हुए। उनमें धन्वन्तरि 
द्वारा लाया गया एक अमृत का कलश भी था। अमृत को देखते ही 
देत्य उस पर भपटे और छीन कर ले गए। वह अमृत पीकर अमर 
होने के लिए उत्सुक थे । यह निरचय नहीं हो पा रहा था कि पहले . 
कीन पिए ? इसी पर आपस में वाद-विवाद होने लगा । देवताओं को 
चिता हुई कि असुर सारा अमृत स्वर्य पी जाएँगे ओर देवता इससे 
वंचित रह जाएँगे । वह भगवान विष्णु के पास गए । भगवान ने उन्हें 
आश्वासन विया कि वह अमृत उन्हें ही दिलाएँगे। उन्होंने एक सुन्दर 
स्री का मोहिनी रूप धारण किया और असुरों के पास गए। असुर 
उस मोहिनी रूप पर मुग्ध होगए। वह इस पर सहमत हो गए कि ' 
वह छ्ली जिसे भी अमृत पिलाए, उन्हें कोई आपत्ति म॑ होगी क्योंकि 
असुरों में से प्रत्येक यह चाहता था कि वह झ्री उसे पत्ति रूप में 
अ्रपना ले । भगवान ने भोहिनी रूप में श्रमृत देवताओं को पिला दिया । 
असुर उससे वंचित ही रहे । 





इस कथा पर यह आलोचना की जाती है कि भगवान तो 
अपनी शक्ति से अमृत देवताओं को दिला सकते थे। उन्हें असुरों से - 
छल क्यों करना पड़ा और उसके लिए भी एक सुन्दर झ्ली का रूप घारण 
करना पड़ा ? यह लोक मर्यादा के विरुद्ध है कि किसी उद्देश्य की पूर्ति 


न्ग्प्े 


के लिए स्री को माध्यम बनाया जाए । यह तो अत्यन्त क्षुद्रता की बात 
है और उस समाज की गिरावट की निशानी है । 


वास्तव में कथाकार का यह अभीष्ट नहीं है। उसका अभिप्राय 

यह है कि संसार का हर प्राणी अमर होने की इच्छा रखता है, वह 
मरना नहीं चाहता, मृत्यु उसे एक भयावने भूत की-सी लगती हैं । वह 
समभता है कि यह शरीर नश्वर है, इसे एक दिन मिट्टी में मिल जाना 
है परन्तु फिर भी उसकी प्रवल आकांक्षा रहती है कि कोई ऐसा उपाय 
हाथ लग जाए जिससे मृत्यु पर विजय प्राप्त करके अनिश्चित काल के 
लिए जीवित रहा जा सके । उसे संदेह रहता है कि व जाने इस जीवन 
'के बाद कैसा जीवन-यापन करना पड़े । आधुनिक विज्ञान भी इस ओर 

प्रयत्तनशील है परन्तु सफलता नहीं मिल पा रही है 

.._ भारतीय ततवज्ञानियों ने मनुष्य के भ्रमर होने के उपाय खोजे थे 
परन्तु उसके लिए अ्रधिकार प्राप्त करना आवश्यक है। तप, त्याग 
स्वाध्याय, मनन, चिंतन, निःस्वाथंता, निष्कामता, समता जैसे साधनों 
ओर विचारों को अपना कर अपनी श्रात्मशक्ति को पुष्ट करना होगा 
ताकि उस पर लाखों एटम व हाईड्रोजन बम भी गिर पड़ें तो उसको कुछ 
क्षति न पहुँचा सर्के | अमर होने का अ्रभिप्राय आत्म भावना के ओत-प्रोत्त 
होने से है जब साधक यह विचार करता है कि मैं तो शरीर नहीं आत्मा 
हूँ । नाश होना भेरे शरीर की प्रकृति है। न जाने मैंने यह शरीर हजारों 
बार धारण किया होगा और हजारों बार यह नष्ट हुआ होगा और क्‍या 
पता कितनी वार इसके बाद भी ग्रह करना पड़ेगा। इसमें चिता की 
कोई बात नहीं है क्यों कि यह तो पुराने वस्त्र बदल कर नये धारण 
करने की त्तरह है। वस्त्र बदलने की प्रक्रिया में क्या कष्ट होना चाहिये ? 
श्रश्ञानता के कारण ही दुःखों का सृजन होता है । जब यह श्रज्ञाव दूर 
हो जाता है तो आत्मा का वास्तविक रूप सामने आता है। व्यवहारिक 
रूप में आत्मानुभूति करने वाला सदेव निर्भय रहता हैं। उसे मारने की 
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शक्ति संसार के किसी भी नाझ्क यंत्र में नहीं होती। तभी वह अमर पद 
को प्राप्त होता है । 

भगवान अमर पद देने के लिए अधिकार देख लेते हैं । घूस लेकर 
परमिट नहीं दे सकते । वह पहले कड़ी परीक्षा कर लेते हैं कि प्राणी 
जिस को आकांक्षा कर रहा है, वह उसकी योग्य भी है कि नहीं ? 
भगवान ने अ्सुरों को अमृत वितरण करते से पहले उनकी परीक्षा ली 
कि उनमें कुछ विवेक, विचारश्ीलता, लोक मर्यादा, संयम आ्रादि सदगुण 
हैं कि नहीं ? यह तो क्षुद्रता का चिह्न हैं कि कोई सत्री सामने आए तो 
मन में यह भावना उत्तेजित होने लगे कि काश यह स्त्री ही मेरी पत्नी 
होती । उस पर मुग्घ हो जाना और उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता 
परले दर्ज की उच्छुद्डलता है! कामुकता मानव समाज का असच्य 
अभिशाप है । यह मानव जीवन की श्रेष्ठताझ्नों और विशेषताओं को नष्ट 
करने वाली सत्यानाशी डायन है । एक विद्वान का कहना है कि “कहते हैं 
'कि डायन बच्चों के भीतर से भीतर कलेजा खा जाती है श्रौर वह सूख 
सुखकर कुछ ही दिनों में मर जाते हैँ । काम कला की डायन मानव 
जाति के होनहार आशा कुसमों के भीतरी कलेजे इस वुरी तरह चबाए. 
जा रही है कि वेचारे किसी तरह जीवित कहलाने वाले चलते फिरते, 
सांस लेते दीखने वाले पुतले मात्र कहे जा सकते हैं |” 


क्‍ आज भी देखते हैं कि कामुकता की भावना को बढ़ाने के लिए 
हर प्रकार के-सरते साधन सुलभ है। चल चित्र इसका सबसे सशक्त 
माध्यम हैं। पत्न, पत्रिका्यें और उपन्यास भी इस आसुरी भावना 
को प्रसारित करने में कम काम नहीं. कर रहे हैं। यह मानव की 
मानवता पर गहरा प्रहार है। इससे मानवता रो उठती है। कामुक 
व्यक्ति की सारी शक्तियाँ जवाब दे देती हैं। उसका ग्रोजस-चुम्बक तत्व 
नष्ट होता रहता है । उसकी मानसिक व आब्यात्मिक शक्तियों पर मूर्छा 
जाती है। दृढ़ता और निश्चयात्मक बुद्धि की शक्ति वह खो बठते,हैं । 
यही सफल जीवन के साधन हैँ। ह 
१६६ | 


कामुक व्यक्ति के मन में निरंतर वासनाओ्ं का _ताएडव चूट्य 
होता रहता है, उसकी इन्द्रियाँ काम भोग के लिए उत्सुक रहती हैं । 
मानसिक रूप में कामुक विचारों का चिंतन करने में उसे भआानन्द आता 
है ! कामुक चिंतन भी एक प्रकार का व्यभिचार हैं। मानसिक व्यभिचार 
में लिप्त व्यक्तियों की इन्द्रियाँ उत्तेजित हो जाती हैं और उनसे वीये 
स्राव होने लगता है, जीवन तत्व का ह्ास होने लगता है । अनेकों प्रकार . 
के रोग झा घेरते हैं। कामुक विचारों से शरीर अग्नि बढ़ जाती है | खूच 
की रफ्तार बढ़ जाती है, त्वचा में कम्पन होने लगते हैं। परिणाम 
स्वरूप जीवन दायिनी धातुओं, का पिघलना आरम्भ हो जाता है। मूत्र 
मार्ग से ख़वित होते-होते उसकी स्चित पूंजी नष्ट होती रहती है । 


डा० राम चरण महेन्द्र का कहना है कि “मातसिक व्यभिचार 
में लगे रहने वालों में मूत्र मार्ग में एक चिकना, गाढ़ा सफेदी लिएं, 
लसदार, चर्बी, एलव्यूयन, हड्डियों का सार झ्रादि भाग निकल जाता है । 
जब अधिक गर्म मूत्र आता है तो उसमें कई बार फास्कोरस और लोह 
तत्व जैसी श्रमूल्य धातुर्यें मिली रहती हैं। मनमें कामार्नि बने रहने से' 
मूत्र मार्ग से पिघल कर यह नीचे बहते हैं और शारीरिक शक्ति की दिव्य 
पूंजी समास होने जाती है । त्वचा, तन्‍्तु, पेशियाँ और अस्थि पिजर उस 
ग्रित में जलने लगते हैं । बेद्यों का कहना है कि लकवा, गठिया, कंम्प; 
आदि वात सम्बन्धी रोग प्रागः अति मंथुन या विषय चितन का ही 
दुष्परिणाम हैं। कामवासना मस्तिष्क के लिए तो अत्यन्त घातक है। 
इससे स्मरण शक्ति और निशचग्रात्मक जक्ति का लोप हो जाता है।” 


वेज्ञानिक परीक्षणों ने भी ' सिद्ध किया है -कि जिस व्यक्ति की - 
'काम ग्रन्थियाँ नष्ट होती रहती है, उसमें नव.चेतना, पुरुषत्व, उत्साह, 
'साहस-और घर्य जेसे गुणों का अभाव हो जाता है. और व्यक्ति. यौवन ,में 
'ही वृद्धों की तरह निराश हो जाता है । | हु जत 


शै 


यह जीवन एक लम्बी यात्रा है। इस यात्रा की पृत्ति के लिए 
हम हज़ारों जन्मों से चल रहे हैं ओर सम्भव है हज़ारों जन्मों तक 
गर चलना पड़े । इस जीवन यात्रा में चलने के लिए साधन तो 
शरीर है। उसका हुएंट-पुष्ट और स्वस्थ रहना अत्यन्त आवश्यक है। 
अन्यथा साँस के रोगी की तरह दो कदम चल कर दस बार रास्ते में 
बेठेगा और अन्य साथी आझाँगे निकल जाँयगे। एक दिन की यात्रा में 
दस दिन लगेंगे । तब परश्चाताप होता है कि मैंने उस शरीर रूपी 
मन्दिर की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और मेरे जीवन तत्व 
नष्ट होते रहे । 

जिसका शरीर स्वस्थ नहीं है, वह आध्यात्मिक साधनों की 
ओर कंसे घ्यान दे सकता है। स्वस्थ व्यक्ति ही साधन के लिए उपयुक्त 
है | कामुकता और स्वस्थ शरीर का बेर है। कामुकता और स्वस्थ 
शरीर का वर है। कामुकता का स्पष्ट श्रर्थ है आत्मशक्ति का अभाव । 
जिसकी आत्मा बलवान है, उसके मनमें ऐसी क्षुद्र विचारधारा पत्रप 
नहीं सकती है, उसका विवेक उसे बिपय-वासनाओं में लिप्त होने से 
रोकता है । 

कामुक व्यक्ति की आत्म-शक्ति नष्ट होती रहती है, उससे वह 
अमरता के अधिकार को खोता रहता है। आत्मशक्ति के विकास और 
अमर पद की प्राप्ति के लिए इन्द्रियों का विजेता होता आवद्यक है, 
संयम की शक्ति से ही जीवन के मृल्यवान तत्व सुरक्षित रहते हैं और 
साधक आत्म विकास के मार्ग पर बढ़ने का अधिकारी होता है । 

... शास्त्र भी इस सिद्धान्त का अनुमोदन करते हैं । गीता (४३६) 
में कहा है “जब श्रद्धावान मनुष्य इन्द्रिय निग्नह द्वारा न्वान प्राप्ति का 
प्रयत्त करने लगता है तब उसे ब्रह्मात्मक्यरूप ज्ञान का अनुभव होता है 
झौर उस ज्ञान से उसे शीघ्र ही पूर्ण शान्ति मिलती है।” बुद्धि की 
स्थिरता का साधन भी गीता ( २।५८ ) में इसीका बताया है। “जिस 


'श्ध्य | 


: प्रकार कछुगा अपने हाथ पैर आदि अवयव सब शोर से सिकोड़ लेता 
है, उसी प्रकार जब कोई-पुरुष इन्द्रियों के शब्ड, स्पर्श आदि विषया 
| से अपनी इन्द्रियों को खींच लेता है तब कहना चाहिए कि उसकी वुद्धि 
स्थिर हुई ।” गीता ( ५२१ ) में स्पष्ट कहा है कि ४६ विषयोपयोग , 
में जिसका मत आसक्त नहीं, उसे ही आत्म-सुख मिलता है और वह 
ब्रह्मयुक्त पुरुष उत्तम सुख का अनुभव करता है।' 


नारदपुराण (अञ्र० ३३) का भी मत है कि जितेन्द्रिय व्यक्ति को 
प्रत्रह्म की प्राप्त होती है। पर स्त्री से विमुख व्यक्ति भय के स्थान को 
नहीं देखते । 

मनुस्मति ( ६६० ) का भी यही निशरचय है कि “इन्द्रियों के - 
जीतने से मनुष्य मोक्ष के योग्य होता है ।” >थ 

संत तुकाराम मोक्ष प्राप्ति के साधन को स्वानुभव से स्पष्ट 
करते हुए कहते हैं। “ईइवर के पास कुछ मोक्ष की गठरी नहीं धरी है . 
कि वह किसी के हाथ में दे दें। यहाँ तो इन्द्रियों को जीतना और मन 
को निविषय करना ही मुख्य उपाय है ।” 


सार यह कि संयम ही मोक्ष और अमरता की ओर वहढ़ने का 
मार्ग है। जिसमें यह गुण नहीं हैं, वह इस मार्ग की ओर नहीं 
वढ़ सकता | . 
| शाइवत सुख शान्ति तो हर व्यक्ति चाहता है परन्तु वह अधिकार 
प्राप्त करने के लिए उसे आवश्यक तप भी करना पड़ेगा । उसके विना 
यह अनाधिकार चेष्टा होगी । देत्य अ्रमत पीना चाहते थे। भगवान ने 
उनकी परीक्षा ली | एक सुन्दर रह्नी के रूप में उनके सामने उपस्थित . 
हुए। सभी देत्य उस के रूप लावश्य से श्राकषित हुए और मन में विषय 
भोग को अनुचित योजनायें बनाने लगे । यह सभ्य पुरुषों का काम नहीं 
है । जो व्यक्ति साधारण नागरिक कार्यों की पूत्ति नहीं कर सकता, वह -._ 
अमर होने की बात.कंसे सोच सकता है ? सदाचरण से आत्मा पुष्ट होती 
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है । जिसने काम को जीत लिया है और आवश्यकता पड़ने पर शंकर की ._ 
तरह अपना त्रिनेत्र खोलकर उसे जलाकर भस्म कर देता है और अपनी 
विवेक श्रांख को सतक॑ रखने से काम वासना को निकट तक फटकने नहीं 
देता, उसी की आत्मा जगमगाती है। उसकी कांति दित-दिन बढ़ने 
लगती है । आत्मा की शवित जितनी बढ़ती जाती है, उतनी ही इसकी 
आत्म-भावना स्थिर होती जाती है। वह शरीर को नश्वरता और 
आत्मा के अविनाशी तत्व को समक जाता है: वह सुख दुःख को इस 
शरीर की घृूप छांव के रूप में देखता है। वहू सुख प्राप्त होने पर फूला 
नहीं समाता और दुःख और श्रभाव आने पर हाथ पटक कर रोता नहीं 
रहता | वह आपत्तियों और सुविधाओं में एक समान रहता है । मृत्यु को 
देख कर वह खिल-खिला कर हँसता है । उसे संसार की किसी भी शक्ति 
से भय नहीं होता क्योंकि उसे नष्ट करने की क्षमता किसी में भी नहीं 
होती । वह आनन्द के समुद्र में गोते लगाता दिखाई देता है। वह एक 
अ्रद्भत मस्ती में कूमता है । यह मस्ती ही दुःखों से निवृति, निर्वाण, 
स्वतंत्रता मुक्ति श्ौर अमरता का दूसरा नाम है । आात्मानुभूति की 
यह स्थिति जब झा जाती है, तब वह इस जीवन में ही श्रमर हो जाता 
है । अमृत पीने का अर्थात्‌ अमर होने का अधिकार देवताओं को है । 
दिव्य विचारों वाले व्यक्ति ही इस मार्ग पर बढ़ने के श्रधिकारी हैं । यही 
इस मोहिनी रूप को प्रतीक कथा का मुख्य वास्तविक अभिप्राय है जिसको 
ने समभकर हम इधर-उधर के झाक्षेप करसे लगते हैं |” 


विष्णु और संये २६ 





वेदों और पुराणों में विष्णु को सूर्य कहा यया है। अथर्ववेद 
१।३१२ १ में कहा है कि जरायु से उत्पन्त जगत से पूर्व सृष्टि में सबसे 
प्रथम उत्पन्त वायु के समान शीघ्रगामी और अनन्त वल सम्पन्न सूर्य मेथों 
को गजति हुए वर्षा के साथ आते हैं। यह सूर्य त्तीव लोकों में अपने 
प्रभाव से हमें प्रसन्‍त करे। ऋग्वेद ७॥/१००११ में सूर्य रूप विष्णु से 
 तीन्नता ग्रहण करने को प्रार्थना की गई है। ऋग्वेद ११५६।४ में स्पष्ट रूप 
से सूय की ओर संकेत है। कहा है--विप्णु ही मित्र युक्त दिन को श्ाप्त 
करने वाले श्रेष्ठ बल को घारण करते हुए श्रन्धकार को मिटा कर प्रकाश 
करते हैं। विष्णु पुराण २।८।५६ में सूये को विष्णु का परम अंश कहा 
गया है । महाभारत अरवमेध पर्व में वामन की वर्ष के आरम्भ का सूर्य 
कहा गया है । अतः वासन रूप विष्णु भगवान से सूर्य भी अ्भिन्नेत है, 
जिनके तीन पग प्रात: दोपहर और संध्या है । 


विष्णु पुराण १।॥१५॥१३२॥१३३ में कहा है “वे भ्रति तेजस्वी 
उससे उत्पन्न होकर विष्णु, इन्द्र, अर्यमा, घाता, त्वष्टा, पृषा, विवस्वान 
सत्रिता, मेत्र, वरुण, अंशु, और भग नामक द्वादश प्रादित्वय कहलाए ॥7 
स्पष्ट रूप से द्वादश आदित्यों में विष्णु का भी नाम है। 


महाभारत आदि पर्व अध्याय १२३ इलोफ ६५,६६८ में भी द्वादल 
झादित्यों में विष्णु का नाम झाया है । 
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विष्णु सूक्त का अर्थ करते हुए भास्कराचार्य ने लिखा है कि ''जब 
वह सूर्य अपनी किरणों के द्वारा पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाता है, तब 
उस सूर्य को विप्णु कहा जाता है ।” 

प्रात: कालीन सूर्य किरणों से पूर्णा रूप से युक्त नहीं दिखाई 
देता । जब वह पृथ्वी अन्तरिक्ष और घौलोक में फल जाती है। तब 
उनका नाम विष्णु हो जाता है। 

विश प्रवेशने बातु से यह शब्द बनता है। जब सूर्य की किरणों 
सब ओर फल जाती है, तत्र वह विष्णु कहलाता है । 

“वि-- अण से भी विष्णु शब्द बनता है। इसका भी यही 
अभिष्राय है कि जो किरणों के माध्यम से सब ओर व्याप्त हो जाए: 
उसे विष्णु कहा जाता है । 

'.. ऋग्वेद ?१५५॥१ में विष्णु नाम आया है जिसमें कहा है कि 
विष्णु के पराक्रम का कहता हूँ। यहाँ सूर्य के पराक्रम की ही महिमा का 
गाने किया गया है। क्योंकि, इसी मंत्र में आगे कहा है पि उसने 
श्राकाश सम्बन्धी लोकों का निर्माण किया और उसीने अ्रपनी आकपरा 
शक्ति के बल पर ग्रहों को स्तम्मित कर रखा है । विष्णु ने तीन पैरों से 
तीन लोकों को नाप लिया अर्थात्‌ सूर्य अपनी किरणों के द्वारा प्रृथ्वी, 
अंन्तरिक्ष और चोलोक में व्याप्त हो गये | वह अग्नि, वायु और सूर्य 
रूपँसे भ्रमण करते हैं। ह 

अगले मंत्र में कहा है कि विप्णु के तीन पत्मों में सम्पूर्ण जगत 
निन्ञास करता है | सर्य की उप्णता तीनों लोकों में व्याप्त रहती है । इस 
लिए-उसे 'त्रिविक्रम' कहा जाता है | झागे कहा है “पवत पर रहने वाले 
भयंकर पशुओं के समान यह संसार विष्णु के पराक्रम की प्रशंसा करता 
है । वन के पशुओं में जैसे सिह बलवान श्र वन का ' राजा कहा जाता 
है, बसे ही सूर्य भी समस्त ग्रहों में बड़ा और अधिक आकर्षण शवितर 
युक्त है । इस लिए उसे भीम शब्द से सम्वोन्धित किया गया है.। 


| 


इस सूक्‍त के तीसरे मंत्र में कहा है “जिन विष्णु ने अकेले हीं 
अपने तीन पैरों में तीनों लोकों को नाप लिया, उन महावली विष्णु को 
बहुत से जीव स्तुति करते हैं | यू को जगत की आत्मां कहा गया है | 
उसी: पर जीवों का जीवन निर्भर करता-है। अतः जीवने दाती के प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनकी स्तुति करना स्वाभाविक ही है। 

चौथे मन्त्र में कहा है “जिन अकेले ने त्रियुणात्मक पृथ्वी, श्राकाश 
और सब लोकों को धारण किया है, वे विष्णु अक्षय स्वतन्त्रता में 
प्रसन्‍त रहते हैं और मनुष्यों को अन्नादि से युक्त करतें हैं ।. इसमें विष्णु - 
का स्पष्ट अ्रभिप्राय सूर्य से ही है क्‍यों कि सूर्य की कृपा से ही अन्तादि की “ 
उत्पत्ति होती है । हे 


पाँचवे मन्त्र में कहा है कि विष्णु ही वन्धचु है। उतका परम पद 
ही मधुरता ( अमृतादि ) का केन्द्र हैं। यह सूर्य का ही गुण है । 

छठे मन्त्र में कहा है 'हे इन्द्र और विष्णु ! हम तुम दोनों के - 
उस स्थान की कामना करते हैं, जहाँ अत्यन्त शक्ति-शाली सिद्धि रूप 
गौएं हैं। स्तुति के योग्य विष्णु का उच्च पद तेज से परिपूर्ण है । गों का 
अथ किरण होता है । अतः जहाँ सूर्य की. किरणों पड़ती हैं, वही स्थान 
स्वास्थ्य की दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है | जहाँ सूर्थ किरणें का अभाव: 
रहता है, वह स्थान रोगों. का घर सिद्ध होता है | सूर्य जब पूर्णो रूप से 
आकाश में स्थित होता है । तव वह तेज से परिपूर्ण होता है:। 

पुराणों में विष्णु की प्रशंसा में लिखा है कि वह साकार होने 
प्र भी निराकार ही. है। यदि हम सूर्य की गति विधियों का अध्ययन 
करें तो विदित होगा कि प्रात:काल सूर्य जहाँ से निकलता दिखाई देता हैः 
ओर सायंक्राल जहाँ अस्त होता दृष्टि गोचर होता है, वहाँ कुछ लालिमा ' 
होती है | परन्तु व्रास्तविकता यह. है कि सूर्थ के मूल स्थान पर ऐसा कुछ 
नहीं होता | यह तो वायु सेव-और घूलादि के मिश्रण -का परिणाम हैं। 
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सूर्य की किरणें जहाँ पड़ रही है, वहाँ यह विकार भले ही दिखाई देता 

हो परन्तु वास्तव में सूर्य में यह विक्रृति है नहीं। इसी स्थिति को 
ग्राध्यात्मिक भाषा में माया कहा गयाएहै। सूर्यास्त होने पर जब चारों 
श्रोर अन्धकार छा जाता है और रात्रि हो जाती है तो भी सूर्य अविचल 
रूप से श्रपने मूल स्थान पर स्थित रहता है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं 
होता, कोई विक्वृति नहीं भ्राती । वह सर्देव एक जैसे ही रहते हैं । विष्णु 
के ऐसे ही गुणों का दिग्दशंन पुराणों में करा गया है । 


विष्णु की गो- ति,गोपालं 'गोकुलपति' झादि नामों से प्रशंसित 
किया गया हैं। 'गो' का श्रर्थ किरण होता है। किरणों का स्वामी 


सूर्य ही है । 
विष्णु-बलि कथा का स्पष्टीकरण इस प्रकार हैः-- 


|. विष्णु सू्य का नाम है। वलि अन्धकार को कहते हैं। बलि का 
नाम विरोचन भी है । रोचन का ग्रर्थ है प्रकाश और विरोचन का विगत 
भध्रकाश-कालिमा बलि के नाम से ही उसका रूप हृष्टिगोचर हो रहा है। 


विष्णु को त्रिविक्रम कहा जाता है। उन्होंने तीन पग्मों से सारी 
सृष्टि को नाप लिया था । सूय को भी त्रिविक्रम कहा जाता है क्‍योंकि 
तीनों लोक +में जिसका विशेष क्रम, पाद, प्रक्षेप, प्रभाव हो, श्रथवा 
तीनों लोकों में जिसकी किरणों व्याप्त हों उसे त्रिविक्रम कहते हैं, सूर्य 
की किरणों स्पप्ट रूप से पृथ्वी, अन्तरिक्ष व द्योलोक में अपना प्रकाश 
फैलाती हैं इसलिए सूर्य त्रिविक्रम है। प्रात: मध्यात्ष और सायं भी 
उसके तीन पाद माने गए हैं । प्रातः काल सूर्य का प्रभाव कम रहता है । 
इसलिए वलि [ अन्धकार ) श्रधिक बलवान होता है। ज्यों ज्यों सूर्य 
बढ़ता है । त्यों त्यों वल पाताल ( नीचे को ) जाता है । जब विष्णु दो 
पादों से सारी सृष्टि को नाप लेते हैँ तो तीसरे के लिए स्थान नहीं रहता 


तीसरे के लिए बलि अपना सर आगे बढ़ाते हैं, जिससे वलि पात्ताल में 
धंस जाते हैं। जब सूर्य यौवन पर होता है तो उसकी किरणों सारे लोकों 
से फैल जाती है । उस समय बलि के लिए कोई स्थान शेष नहीं रह 
जाता । सूय किरणों श्रन्धकार को पाताल में भेज देती हैं। वलि के 
पाताल चले जाने से देव इसे अपनी त्रिजय मानते हैं । इन्द्र को राज्य 
वापिस मिल जाता है। देवता जीवों का प्रतीक है। सूप के उदय से 
जीव धारियों की प्रसन्नता स्वाभाविक है क्योंकि सूर्य को जगत की 
आत्मा कहा गया है। हमारा जीवन सूर्य पर निर्भर करता है। वह 
जीवन शक्ति का मूल स्रोत है | जहाँ सूर्य देवता के यदा कदा दर्शन होते 
हैं, सूर्य निकलने पर वहाँ उत्सव मनाये जाते हैं। जहाँ सूर्य प्रकाश नहीं 
पहुँचता वहाँ रोगों की उत्पत्ति होती है। बलि के पाताल जाने से 
देवताओं की प्रसन्‍तता का यही भाव है । रामायण के पात्रों पर भी यह 
रूप घटित किया जा सकता है । रामायण की घटनायें इस प्रकार हैं कि 
विष्णु राम रूप में अवतार लेते हैं। सीता से उतका विवाह होता है। 
राज्याभिषेक के समय कैकेयी के कहने पर पिता की श्राज्ञा से उन्हें १४ 
वर्ष का बनवास मिलता है ।-राम लक्ष्मण और सीता को लेकर दक्षिण 
में जाते हैं । वहाँ रावण राक्षस द्वारा उसका अपहरण होता है। इससे 
राम विलाप करते हैं। दुःखी होते हैं। श्रहि, महि ' राक्षस राम और 
लक्ष्मण को पाताल में ले जाते हैं। हनुमाव जामबंत उनकी खोज करते 
हैं। वे अन्धकार से परेशान हो जाते हैं। राम रावस युद्ध में रावण मारा 
जाता है | रावण का भाई कुम्भकरण छे मास तक सोता है राक्षस यज्ञों 
को नष्ट करते है । सीता पृथ्वी में प्रवेश करती है । आावि ! 


राम जब उत्तर की ओर रहते हैं तो उनके मार्ग में कोई विशेष 
वाधा नहीं भ्राती । वे सुखी और सन्तुष्ट रहते हैं । सूर्य जब उत्तरायण में 
रहता हैं तो इसे शुभ समय माता जाता है। ऐसी घारण है कि 
उत्तरायणा काल में मरा हुआ व्यक्ति उत्तम लोकों में जाता है। गीता 


८।१३ में भी भगवान ने स्पष्ट कहा है 'उत्तरायण के छे महीचों में मरे 
हुए व्रह्मवेत्ता ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, वे पुन: इस लोक में नहीं लौटते" 

र दक्षिणगायन के छ: महीतों में मरा हुआ योगी चन्द्र लोक में जाता 
है और वहाँ जब उसके पुराय घटने लगते हैं तो वह लौट गाता है 
इस प्रकार शुक्ल शोर कृष्ण पक्ष जगत की दो झाशवत गतियां हैं । 
एक तो नृक्ति का मांग है जिसमें वापिस नहों आना पड़ता परन्तु दूसरे में 
वापिस आना पड़ता है।” ( २६ ) 

उत्तर में निवास करने पर राम को सहयोग मिलता है, ऋषि 

मुनित्रों के सहवास का अवसर प्राप्त होता है परन्तु जब वह दक्षिण में 
जात है तो दु.स्ों का तांता आरम्भ हो जाता है। दक्षिण में जाने पर 
उनकी प्रिय सीता का हरण हो जाता है । सीता-सूर्य की शुभ प्रभा है । 
सीता का चुराया जाता सूय के प्रकाश के कम होने और अ्रन्धकार बढ़ने 
का छोवक है ।राम जब पाताल में ( वक्षिण में ) जाते हैं तो उत्तर 
की ओर अन्यकार पड़ जाता है । राम जब उत्तर की श्रोर आते हैं तो 
राक्षसों का बच करके राज्य का सुख भोगते हैं। राक्षसों का श्रभिप्राय 
ग्रन्थकार से है। छः मास तक होने वाले कुम्भकर्ण से छः मास की रात्रि 
का ग्राभास होता हैं। राप जब दजल्षिण में जाते हैं, तो वह जागता है 
आर युद्ध में मारा जाता है। यह वर्णन उत्तर ध्रुव का दिखाई देता: 
है। छः मास ही रात्रि का होता और सूर्य का अस्वकार रूपी राक्षतों 
का नाथ करना उत्तर और दक्षिण श्रवों की स्थिति का बखन प्रतीत: 
होता है । सूर्य जब दक्षिण में जाता. है तो उत्तर ब्रूव के निवासियों के 
लिए सूर्य अहृवय हो जाता है । यहाँ राम श्र सीता ( सूर्थ और उनकी 
.. प्रभा ) के हरण का अभिप्राय यही है ऊपर उठने से श्रस्वकार का नाथ 
हीता चलता हैं। सर्य की प्रभां पुत: ञ्रा जाती है । सीता को रावण से 
छूड्ठा लियां जाता है। अतः पूर्व की अ्रव्यवस्था व्यवस्थित हो ज़ाती. है 
सीता का पुंथ्वी में प्रवेश करने का अभिप्नाय सूर्य प्रभा का विलीत होना 


हा नि ख् न हि. पर 2 +«> & है 
४ ४०, 4 ३ नह 
#प $ हि + है >> ्प 5 रॉ 


8 न कस डर 8 


है। राम दंशरथ के पुत्र थे । दशरथ कहते हैं दश दिशाओं में गमन-.करने : 
दिन को। सर्य को दिवस पत्र कहा जाता है। दशरथ के वृद्ध होने पर 
पुत्र हुए । उत्तर ध्रूव में २० दिनके उषाकाल होने पर दिनका सूर्य 
उगता है । जब राम ( सूर्य ) दक्षिण में जाते हैं तो दशरथ ( दिवस ) 
दृःखी होकर मर जातें हैं अर्थात्‌ अन्धकार हो जाता है। जैसे दिवस 
के दशरथ कहे गए है। वंसे ही अनच्धकार के भी होते हैं। ज॑ंसे दिवस 
अपने प्रकाश को दशों दिशाओं में फेला देता है, वंसे ही अन्वकार भी 
देशों दिशाश्रों में व्याप्त -हो जाता है। रावण रूपी अ्रन्धकार के भी 
इसलिए दर सर दिखाए गए हैं । ु रु | 

उपरोक्त तथ्यों से सिद्ध है क्रि शास्त्रों में वणित विष्णु सूर्य 
के प्रतीक हैं। सूथ को भी वेद ने देवता स्वीकार किया है । विष्णु की 
प्रतिभा से सूय की महत्ता लक्षित है. 


बेदी में सूय के महत्व को अधिक दर्शाया: गया है । स्मृति 
पुराण आदि में भी इसकी महिमा का वर्णन है, रोम, यूनान,- मिश्र; 
जमनी आदि देशों के प्राचीन ग्रन्थों में भी सूर्य देव की. स्त॒ति पाई 
जाती हूँ । विदेशों में अभ्ली तक विद्यमान कुछ सूर्य .मन्दिर प्राचीनकाल * 
में सूप भगवान की महिमा को गा रहे हैं। श्री मैथिली शरण -गुप्त ने 
भारत-भारती में लिखा है कि दक्षिण अमेरिका के . पे नामक राज्य में - 
एक सूर्य मन्दिर है। इसकी मूर्ति का भश्राकार उन्ताव के सूर्य मन्द्रिर 
की मूर्ति से मिलता है । कश्मीर में ललितादित्य द्वारा निर्मित सात्तंराडः . 


मन्दिर और वॉलवक (मसोपोटामिया) का सूर्य मत्दिर अभी तक सूर्यो- .. 
पासना को प्राचीनता को सिद्ध कर रहे हैं । 


सूर्य को पृथ्वी,व अन्य उपग्रहों: में रहने वाले- जीवों; के जीवों 
का मूलाधार माना जाता है _। श्री चालस हैनेल ने. सत्य ही.. लिखा है 
कि संसार में जितंनी भी शक्तितयाँ देखी जाती हैं,. उन सबका विकास... 
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सूर्य से हुआ है। कोयला और लकड़ी में -जलने की शक्ति, जीव 
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जन्तुओं को वृद्धि, वायु का वेग और जल का प्रवाह सूर्य की शत के 
अलग-अलग रूप हैं । 

जब हम घातु, उपधातु, मृल्यवान हीरे, रत्नों और मणियों 
भ्रादि के पृथ्वी के गर्भ में निर्माण की बात सोचते हैं तो उपरोक्त 
विचारक की वात सत्य प्रतीत होती है क्योंकि भू-गर्भ विद्या के शारित्रियों 
के श्रनुसार सूर्य की किरणों द्वारा ही मिट॒टी में ऐसा राह्ायनिक परि- 
वतन होता है । 

सूर्य की किरणों जहाँ भी पड़ती हैं, उधर ही शक्ति के खजाने 
खुल जाते हैं। शरीर पर जब यह पड़ती हैं तो उसमें सजीवता स्फूर्ति, 
शक्ति -लाती हैं । डिगरात लाठएटांठऊछथ्वा9 ० ००८९३ 
28006 में लिखा है कि चर्म पर सूर्य किरणों पड़ने से खून में 
विदामन 'डी' की उत्त्पत्ति होती है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है 
| कि शरीर पर सूर्य किरणों पड़ते पर कंलशियम, फासफोरस और लोहे 
की वृद्धि होती है। केवल शारीरिक ही नहीं मानसिक दावितयों में भी 
इनसे विकास होता है । 

हमारे पूब॑जों ने इन तथ्यों पर लाखों वर्षों पहले बिचार किया 
' था। उन्होंने इस सम्बन्ध में खोज और अन्वेषण भी किये थे । यही 
कारण है कि वेद शास्त्रों में सूयं को देवता स्वीकार किया जाता है शोर 
उसकी स्तुति और उपासना के वर्णन मिलते हैं । 

वर्तमान विज्ञान के अनुसार सूर्य को वृहस्पति, मंगल, शति 
झादि ग्रह, उपग्रह और पृथ्वी व उसके ऊपर के सभी पदार्थों का मूल 
माता जाता है । इसलिये इसे जगत की आत्मा कहते हैं । वेदों में 
कहा भी है । 

सूर्य आत्मा जगतस्तथुषुश्च ( ऋ० १।११५॥१ ) 

सूर्य ही स्थावर जंगम सबके अन्दर का वास्तविक जीवन है। 

यह जगत की आत्मा है। यह कथन श्रक्षराक्षर सत्य है क्योंकि सूर्य 


हमें प्रकाश देता है, गर्मी देता है, झक्ति और स्वास्थ्य देता है । इसीके 
क्रारण वृक्ष, वनस्पतियाँ पंदा होती और बढ़ती हैं। वर्षा के मूल में 
- सूर्य कीं किरणों ही हैं। सूये का अस्तित्त्व ही प्राणशधारियों का जीवन 
है । य॑ं कहना चाहिये कि वह हमारा प्राण है । इसके अभाव में हमारा 
जीवन खतरे में पड़ जाय । संसार के सभी कार्य रुक जाए। खगोल 
विद्या विशारदों का कहना है कि बुध, शुक्र, प्रृथ्वी, मंगल, बृहस्पति 
दनैदरचर, अरुण और वरुण आदि ग्रह सूर्य की आकर्षण शक्ति 
द्वारा इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं । सूर्य तो 
इन ग्रहों के प्रकाशन का कारण है। तभी प्रश्नोपनिपद में कहा 
गया है -- 


आदित्यो ह वे प्राण: ॥ १।५॥ 
सूर्य ही निश्चय पृव॑क प्राण है। 


यत्सव प्रकाशयति तेव सर्वात्‌ प्राणात रश्सिषु 
संनिधते । ( १६ ) 


रात्रि के पश्चात्‌ जब सूय पूर्व में आता है तो पूर्व के प्राणों को 
अपनी किरणों में धारण करता है अर्यात्‌ सूर्य किरणों में प्राण-तत्व . 
सप्ाया हुप्रा होता है या वह आराक्ाश से खींच लेती हैं । इसी लिये 
प्रसिद्ध वेज्ञानिक प्रो० टिन्डाल ने कहा है कि “सूर्य ही वनस्पतियों और 
फिर पशुओ्रों का पालन-पोवण करता है, वनों का कारण वही है, पेड़ों 
की वृद्धि का मूल वही है और प्राणी में उप्ते काटने के लिए कुल्हाड़ा 
चनजाने की शक्ति भी उस्री से पैदा होती है। तात्यर्य यह है कि वह . 
संसार के सभी कायक्रमों का केन्द्र है । 


सूर्य के प्रकाश में अद्भुत शक्ति होती है। वेद में प्रार्थना की 
गई है कि सूबे के प्रकाश से हम कभी न बिचुड़ें । 
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नः सू्यस्थ संच्यशे मा युयोथा: ॥ ऋ० (२।३३। १) 
अ्थववेद में भी सूर्य के प्रकाश की महिमा का वर्रान है।' 
अ्न्तकाय मृत्येव नमः प्राणा अपाना इह ते रमन्ताम । 
इहायमस्तु पुरुष: सहासुन: सूयस्य भागे असृतस्य लोके ॥। 
( भ्रथर्वें ८११ ) 
“मृत्यु रूप देवता (परमात्मा) को नमस्कार है। तेरे प्राण और 
अपान इनकी कृपा से शरीर में विस्तार करें ( श्रथति वह सुख से जीवित 
रहें ) यह मनुष्य प्राण और शजा (अन्य लोगों सहित) सूर्य के प्रकाशयुक्त 
पृथ्वी पर निवास करता रहे ।” 
इस मन्त्र से स्पष्ट है कि सूर्य का हमारे जीवन से कितना 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । उसके प्रकाश और गर्मी के बिना हमारा जीना 
सम्भव नहीं है। सूर्य की शवित द्वारा ही मनुष्य के शरीर के श्रान्तरिक 
काये उचित रूप से चल सकते हैं। इसके अभाव में वनस्पतियाँ व 
मनुष्य सभी निष्प्राण हो जायेंगे.। अ्रव तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर 
दिया है कि सूर्य के प्रकाश से ही हमारे नेत्रों में प्रकाश उत्पन्न होता है । 
कठोपनिपद्‌ [ 7]२।११ ) में सूर्य को समस्त ब्रह्मारड फा प्रकाशक 
कहा गया है। आदित्य हृदय में इसे 'जगच्चक्षु के नाम से सम्बोधित 
किया गया है । सूर्य के प्रकाद्य में इतनी शवित है कि फ्रांस के एक 
विद्वात ने इससे चलने वाला रेल का इन्जन बनाया था। इससे एक 
भानुताप यन्त्र बताया गया है जिसमें बिना श्रग्ति के गर्मी और तपश्ञ 
ग्रा सकती है । 
वर्तमान सूर्य चिकित्सा प्रणाली के आविष्कार का श्रेय तो 
ग्रमेरिकन डाक्टरों को है परन्तु भारतवप में इसकी जानकारी लाखों 
वर्य पहले से हो चुकी थी क्योंकि यूर्य किरणों में इस रोग रूपी विय को 
दर करने की अदभत सामथ्य और शक्ति है, इसका प्रैतिपादन करने 
वाले अनेकों मन्त्र वेदों में उपलब्ध होते हैं । 


|) पं ०१ | 


ये अंगानि मदयन्ति भक्ष्मासों रोपणशास्तव । 
भक्ष्याणां सर्वेषाँ विष निखोचमहं त्वत ॥। 
पादाभ्यां ते जानुभ्यां श्रोशिम्यां परि भंसस: । । 
अनुकादपरणणी रूठिणहाभ्य: शबिणों रोग मनीनशम 

सं ते झीष्णं: कपालानि हृदयस्थ च मो विधु: । 
उद्दन्नादित्य रश्मिभि: शीष्णों रोगमनीनश: ॥| 


( भ्रथ्वें ६।८१६,२१,२२ ) 


जो विष शरीर के अंगों को मदयुक्त बनाता है, ओर समस्त 

पगों को दूर करता है, उसे मैं दूर करता हूँ । तुम्हारे पर, जानु श्रोरिण, 

कृन्धे, सर, कपाल, हृदय और अवयवों में जो रोग विद्यमान रहते हैं, 
उन्हें सूप की उदय होती किरणों दूर करती हैं । 


अथर्व वेद में एक स्थान पर हृदय रोग और पीलिया की 
को चिकित्सा के सम्बन्ध में कहा गया है । 


पनुसूय मुदयनां हृदछोतो हरिमा च ते। 
गोरोहितस्य वन तेनतवा परिदष्मसि ॥ 
परित्वा रोहितेवेणरोदीर्घायत्वाय. दध्मसि । 
यथायमरपा असदथो अहरितो भुवत्‌ ॥ 

या रोहिरणीर्देवत्या गावो या उत रोहिणी: । 

रूपं रूप॑ वयोवयस्ताभिष्ट्‌ वा परि दध्मसि+॥॥ 

श्रथर्व ( १।२२१२,३ ) 

हे व्याधिग्रस्त पुरुष ! तेरे हृदय में जलन उत्पन्न करने वाला 
हृदय रोग तथा कामला, ( पीलिया ) आदि उत्पन्न पीलापन सूर्य के 
पीछे चला जावे । लाल रज्ध की गौश्रों और सूर्य की लाल रज्भ की 
किरणों से तुके ढक कर स्वस्थ्य करता हूं ॥१॥ हे रोगिन ! तेरी दीर्घायु 
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और स्वास्थ्य के लिये हम तुफे गौ और सूर्य के रक्तवर्णा से ढकते हैं, 
जिससे तू पापरहित ( व्याधिहीन ) होकर कामला आदि से उत्पत्त 
हरिद्व्ण से मुकत हो जाये ॥२॥ देवताओं की जो कामघेनु आदि लाल 
वर की दिव्य गायें ( किरणों ) हैं और मनुष्यों की लाल वर्ण की गाऐं 
हैं, इन दोनों प्रकार की गायों के रक्त वर्ण और यौवन को प्राप्त करके 
हम तुझे आच्छादित करते हैं ।। ३ ।। 

इस सृक्‍त में सूर्य किरणों की रोग निवारक शक्ति का वर्णन है । 
बंदिक कोप में गौ का अर्थ गौ और सूर्य दोनों होता है श्रौर यहाँ 
हृदय रोग और पीलिया के लिये सूर्य किरण श्र लाल रंग की मौश्रों 
के दध पीने के लिये विधान बताया गया है । 

ग्रथर्व वेद के छठे काण्ड में गगडमाला रोग के निवारण के 
लिये सूर्य ओर चन्द्र चिकित्सा के विधान का वर्णन है । 


अपाचेन: प्र पतत सुपण वसतेखि । 
सूर्य: कृरोतु भेषजं चन्द्रमा वो उपच्छत ॥। 
. ( अ्रथव ६८३१ ) 
है गएडमालाओो ! इसकी देह से प्रथक हो जाओ्ो ! जैसे शी प्र- 
गामी बाज या गररुड़ अपने घोंसले से श्ीघत्रता पूर्वक उड़ता है, वेसे ही 
तुम भी शीघ्र भागों । आदित्य तुम्हारी चिकित्सा करे और चन्द्रमा 
तुम्हें दूर भगावें । 
इसका अभिप्राय यह है कि गएडमाला जैसे कठिन रोगों को भी 
सूर्य किरणों से दूर किया जा सकता है। हमारे पूर्वज भली प्रकार 
जानते थे कि सूर्य किरणों में रोग निवारण की शक्ति है। यह दुर्गर 
दूर करती है। इनसे रोग के कोटाणु नष्ट होते हैं। इसका कारण यह 
है कि हमारे खूत में लाल और सफेद किरणों की वृद्धि हो जाती है 
जिससे सून की विध्वंसक गक्ति बढ़ती है जो विप को दूर करती है। 


अमेरिका के श्री जोनडोंन ने लिखा है। “सूर्य किरणों में क्षय और 
दसरे रोग पैदा करने वाले प्राणियों को नष्ट करने का बल है। दूसरे 
वज्ञानिकों ने यह भी सिद्ध किया है कि क्षय के कीटाणुओं को कागज 
या काँच पर रख कर . धूप में २ से १० मिनट तक रहने दें तो वह 
मर ज ऐंगे । पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंरटट की ओर से सक़ामक रोगों की 
रोक थाम के लिये जो जानकारियाँ निकलती रहती हैं उनमें घर को 
समस्त वस्तुश्रों को घूप में सुखाने की सलाह दी जाती है क्‍योंकि सूर्य 
किरणों में एक प्रकार की जीवनी शक्ति है जो हमारे शरीर के प्रत्येक 
अंग और स्नायुओं को प्रभावित करके उन्हें स्वस्थ और निरोग रखने में 
सहायता प्रदान करती है। इसलिए जिन तंग मकानों में सूय रश्मियों 
का वास नहीं होता, वहाँ से निरोगता भी दूर रहती है क्योंकि यह 
हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिये एक आवद्यक वस्तु है । 


हम बेदिक विज्ञान की सहत्ता को समभझोे--- 


शास्त्रों में कहा है कि विष्णु की उपासना, पूजा, भक्ति, प्रार्थना 
गौर सहस्ननाम पाठादि से रोग, शोक, चिताएँ, वाधाएँ और त्रिताप 
दूर होते हैं। सूर्य हमारे स्वास्थ्य का मूल है । उसके सम्पर्क में रहने 
वाला कभी रोगी नहीं रहता । रोगी को निराशाएं घेरती हैं, 
उसका मन निर्बल हो जाता है । शारीरिक हृष्टि से स्वस्थ्य व्यक्ति 
मानसिक रूप से भी सबल हो जाता है, जिससे वह हर प्रकार की 
सांसारिक वाधांशों का हसते-हसते सामना करता है। वह संघर्ष को 
ही सच्चा जीवन मानता है, उससे अपने विकास का अनुभव करता है । 
वह जीने योग्य जीवन जीता है। उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक 
नव आत्मिक धन सुरक्षित रहता है। विष्णु भक्त पर लक्ष्मी भी कृपा 
ऋरती हैँ क्योंकि वह उनकी पत्नी हैं। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी को आशी- 
बाद देने के लिए वाध्य करता है। 


विष्णु और उनके धर्म २७ 





ऋग्वेद १०१६०।१६ में कहा है-तानि घर्म्माणि प्रथमान्यासच।' 
वह प्रथम धर्म थे, उन्हीं का धारण, संरक्षण विष्णु करते हैं । वह धर्मों 
को संभालते हैं, धारण करते हैं । 


. विष्णु वह सत्व है जो व्यक्ति विशेष है, जो सर्वत्र व्यापक है, 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष और चोलोक, भूलोक, भुवलोंक और स्वर्लोक में फैला 
हुआ है । जो तीन पगों में सारी सृष्टि को घेर लेता है। त्रिविक्रम तो 
वह प्रसिद्ध ही है। उसकी जगमगाहट तीतों लोकों से अणु-अणा में 
इृष्टियोचर होती है, प्राणीमात्र में वह समाया हुझा है । गीता (१८६१) 
में भी कहा है “सब प्रासियों के हृदय में जीव रूप परमात्मा का निवास 
है।” कवि का कहना है--/जिधर देखता हूँ, उधर तू ही तू है।” 
परमात्मा को ही इस तत्व को जो समझ जाता है, वह घन्य हो जाता है, 


वह विष्णु के धर्म को, परमात्मा के धर्म को और अपने धर्म को 
समम जाता है । 


द्वेतत््व तरोपनिपद्‌ का ऋषि अपने अनुभूति की सुन्दर शब्दों में 
व्यक्त किया है। “वही अग्नि है, वह सूर्य है, वह वायु है तथा बही 
चन्द्रमा है, वह अच्यान्य प्रकाशयुक्त नक्षत्र आदि है, बह जल है, वह 
प्रजापति है, वही ब्रह्मा है। (४२) “तू स्त्री है, तू पुरुष है, ह त्ह्ी 
कुमार अ्रथवा कुमारी है, तू बूढ़ा होकर लाठी के सहारे चलता है तथा 
७ ही विराट रूप में प्रकट होकर सब ओर मुख वाला हो जाता है।” 


हि 
[ः बल ८ट- 


(४३) । तू ही नीलवर्ण पतड् है, हरे रंग का और लाल आँखों वाला 
पक्षी एवं मेघ बसन्‍्त आदि ऋतुएऐं तथा सप्त समुद्र रूप है, क्‍योंकि 
तुक से ही सम्पूर्ण लोक उत्पन्त हुए हैं, तू ही भ्रनादि ( ग्राकृतियों ) का 
स्वामी है और व्यापक रूप से सब में विद्यमान है।” ( ४४ ) 


जो व्यक्ति इस ज्ञान को व्यवहारिक रूप में पाता है, उसी का 
जीवन सफल हो पाता है। गीता में भगवान ने इसे भिल्‍्त-भिन्‍न प्रकार 
से समझाया है। उन्होंने ने कहा है-/जो)भ्रात्मा मुझ में है, वही सब 
प्राशियों में हैं |” “मैं सब प्राणियों में हुँ और सब प्राणी मुझ हैं।” 
(६।६६) “जो कुछ है, वह वासुदेव मय है” (१७।१४)। ऐसी वुद्धि 
रखने वाले को ही भगवान ने पंडित कहा है-“पंडितों श्रर्थात्‌ ज्ञानियों 
की हृशि विद्या ब्िनय युक्त, ब्राह्मण, गाय, दाथी ऐसे ही कुत्ता और 
चाण्डाल सभी के विपय में समान रहती है” ( ५।१८ )। ऐसे व्यव- 
हारिक ज्ञान रखने वाले पंडित और ज्ञानी को ही भगवान अपना 
परम पद प्रदान करते हैं । गीता में भगवाव आश्वासन देते हुए 
कहते हैं--- 

“जिसकी ज्ञान हृष्टि में समस्त प्राणियों की भिन्‍नता का नाश 
हो चुका और जिसे वह सब एकस्थ श्रर्थात्‌ परमेश्वर स्वरूप दीखमे 
लगते हैं, वह ब्रह्म में मिल जाता है ” ( १३३० ) 


“जो मुझ ( परमेश्वर ) को सब स्थानों में और सबको मुभमें 
देखता है उससे मैं कभी नहीं विछुड़ता और न वही मुझसे कभी दूर 
होता है” (६।३०) “जो एकत्व बुद्धि श्रर्थात्‌ सर्वे भूतामक्थ बुद्धि को 
मन में रख कर प्राणियों में रहने वाले मुको ( परमेश्वर को ) भजता 
है वह कर्ममोगी सब प्रकार से बतंता हुआ भी मुझ में रहता है” (६।३१) 
“बह अनुभव हो जाने से कि “जों कुछ है वह सब वासुदेव ही है, 
ज्ञानंवान मुझे पा लेता है ।/ ( ७१६ ) 


2 2 है । 


“जिस ज्ञान से यह मालूम होता है कि वह भक्त अर्थात्‌ भिन्‍न- 
भिन्‍न सब प्राणियों में एक ही अविभक्त और अव्यय भाव अथवा तत्व 
है उसे सात्विक ज्ञात जानो” ( १८।२० ) समस्त प्राणीमात्र में सम दृष्टि 
हो वह मेरी परम भक्ति को प्राप्त कर लेता है।” ( १5५४ ) । कैव- 
ल्योपनिषद में भी कहा है “जो आ॥रात्मा को सब भूतों में और सब भूतों 
को आत्मा में देखता है। वह परब्रह्म को प्राप्त करता है, दूसरे किसी 
उपाय से नहीं ।” ईशावस्योपनिषद का कथन है “बुद्धिमान पुरुष प्राणी- 
प्राणी में परक्रह्म पुरुषोत्तम को समझ कर इस लोक से प्रयाण करके 
अमर हो जाते हैं। जो विष्णु के तत्व को समझता है उसे यही गति 
मिलती है । 


विष्णु तीन पैरों से सारी सृष्टि को नाप लेते हैं। यह “चलना' 
उनकी गति, क्रियाशीलता और सतकंता की ओर इंगित करता है । 
वह॒ सेव जागरूक रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे अश्वमेध का घोड़ा 
सेनाओं सहित उनके झागे-आगे चल रहा हो और शबितिशाली से शक्ति- 
शाली राजा को भी उसे पकड़ने का साहस नहो । उनकी गति को 
रोकने की क्षमता किसी में नहीं है। वह निरन्तर गतिशील, क्रियाशील 
और संघर्ष रत रहते हैं” । यही वृत्ति जीवन को उननतिशील बनाती है, 
यही प्रगति श्र विकास का राज मार्ग है । खड़ा पानी सड़ जाता है । 
गति उसमें पवित्रता बनाए रखती है। विज्ञजनों ने आलस्य को मृत्यु 
ओर क्रियाशीलता को ही जीवन की संज्ञा दी है। विष्णु अजय हैं । 
उनके किसी काम में बाधा नहीं पड़ती | वह बाधाओं को पार करते हुए 
आगे बढ़ते हैं । जो व्यक्ति विष्णु के इस धर्म को अपनाता है | वह भी 
अ्रजय बन जाता है। च्यों-ज्यों वह आगे बढ़ता है, बाधायें रास्ता छोड़ 
कर खड़ी हो जाती हैं "ताकि वह अपनी निध्रमित गति से चलता रहे । 


जो नियम विश्व की उत्तत्ति के समय बने थे, उनको धारण 
किए रहना, उनकी देख रेख और संभाल रखना विष्णु का धर्म है। सूय 


श्र 


गिनि का गोला है। उससें अख्भत आकर्षण झ्षक्ति भर दी है। वह पृथ्वी, 
चन्द्रमा, वृहस्पति, बुध, शुक्र, मंगल आदि ग्रहों को चारों शोर घुमाता 
रहता है। उस व्यवस्था की कल्पना कीजिए कि सूर्य से १४ करोड़ ६ लाख 
किए मी० की दूरी पर अरबों खरवों मनों वाली १०७१६१ कि० मी० 
प्रति घन्टा की शक्ति से चलने वाली पृथ्वी २ अरव वर्षों से लगातार सूर्य 
की परिक्रमा कर रही है और सूर्य अपनी शक्ति से उसका सच्तुलब बनाए 
हुए है । वृहस्पति की सूर्य से ६६ करोड़ ७१ लाख कि० मी० की दूरी है 
और पृथ्वी से बहुत बड़ा है, वह भी अपनी धुरी पर उसी तरह घुृम रहा 
है। कहा जाता है कि सृश्टि में एक नहीं करोड़ों ही सूर्य हैं भर करोड़ों ही 
पुथ्चियां हैं । हर पृथ्वी अपने से सम्बन्धित सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 
कर रही है । सूर्य से निबलने वाले प्रकाश की गति ११६००० मील प्रति 
संक्रेन्ड है । कई नक्षत्र इतनी दूरी पर है कि जब से सृष्टि की रचना हुई 
है, उनका प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाया है । 
पृथ्वी पर जो प्राणी निवास करते हैं। उनकी स्थिरता के लिए 
सभी तरह के वैज्ञानिक साधन विष्णु ने जुटा रखे हैं। चारों ओर के 
वायुमच्डल के ब्रातावरण में प्राण तत्व विद्यमान है जो बिना मुल्य और 
परिश्षम के व्यवस्थापूर्वक सभी प्रारियों को मिलता रहता हैं। जल की 
अपूर्व व्यवस्था है। अन्य खाद्य पदार्थों के लिए पृथ्वी को झ्राधार बनाया 
गया हैं ओर उससे ऐसे गुणों का समावेश किया गया है जो उत्पत्ति में 
सहायक होते हैँ। सभी सम्बन्धित सावन उपलब्ध कैसे दिए गए हैं ? पृथ्वी 
ने अपनी छाती में जल सुरक्षित रखा हुआ है। आकाश से भी नियम 
पूर्वक उसकी वर्षा होती है | सूर्य किरणों उसमें शविति «दान करती हैं । 
यह प्रक्रियायें हीरे, पन्‍्ने, सोना चाँदी लोहा, तावां, कोयला, मट॒टी का 
तेल, पेट्रोल से लेकर न जाने क्या-क्या पृथ्वी के गर्भ में उंडेल देती हैं। 
सृप्टि के संचालन में इलेक्ट्रोन परमाणु २५००० मील प्रति क्षण 
की गति से घुम रहें हैं ! वायु में उपयुक्त मात्रा में नाई- 
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ट्रोजन ( ७८.७३ ), आक्प्तीजत ( २०.६६ ), कार्वन ( ७.६४ ), 
कार्वन-डाय-प्रावसाइड ( ०.०३ ) हाइड्रोजन ( ०,०१ ), आदि गसे 
रहती है | समुद्र से नियम पूर्वक पाती ऊपर आ्ाता है, मेहं बनते हैं, 
फिर वरसते है । सूर्य गर्मी शोर प्रकाश देता है, चन्द्रमा से शीलता प्राप्त 
होती है। जल, अग्नि के भी अपने-अपने गुण हैं। इनको धारण किए 
रहना ही विष्णु का धम है ।-तभी तो उन्हें गतिशील कहा जाता है, वह 
सदैव सतक रहते हैं। उनकी हथ्िि सव और लगी रहती है ताकि कोई 
नियम अव्यवस्थित न हो जाए। सनातन नियमों का पालन होता रहे । 
यही विष्णु का धर्म है। जव-जब इन नियमों के हेर फेर करने का साहस 
करने वाले उत्पन्त हो जाते हैं तो प्रथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता है । 
इस बिगड़े संतुलन को पुनः अपने स्थान पर लाने के लिए विष्णु भिन्‍्त- 
भिन्‍न रूपों में अवतार धारण करते हैं। वही विष्णु का धर्म है। जो 
प्राणी इस सन्तुलन को स्थिर रखने के लिए प्रयत्तशील रहते हैं वही 
सच्चे विष्णुभकत हैं । 


विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ । कमल से ब्रह्माजी अ्रविशूर्ते 
हुए । उन्हें सृष्टि रचना का आदेश दिया गया । ब्रह्मा ने अपनी असमर्थता 
प्रकट की । तब उन्हें तव करने के लिए कहा गया और वह॒समर्थ हुए । 
यह भी एक अटल नियम है-तप से सृजन होता है, शक्ति का विकास 
होता है। 


विष्णु का धर्म है यह देखना कि कहीं इस नियम का उल्लंघन 
तो नहीं हो रहा है। तप, परिश्रम, क्रियाशीलता सहिष्णुता से ही 
इच्छित कार्यो की पूतति होती है । 


प्राचीत काल में जिपने भी शक्तियां और तसिद्धियाँ प्राप्त कीं या 
मसहःनतम कार्यों का सम्पादतन किया, उन्होंने तप का ही श्राह्नान किया । 
संसार के पाप-ताप हरने के लिए स्वर्गलोक से उतर कर गज्भाजी पृथ्वी 
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पर झ्राई । शिवजी ने उन्हें अ्रपती जठाओं में धारण किया, यह प्रत्यक्ष 
प्रक्रिया लोक विदित है। पर इस गद्भावतरण के पीछे भागीरथ की 
तपस्या ही प्रधान है । यदि भागीरथ जी तप करने खड़े न होते तो गड्धा- 
वतरण का होना तथा उसके द्वारा भूतल के समस्त प्राणियों को सुख 
पहुँचना सम्भव न हुआ होता। दुर्गा के अवतार ओर श्रसुरों के संहार 
की कथा में श्रेय देवताओं की थोड़ी-थोड़ी तपस्याके एक स्थान पर एकी- 
करण को ही है । भगवान राम के द्वारा असुरों का शमन हुआ, यह ठीक 
है पर राम जन्म के पीछे स्वयंभू मनु और शतरूपा रानी का तप श्रौर 
दद्द रथ का पुत्रेष्टि यज्ञ ही प्रधान है । सीता जन्म के सम्बन्ध में कथा है 
कि ऋषियों ने अपना थोड़ा-थोड़ा रक्त एक घड़े में गाढ़ा और वह रबत 
ही कालान्तर में परिपक्व होकर सीत। के रूपमें जजक को हल जोतते समय 
प्राप्त हुआ । ऋषियों का रक्त ही सीता वन कर असुरों के विध्वंस का 
कारण बना । ह 

इन्द्र ने बज्र जैसा अचूक अस्त्र बनाया और उस वज्ञ से असुरों 
का संहार आसानी से कर लिया पर वह वज्र था क्या ? तपस्वी दधीनि 
की हड्डियाँ ही रूपान्तर से वज्त्र वनी थीं। श्रिद्धि बुद्धि दाता गणेश 
मनुष्यों को सद्‌ ज्ञान और शुभ लाभ का वरदान देते है । पर वह गरोश 
हैं क्या ? तपस्विनी पार्वती और योगेश्वर शंकर जी की तप साधनाञ्रों 
का एकीकरण पिन्ड ही गराश है। व्यास जी का तप उनके पुत्र शुकदेव 
के रूप में प्रकट हुआ था । अजनी पुत्र हनुमान की महाशक्ति उनकी 
माता ने देवाह्नान से ही अपने उदर में स्थापित की थी। पार्चती ने शिव 
को पति रूप में पाने के लिए तप किया था। ध्रूव ने तप के द्वारा राज्य 
की प्राति की | समुद्र मन्धन के तप द्वारा ही देवताश्रों और असुरों ने 
मिलकर समुद्र से १४ रत्न निकाले । विश्वामित्र ने तप द्वारा ही नई सृष्टि 
की रचना की थी । तपोबल से ही उन्होंने त्रिशंकु को सीधे स्वर्ग को भेजा 
था और तप के द्वारा ही वह क्षत्रिय से ब्राह्मण बने | तप के बल पर ही 
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महषि वश्षिष्ठ ने राजा विश्वामित्र की विशाल सेना को पराजित कर 
दिया था| तप दढ्वारा ही सावित्री मे यमराज से टक्कर लेकर अपने पति 
को जीवित करवा लिया था। सार यह है कि जिसने भी अ्रसाधाररण 
कार्य किये हैं, उसे तप का ही आश्रय लेना पड़ा है। 


हमें मिरन्तर तप में रत रहने के लिए शास्त्रकारों ने प्रेरित 
किया है। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए सफलता की कुत्जी 
तप ही है। तत्तिरीयोपनिषद के ऋषि ने एक महान रहस्य का उद्घाटन 
किया है--“परमेश्वर ने प्रकट होने की इच्छा की, उसने तप किया 
और तप से तेजस्वी होकर इस हृशद्य जगत को रचा और उसी में 
प्रविष्ट हो गया ।। इसका अभिप्राय यह है कि सृष्टि की रचना करने के 
लिए ईश्वर को तप भी करना पड़ा। इसके अ्रतिरिक्त कोई उपाय 
. नहीं था | अत्तः वह प्रेरित करते हैं कि अपने जीवन के निर्माण के 
लिए तप करो। मुर्डकोपनिपद में तप के लाभों का वर्णान किया गया 
है । “संकल्प रूप तप के द्वारा ब्रह्म प्रवृद्ध होता है । वही श्रन्त को 
उत्पन्न करता है, उसी से अमृतत्व की प्राप्ति होती है (१।८) ।” “परमे- 
इवर को वही साधक देख पाते हैं जो सब दोपों से मुक्त हो चुके हों 
क्योंकि वह देह के भीतर प्रकाश रूप से विराजमान है और सत्य 
भाषण, तपस्या, श्रह्मचयं आदि श्रष्ठ कर्मों से प्राप्त होता है (३१५) ।” 
भागवतकार ने लिखा है--'देवताशओं के सौ वर्ष तक ब्रह्मा ने तप 
किया । उसी के फल स्वरूप वह स्थावर जंगम सृष्टि की उत्पत्ति करने 
में समर्थ हुए ।/ एक और स्थान पर निर्देश है कि तप से ही साधक 
ईद्वर को प्राप्त करता है ।” प्रश्नोपनिषद के ऋषि ने घोषणा की है- 
'तपस्वी ब्रह्मचारी और सत्यनिष्ठ व्यक्ति ही उत्तरायण गति को प्राप्त 
करके ब्रह्मलोक को जाते हैं ।' | 

मनुस्मृति में तप पर काफी प्रकाश डाला गया है। भगवान 
भनु कहते हैं “समस्त लोकों में जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, उसके 


मूल मध्य और अन्त में तपस्या विद्यपान है। त्रिकालदर्शी ऋषियों ने 

ह शक्ति तप के वल पर हीं प्राप्त की है। दुस्तर, दुष्प्राप्य, दुर्गभ और 
दुष्कर सभी कार्यों का प्रतिकार तप ही है। स्वर्ग का साधन तप ही है। 
शरीर, मन ओर वाणी के पापों को तप द्वारा ही नष्ट किया जाता है। 
ब्रह्मा ने तप द्वारा ही शास्त्रों की रचना की थी। तप के फलस्वरूप 
ही पवित्र हृदय वाले ऋषियों के अन्तःकरण में वेद ज्ञान का 
अवतरण हुआ ।” 


महाभारत में तप की महिमा का वर्णन इस प्रकार से है-- 
“ग्रादित्य, वसु, रुद्र, अग्नि, अश्वितीकुमार, वायु, विश्वेदेवा, साध्य, 
पितृ, मरंदगण, यज्ञ, राक्षस, गनन्‍धवं, सिद्ध और दूसरे देवताओं ने 
तप द्वारा ही सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। प्रथ्वी लोक में राजा व अन्य य्रृहस्थ 
जिन्होंने बड़े कुलों में जन्म लिया है, वह उनके तय का ही फल है ।' 


उन्नति के उच्च शिखर पर चढ़ने के लिये निरन्तर प्रयत्न, 
पुरुषार्थ और परिश्रम करना होगा । ज्ञान, घन, कीति, नेतृत्व, मनोबल, 
स्वर्ग, मुक्ति, सुख शांति सभी कुछ तप की अरित में तथने से मिलता है । 
तप का अ्थ है-कष्ट सहन करना, परिश्रम, एवं प्रयत्त करना । हर क्षेत्र 
में यही सफलता की कुन्जी है। सिद्धियाँ इसके दरवार में सर भ्रुकाती 
हैं और तप की ही छत्रछाया में निवास करती हैं। तप तो शक्ति और 
सिद्धि का जनक और पिता है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं। 
उन्होंने इसी तप की उपासना करके महानतम कार्यों का सम्पादन 
किया । वह महान तव ही बन पाये जब उन्होंने स्वयं तप का साक्षात 
रूप ग्रहश कर लिया और वह तपोमूर्ति वन गये । जो इसकी उपासना 
से वक्त रहते हैं, वह निरन्तर अपने भाग्य का ही रोना रोते रहते हैं 
और उसके लिए ईइवर को कोसते रहते हैं। जो तपस्वी है, वह अपने 
भाग्य को स्वयं लिखता है, भाग्य निर्माण का अधिकार अपने हाथ में 
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लेता है और स्वर्ण अक्षरों से अ्रद्धित करके जीवन की गतिधिधियों को 
निर्देश देता है कि तुम इस तरह से चलो। देव पर आश्रित व्यक्ति 
प्राथंतना करके, भगवान को फुसलाकर, अनाधिकार चेष्टा करके छुप्पर 
फाड़ करके घन वर्षा की व्यर्थ आशा करता है। तपस्वी अपनी भुजाशों 
के बल से अपने भाग्य का ढाँचा स्वयं निर्मित करता है । ईश्वर को 
सृष्टि की रचना करते समय जब तप करना पड़ा तो हमें अपने निर्माण 
के लिये भी तप ही करना होगा । इसके अतिरिक्त और कोई उपाय 
नहीं है । विष्णु के धर्म का पालन करना हमारा कतंव्य है । 


शास्त्र का कहना है--'ऋतऊच सत्यं चा्भीद्धात्तपसो5व्यजायते 
उद्दीप्त तप से ऋ्त और सत्य की उत्पत्ति हुई। ऋत वह नियम हैं 
जिससे भोतिक जगत में व्यवस्था यनी रहती है और सत्य वह है 
जिनसे पाप पुएय के कर्मों का संतुलन स्थिर रहता है। इन्हीं के लिए 
वेद ने कहा है--“तानि धर्म्माणि प्रथमान्यासन्‌ (ऋग्वेद १०॥६०।१६)" 
वह प्रथम धर्म थे, उन्हीं को धारण, संरक्षण, विष्णु करते हैं । 





विष्णु और यत्ष श्८ 


गतपथ ब्राह्मण ११२ में यज्ञ को ही विष्णु कहा गया है और 
कहा है कि यज्ञ से प्रथमपद से पृथ्वी, द्वितीय से अन्तरिक्ष और तृतीय से 
ग्राकाश में प्रवेश करता हूँ । इसका स्पष्ट रूप से वामन भगवान्‌ के तीन 
पदों की ओर ही संकेत है । यजुर्वेंद में वामन को रुद्र का एक विशेषण 
माना गया है | महषि दयानन्द सरस्वती ने वामन का अर्थ प्रज्ञायुक्त यज्ञ 
किया है । 

विष्णु स्वेव्यापक शक्ति और बलि आसुरी शक्तियों का प्रतीक 
हुँ। वामन द्वारा वलि का बाँधा जाना ईश्वर द्वारा विश्व की नियमवद्धता 
का सूचक है । 





बेद में यज्ञ को विश्व ब्रह्माएड को नियन्त्रण में रखने वाला कहा 
गया है । यजुवंद में इस प्रइन को छेड़ा गया है । २३।६१ में कहा 
गया है--- 
पुच्छामि त्वा परमन्तं पूृथिव्या: पृच्छामि यत्र भुवन-स्यनाभि: । 

श्रय-मैं तुम से पृथिवी के अन्त को पूछता हूं। ब्रह्मारड की नाभि 

| है, उसे भी पूछता हूं । 
यजुर्वेद २३६२ में इसका उत्तर भी दिया गया है-- 
इयं वेदि परोअभ्रन्त: प्रथिव्याञश्रयं यज्ञों भुवनस्यनाभि: । 

ग्र्थ:--य्रह उत्तर बेदी ही प्थिवी की परम सीमा है। यह यज्ञ 

समस्त लोकों की नाभि है । 
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नाभिरूपी केन्द्र से ही हमारा पालन होता है। अत्तः यज्ञ ते हें 
विश्व ब्रह्माएड नियमवद्ध किया जाता है। वामन और वलि का आाख्यान 
यज्ञ क्रिया का ही विस्तृत रूप है । ु 

गजुर्वेद २।२४ में भी विष्णु से यज्ञ का अभिप्नाय लिया गया है । 
कहा है “विष्णु जगती छुन्द रूपी अपने चरण से स्वर्ग पर विशेष रूप 
से चढ़े हैं । जो शत्रु तप से ढ्वेष करता है और हम जिससे द्वेष करते हैं, 
वे दोनों प्रकार के शत्रु भाग से दंचित कर निकाल दिए गए। सर्वेव्यापी 
भगवान ने अपने त्रिष्टुप छल्द रूपी चरण से अन्तरिक्ष पर आक़मण 
किया । जो शत्रु तप से द्वेष करते हैं, वे और हम जिनसे हढ्वं प करते हैं, 
वे दोनों प्रकार के शन्रु भाग से वंचित कर निकाले गए। उन सर्वव्यापी 
भगवान से गायन्नी छन्द रूपी चरण से पृथ्वी पर आक्रमण किया । जो 
शत्रु हम से ढेष करते हैं और हम जिनसे हप करते हैं, वे दोनों प्रकार 
के छत्रु भाग हीन कर पृथ्वी से निकाले गये । जो यह अन्न भाग देखा है ! 
उस अत्र से वग को निराशा कहते हैं। इस सन्मुख दिखाई देने वाली 
यज्ञ भूमि की प्रतिष्ठा के निमित वर्ग को निराश क्रिया। हम इस यत्न के 
फल से पूर्व दिश्या में उदित सूर्थ के दर्शन करते हैं । महाद्वीप ज्योत्ति से 
हम युक्त हुए हैं ।” 

यज्ञ में भी प्रातः, माध्यंदित और साथ तीन सदन रहते हैं । प्रात: 
सदन में कप छन्द के मन्त्रों का उच्तारण किया जाता है। माध्यंदित 
ते के उन्दके मन्त्र बोले जाते हैं। जगती छत्द के मंत्र तृतीय सदनमें 
हे जाते हैं। यही यज्ञ का निश्रम है | गायत्री छत्द के साथ यज्ञ पथ्ची 
में फ मी है। त्रिष्ठुप छल्द के साथ अन्तरिक्ष में और जगती के साथ 
हल हि जज ५. | यही विष्णु के तीन पद कहे गये, जिनसे 

) चौलोक नाप लिया था । 

का दुष्ट वायु हम जीवबारियों सेद्दघ करती है। रोगों को उत्पन्न 
एर्ता है । हम उप्से द्वष करते हैं क्योंकि वह रोग उत्पन्त करने वाली 
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हमारी शत्रु हैं। अग्नि में जो हवन सामग्री डाली जाती है । उससे वायु 
शुद्ध हो जाती है और रोग फीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इस लिए कहा गया 
है कि जो हम से हंप करते हैं और जिनसे हमद्वप करते हैं वे 
निकाले गये । इस मंत्र में विष्णु को यज्ञ की संज्ञा दी गई है। 

यज्ञ भारतीय संस्कृति का प्रतीक है । हिन्दू धर्म में जितना 
महत्व यज्ञ को दिया गया है उतना और किसी को नहीं दिया गया | 
हमारा कोई भी शुभ-अशुभ धर्म-कार्य इसके बिना पूरा नहीं होता । 
जन्म से मृत्यु तक सभी संस्कारों में यज्ञ आवश्यक है । हमारे धर्म में वेदों 
का जो महत्व है वहीं महत्व यज्ञों को भी प्राप्त है क्योंकि वेदों का प्रधान 
विपय ही यज्ञ है। वेदों में यज्ञ के वर्णन पर जितने मन्त्र हैं उतने श्रन्य 
किसी विपय पर नहीं । यदि यह कहा जाये कि यज्ञ वंदिक धर्म का प्राण 
है तो इसमें भी पअत्युक्ति नहीं। वैदिक धर्म स यज्षकों निकाल दें तो वेदिक 
धर्म निष्थ्राण हो जायेगा | यज्ञ से ही समस्त सृष्टि उत्पन्त हुई । विष्णु 
को भी अनेक स्थानों पर सृष्टि का रचयिता कहा गया है । 

भगवान स्वयं यज्ञ ;प है और तदुत्पन्त सम्पूर्ण सृष्टि भी यज्ञ 
रूप है, तो यज्ञ के श्रतिरिक्त संसार में कुछ है ही नहीं । चारों वेद भी 
इस यज्ञ रूप भगवान से उत्पन्न हुए हैं, श्रतः यह भी यज्ञ रूप हैं और 
उनमें जो कुछ भी है वह भी यज्ञ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 

हमारे वेद शास्त्रों का पन्‍ता-पन्‍्ना यज्ञ की महिमा से भरा पड़ा है । 
देखिये ऋग्वेद में विश्व शान्ति का सर्वेश्रेष्ठ आधार यज्ञ ही है, 
( १०६६२ )'*** यज्ञ को आगे करके कार्य आरम्भ करो, यज्ञ के 
साथ आरम्भ किये हुऐ कार्य सफल होते हैं ( १०।१०१॥२ )**“'यज्ञ से 
परमात्मा प्रसन्‍न होते हैं ( ११४ ४ )**'मुक्ति के अधिकारी यज्ञिय 
देव हैं, सचमुच यज्ञ के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती (४।४५॥२ )'** 
यह यज्ञ देव ( परमात्मा ) तक ले जाने वाला है, यह पवित्र है और 
पवित्र करने वाला है ।” 
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यजुर्वेद में यज्ञ की महत्ता पर इस प्रकार प्रकाश डाला गया है 
यज्ञ तप का स्वरूप है (४२॥२६ )'''यज्ञ में दी हुई आ्राहुतियां कल्यारा 
कारक होती हैं, जिन्हें कल्याण की इच्छा हो वह यज्ञ में ग्राहुतियां दें 
( १५।३८ )' जो असुर प्राण इस पृथ्वी पर असुर रूप से विचरण 
करते रहते हैं, वह यज्ञ की अग्नि द्वारा शरीर में से निकाल बाहर किये 
जाते हैं ( २।३० )'''जो यज्ञ को छोड़ता है, उसे यज्ञ रूप प्रमात्मा भी 
छोड़ देता है (२२३ )''यज्ञ ही मुख्य धर्म है (२१।६ )/मन, 
वाणी, बुद्धि की उन्नत्ति तव होगी जब यज्ञ एवं यज्ञपति की उपासना को 
जाये । (३०।१)'"*यज्ञ से सब दिशायें अनुकूल बन जाती हैं (१३।५)* 
यह अग्नि सहस्नों संख्यावाले बल का स्वामी है। धनों का सुख्य 
दाता और क्रान्ति दशक है ( १५२१ ) अग्नि विश्व का प्रेरक है 
( १५३३ ) 


अथवेवेद का कथन है “यज्ञ करने वाले को स्वर्ग सुख प्राप्त होता 
है, जिन्हें स्वर्गीय सुख प्राप्त करवा अभीष्ट हो थे यज्ञ किया करें 
( १८४२ )''यज्ञ न करने वाले का तेज नष्ट हो जाता है अथवा 
अपनी तेजस्विता स्थिर रखने के लिये यज्ञ किया कीजिये'**जो इस अग्नि 
के चारों ओर बेठ कर दिव्य उद्देश्य से हवि चढ़ाते हैं, उनके हृदय में 
परमात्मा का तेज प्रकाशित हीता है ( ६१७५ )” 


त्राह्मण ग्रस्थों में देखिये “यज्ञ का पुण्य फल कभी नष्ट नहीं 
होता, वुद्धिमानी पूर्वेक यज्ञका अक्षय पुर॒य संचित करते रहो । ( तै० ब्र० 
११४,६) यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है ।"“यह अग्नि होम निरचय ही स्वर्ग 
पुख प्राप्त कराने वाली विज्येष नौका है ।'*“यज्ञ ही विष्णु है, यज्ञ ही प्रजा- 
त्रति है, यज्ञ ही सूर्य है । ( शतपथ ) 


गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है “मैं ही यज्ञ है” और कई 
थलों पर उपदेश देते हुये बताया “यज्ञ न करने वाले को यह लोक और 
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लोक कुछ भी प्राप्त नहीं होता'"“मनज्ञ के निमित्त किये गये कर्मों के 
करने से यह मनुष्य कर्म बन्धन में वंधता है''''यज्ञ से बचे हुये अन्त को 
खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैँ ।'“''हवन क्रिया ब्रह्म है, हवि 
ब्रह्म है, ब्रह्म रूप अग्नि में हवन किया जाता है ओर ब्रह्म ही हवनकर्ता 
हैं। इस प्रकार जिस की बुद्धि में सभी कर्म ब्रह्म हो जाते हैं, वह ब्रह्म 
को ही प्राप्त होता है'''यज्ञ करने योग्य कर्म है । 


मनुजी ने लिखा है “महायज्ञ और यज्ञ करने से यह शरीर ब्राह्मी 
या ब्राह्मण बनता है । पुराणों में इस प्रकार उल्लेख है--अग्ति होम 
(यज्) से बढ़कर और कोई धर्म नहीं, यज्ञ करने वाला ही सच्चा धर्मात्मा 
है ( कूम पुराण ) । यज्ञ ही कल्याण का हेतु है ( विष्णु पुराण ) । 
यज्ञों में सारा संसार निहित है । प्रथ्वी यज्ञ से धारण की हुई है । 
यन्न ही प्रजा को तारता है (कालिका पुराण) । अग्नि होम से बढ़कर 
कोई पविन्न कम नहीं है। इनसे अन्तःकरसण पवित्र होता है ( पद्म 
पुराण ) यज्ञ से देवता तथा पिन जीते हैं (विष्णु घर्मोत्तर पुराण) ।” 


कठोपनिपद्‌ में यमराज नचिकेता से कहते हैं ” इस अग्नि का 
शास्तोक्त रीति से तीन बार अनुष्टान करने वाला पुरुष ऋग, यजु: 
साम-तीनों वेदों के साथ सम्वन्ब जोड़कर यज्ञ, दान, तप-रूप तीनों कर्मों 
की करता रहने वाला मनुष्य जन्म मृत्यु से तर जाता है। अग्नि स्व 
के प्राप्त करने का, अनन्त जीवन का और सम्पूर्ण संस्तार के स्थिर होने 
का कारण है। ( क्योंकि सूर्य की आकर्षण शवित से जगत स्थिर है )” 
प्रश्नोपनिषद्‌ में यज्ञ को देवताम्रों, पितरों और ऋषियों का जीवन-प्राण 
बताया गया है। मुण्डकोपनिघद्‌ का कथन है” अग्निहोत्री को यह 
तियां सूर्य को किरणें बनकर उस स्वगग लीक में पहुंचा देती हैं, जहां 
देवताओं का एकमात्र पति निवास करता है |” (द्वितीय खण्ड इलोक ५) 
छांदोग्योपनिपद्‌ में उपकोशल नाम के एक ब्रह्मचारी को, जो सत्यकाम 


श्श्घध !। 


जांवाल के यहाँ ब्रह्म विद्या सीखने गया था, अगश्नियों द्वारा ब्रह्म विद्या 
का उपदेश मिलने का वर्णान मिलता है, क्योंकि उसने बारह वर्षों तक 
ग्रग्नियों की सेवा की थी । 


यज्ञ से आत्म साक्षात्कार, स्वर्ग-सुख, बन्धन-मुवित, मन-शुद्धि, 
पाप प्रायश्चित होता है और ऋद्धि-सिद्धियाँ मिलती हैं। भ्रनेक प्रकार के 
आध्यात्मिक एवं भौतिक शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं । श्रवेकों मानसिक 
दु्बंलताएँ दूर हो सकती हैं । यज्ञ से प्रसन्‍न हुए देवता मनुष्य का 
घन, सौभाग्य, वेभव तथा सुख साथन प्रदान करते हैं । यज्ञ करने 
वाला कभी दारिद्री नहीं रह सकता । यज्ञ करने वालों की सस्तान 
बलवान, बुद्धिमान, सुन्दर और दीघेजीवी होती है। यज्ञ को सर्वे- 
कामना पूर्ण करने वाली कामघेनु और स्वर्ग की सीढ़ी कहा गया है । 
यज्ञ से ग्रमुतमयी वर्षा होती है, जिससे अन्न, वनस्पति, दूध, खनिज 
पदार्थों की प्रचुर मात्रा में उत्पत्ति होती है, जिससे प्राणियों का पालन 
होता है। यज्ञ से सदभावना पूर्ण वातावरण की उत्पति होने से 
आकाश में फंले हुए चिन्ता, कलह, क्लेश, शोक, ईर्प्या, द्वेष, अन्याय 
लोभ व अत्याचार के भाव नष्ट होते हैं । यज्ञ से वायु शुद्ध होती 
है । यज्ञ से शन्नु मित्र बन जाते हैं, पापों का नाश होता है, आत्मा 
का मेल दूर होता है और लोक के सब दुष्कर्म नाश होते हैं। यज्ञकर्ता 
भय रहित हो जाते हैं । यज्ञ से मल-विक्षेप व कुसंस्कारों का निर्वाण 
होता है, मन, वार एवं बुद्धि की उन्‍नति होती है, पवित्र आच- 
रण करने की शवित प्राप्त होती है और शान्तिमय वातावरण की 


उत्पत्ति होती है | यज्ञ करने वाले को माया. नहीं सता सकती, उसकी 
आयु बढ़ती है । 


जिस-जिस कामना से जो यज्ञ करता है उसकी वह सभी 
कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। निष्काम भाव से करने वाले को निश्चय 


[ २२४६ 


ही परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है। पुत्रार्थी को पुत्र लाभ होता 
है । गरीर, मन तथा ग्रात्मा पवित्र होते हैं । दुःखों से छूटकारा 
मिलता है । यज्ञ के द्वारा मनुष्य देवता बन सकते हैं, अपनी आसुरी 
प्रवृत्तियों का शमन कर सकते हैं । यज्ञ से बुद्धि-शुद्ध और तीन होती 
है, इन्द्रिय शक्तियाँ बढ़ती हैं । यज्ञकर्ता कष्ठों कठिनाइयों से छूटकर 
सुत्र झ्ांतिको प्राप्त करता है। यज्ञ प्रसन्‍्तता का स्रोत है, इससे 
मानसिक शक्तियों का विकास होता है । यज्ञ मनुष्य के अन्दर त्याग 
समपणा, परोपकार, आस्तरिक शत्रुओं का दमत, सद्भुउत आदि भावनाओं 
का संचार करता है । यज्ञ से राजयक्ष्मा टी०बी०)जेते रोग ठीक 
हो सकते हैं। ऋग्वेद भी साक्षी है क्रि-- 

“यज्ञ से ज्ञान बुद्धि और वल की वृद्धि होती है । ( ११३॥२ ) 
यज्ञ सुखों की वर्षा करने वाला है। ( ११६।१।१ )... यज्ञ से सत्र 
तरह का कल्याण होता है। ५।४७ जो यज्ञ करता है वह धन ऐश्वर्य से, 
तेज से तथा यश और कीर्ति से मनुष्यों में चमकता है और अन्त में आत्म 
जानी होकर अमर हो जाता है। ( ६५५४ )... हैं, वेदपाठ के देवता 
उठो देवताओं को यज्ञ का संदेश सुनाओ । आयु, प्राण, प्रजा, पशु और 
कीति बढ़ाओ्ो । यज्ञ कर्ता को हर प्रकार से बढ़ाओ | ( १०११६४।॥२॥ ) 
यजुव॑द में यज्ञ पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है-- 

“यज्ञ से अश्ुद्ध तत्वों का नाश होता है। ( १।१३ )... यज्ञ से 
आारोग्यता प्राप्त होती है। ( १।१४,४।१५ |...यज्ञ से दिव्य वातावरण 
की उत्पत्ति होती है। ( ११४५ )...यज्ञ से आन्तरिक शत्रुओं का नाश 
होता है। ( ११७ )...यज्ञ नेत्र रक्षक है। ( २१६ )...यन्ञ से असुरों 
का नाश होता है । | ( २।३० ) ...यज्ञ सुखों का संचय करने वाला है | 
( ३॥४८,४।६ )...यज्ञ निश्चय से कल्याणकारी है, वह दीघे आयु 
उत्तम अन्न, एडवर्य समृद्धि, सुसंतति व बल पराक्रम प्रदान करता है। 
( ३६३ )...यज्ञ वीरता दायक और कायरता विनाशक है । ( ४॥३७ ) 
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यज्ञ ऋषियों के हृदय को पवित्र करने वाला है।( ३४ ) यज्ञ वन्धन 
का साधन है । ( ५।३० )....यज्ञ देवताओं मनुष्यों पितृजनों और अपने 
प्रति किए गए, जाने या अनजाने किए गए पापों से बचने वाला है। 
( ८१३ )....यज्ञ करने वाले के लिए वायु और नदियाँ मधुर रस 
बहाती हैं । ( १३॥२७ )....यज्ञ से आत्म बल की वृद्धि होती है। 
( १७६५ )....मन, आत्मा, वाणी, प्राण, ज्ञान ज्योति, श्री, वेद 
आयु, नेत्र, यज्ञ से सम्पन्न होते हैं। ( १८४२६ )....यज्ञ से ब्रह्म 
वर्चस्‌ की प्राप्ति होती है । १६।१६....यज्ञ से सदबुद्धि की प्राप्ति होती है । 
२०।८५....यज्ञ से तीनों छन्दों ( तीनों लोकीं ) जगती, त्रिष्ठुप और 
गायत्री में कल्याण होता है। ( +।२५,५॥१३। १८ ) 


यजुर्वेद के अठारहवें अ्रध्याय में यज्ञ से अनन्त लाभों का प्रार्थना 
के रूप -में इस प्रकार वर्णन है 'भेरा अन्न, ऐच्त्रय, प्रयत्न ,ध्यान, प्रजा, 
स्वर, प्रशंसा, कीति, ज्ञान, सुख, प्राण, चित, विचार, वाणी, मन, 
चक्षु, चातुर्ये, बल ओज, साहस. स्वामित्व, मानस कोप, क्रोध, उद्धेंग, 
सोम्यभाव, उदार भाव दीघेजीवन, लोक, धनधान्य, वृद्धि, समृद्धि. 
सत्य, श्रद्धा, तेज, व्यवहार हषे, सुन्दर वचन, श्रेष्ठ कर्म, ज्ञान, अमर 
स्वरूप, आरोग्य, स्वास्थ्य, शत्रु रहित्य, निर्भयता, संयम शक्ति, धारण 
णक्ति, धरेये, प्रेरणा, कल्याण, कामना, प्रसन्तता, भूत और भविष्य, 
सुमार्ग और सुपथ्य समर्थ और शक्ति, उद्देश्य यज्ञ से सुसम्पन्त हो । 


“यदि रोगी अपनी जीवनी-शक्ति को खो भी चुका हो, निराशा 
जनक स्थिति को पहुँच गया हो, मरण काल भी समीप आ पहुँचा हो 
तो भी यज्ञ उसे मृत्यु के चंगुल से बचा लेता है । और सौ वर्ष 
जीवित रहने के लिए पुनः बलवान कर देता है। ( अथवे, ३३११२)” 


“गर्भाधान,' जात कर्म, चूड़ाक्म और मौन्जी वन्धन संस्कार 
करने के समय हवन करने से वीये और गर्भ की तन्ुटियों और दोनों 


| २३१ 


की परिशुद्धि हो जाती है ( मनु )। यज्ञ से जनता का कल्याण 
होता है । और उनके बल तथा बुद्धि की शक्ति बढ़ती है” ( ऐतरेय 
ब्राह्मण ३३२।१।४) ।“यन करने से अपने कतंव्य का पालन करते हुए 
प्राणी-मात्र का जो श्रप्रत्याशित उपकार होता है । उससे स्व 
( सुख विशेष ) की प्राप्ति होती है। ( मीमाँसा )। “आरोग्य 
प्राप्त करने की इच्छा करने वालों को विविवत्‌ हवन करना चाहिए 
( चरक ऋति ) ।“यत्र करने वलि को ग्रह-पीड़ा वच्धु नाश, धन 
क्षय, पाप, रोग, बन्यन आदि की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती है । 
( कोटि होम पद्धति ॥/ । 

ब्रद्माएड की सूक्ष्म दिव्य शक्तियों में अव्यवस्था होने पर 
ही भूकम्स, दुभिल, तूफान, अतिवृष्ठि, रोग, महामारी आदि 
सामूहिक विद्वेष, विक्लोभ, युद्ध भय, शोक, सामने आते रहते हैं | 
यदि इन देव शक्तियों की तुष्टि - पुष्टि होती जाया करे, इनका 
सन्तुलन बराबर रहे तो कोई कारण नहीं कि इन शक्तियों के 
ताए्डव को सह कर हम दुखी हों। ऋग्वेद १॥१६४।३६ की 
धोपणा है कि यज्ञ सम्पूर्ण ब्रह्माएड की नाभि है-बॉयमे वाला 
है । अर्थववेद ( ६॥१०१४ ) भी इसका समर्थत करता है। 
देखये यम ही समस्त विश्व ब्रह्माएड का केन्द्र मूल है । 
क्योंकि यज्ञ देव शक्तियों को, वल मिलता है, जिससे वह संचा- 
लन कार्य बड़ी तत्परता से करती रहती है, उसमें कोई गड़बड़ी 
होने का भय नहीं रहता । 

विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है । उस कमल पर 
स्थित रहकर ब्रह्मा तप करते हैं । श्र सृष्टि रचना करने की शक्ति प्राप्त 
करते हैं । विष्णु को विश्व ब्रह्माए॒द माना जाए तो वह यज्ञ का ही झल- 
इुारिक रूप लगते हैं क्योंकि यज्ञ को भी वेद ने विश्व ब्रह्माएड की 
नीम घोषित किया है। , 


आए ऋण | 


विष्णु क्षीर सागर में रहकर सृष्टि का पालन करते हैं। जब 
बालक का जन्म होता है तो वह मातता के स्तनों में दूध उत्पन्त कर 
देते हैं ताकि शिशु उसे पीकर जीवित रह सक्े। यज्ञ से भी सृष्टि की 
पुष्टि होती है । सारी सृष्टि के पालच की जिम्मेदारी को वहन करने का 
अभिप्राय निःस्वार्थ सेवा और परमार्थ भाववा से ओत-प्रीत रहना है। 
ही यज्ञ की ध्वनि है यज्ञ का भी अर्थ है त्याग, बलिदान गौर परमाथिक 
भावना । 


विष्णु के दशन से हमारे सामने यज्ञ का सम्पूर्ण चित्र खिंच 
जाता है झर यज्ञीय जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा मिलती है। हम 
अ्रपने जीवन को यज्ञमय बनाएँ, यही विष्णु भक्ति का अभिप्राय है । 


[ २३२ 


वि और सोम २६ 
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भी + जी जीती जीउी सीसी 


विष्णु सोम के प्रतिनिधि माने जाते हैं । विष्णु ईश्वर की पालन 
दक्ति का नाम है। सोम भी जगत का पोपणा करते हैं। इसलिए दोनों 
में साम्य है। श्राह्मणा इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। शतपथ ब्राह्मण 
३।३४।२१ में सोम को विष्णु कहा गया है । ४ 


वैदिक काल में सोम एक ऐसी जड़ी-बूदी थी जिससे आनन्द, 
उल्लास उत्साह, प्रसन्‍तता, आरोग्यता, बुद्धि, प्रतिभा, वीर्य श्नौर शक्ति 
की आप्ति होती थी । इसे एक सशक्त आयुर्वेदिक श्रौषधि माना जाता था 
यह श्रसीम शवित बढ़ाने का गुण रखती थी। वृद्धों में भी जवानी की 
शक्ति और उत्साह लाने की विशेषता रखती थी | युद्ध में जाते समय 
सैनिकों को सोम पिलाया जाता था | देवता्रों का तो यह प्रिय पेय था। 


श्री अरविंद घोष ने इसका इस प्रकार से वर्णान किया है “सोम 
ग्रानन्द के रस का, अमृत रस का अधिपति है । श्रग्नि की तरह वह पोधों 
में, पाथिव उपचयों में और जलों में पाया जाता है। सोमरस जो कि 
वाद्य यज्ञ में प्रयुक्त किया जाता है इसी आनन्द रस का प्रतीक है । यह 
इन्द्र की वञ्रभूत विद्युत शवित जिसे “अद्रि कहा जाता है के साथ घनिष्ट 
प्रतीकात्मक सम्बन्ध रखता है | सोम गन्धरव हैं। आनन्द की सेनाश्रों का 
अधिपति है और वहू देव के सच्चे पद की आनन्द के प्रृष्ठ या स्तर की 
रक्षा करता है। वह सर्वोच्च है, अन्य सब सत्ताओ्रों से वाहर तथा उनके 
ऊपर स्थित है। उनसे भिन्‍न और अद्भूत है और इस प्रकार सर्वोच्च 


श्ग्४ड॑ | 


तथा सर्वातीत होता हुझाा। लोकों के अ्रन्दर विद्यमान है किंतु उन्हें श्रति 
क़रमण करता हुआ वह उन लोकों के अन्दर देवों के जन्मों की रक्षा 
करता है।” 


सोम विश्व का पोषक तत्व है। यह इसकी विशेषता है कि यदि 
यह थोड़ी मात्रा में भी शरीर में प्रविष्ट किया जाए तो भी यह शीत्र ही 
सारे शरीर के अंग-अंग में अग्रपना व्यापक रूप घारण कर लेता है । सारे 
शरीर को वह प्रभावित करता है| स्वरूप से वृहत्तर रूप धारण करने 
का उसमें गुण है। इसी तत्व को पुराणों में विष्णु के चरित्र को वामत 
रूप में चित्रित किया गया है। वामन छोटे थे। उन्होंने श्रपता असावा रण 
रूप धारण कर लिया तीनों लोकों में उतका शरीर फैल गया, तीन पगीं 
में सारी त्रिलोकी को नाप लिया । जो कुछ अर्ड में वामन ते किया 
वही पिन्ड में सोम करता है। इस लिए विष्णु को सोम का प्रतिनिधि 
माना जाता है । ह 


, सोम को ऋग्वेद ६।८६।४१,६९॥/६६।॥२५ व कौषीतकि ब्राह्मण 
७।१० में चन्द्रमा कहा है। क्योंकि इसके पान से शीतलता प्राप्त होती 
है। ऋग्वेद ६५१।२,९।६७।३२ में इसे भ्रमृृत की संज्ञा दी गई है 
क्योंकि इसे ग्रहण करने वाला सर्देव निरोगी रहता है, रोग और व्याधि 
उसके पास फटकने भी नहीं पाती | शतपथ ५॥१।३॥७ में इसे प्रजापति 
कहा है क्योंकि यह नई शक्तिग्नों का सृजन करता है। शतपथ १२॥७। 
' ३१३ में इसे दुग्व कहा गया है क्योंकि उसको तरह पोषण का गुण 
रखता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण १।४।७।४-५ में सोम को सुवर्ण कहा है। 
पुबर्ण का गुण स्वास्थ्य की स्थिरता व सुहढ़ता है। सोम भी यही करता 
है । विष्णु का भी यही गुण है पालत पोषण | ब्राह्मणों में सोम के अन्न 
प्राण, हवि, यश, वर्च रस, शुक्र, राजा, वायु, ब्राह्मण पुरुष आदि अर्थ 
किए गए हैं । जिनसे यही प्रतिध्वनि निकलती है । 


कौयीतिकि व तैत्तिरीय ब्राह्मण में सोम को रेत या वीर्य कहा 
गया है ( रेतों वे सोम: ) | वीर्य शरीर का सत्रसे अधिक मुल्यवान तत्व 
है । शबत्रित वी स्थिरता का यही मूलाधार है। उसकी सुरक्षा शक्ति की 
सिद्धि है और क्षय ही रोग, निबंलता, दुःख को निमन्त्रर देती है । यह 
प्राणों को पुष्ट करने वाला आवश्यक तत्व है। इसकी सुरक्षा ओर क्षय 
दोनों मस्तिष्क रूपी केन्द्र से होते हैं। क्योंकि अच्छे भर बुरे दोनों 
तरह के विचारों का सृजन यहीं से होता है, संत और डाकू बनाने का 
श्रेय इसी केन्द्र का है। यह शरीर का राजा है। इसी लिए अथर्व ६॥७॥२ 
में मस्तिष्क का राजा सोम कहा गया है। इसके पोपण से सारे शरीर 
का पोषण सम्बन्धित है । सारे शरीर की नस नाड़ियाँ इससे जुड़ी हुई हूँ । 


ऋग्वेद ६॥६४।६ में कहा है “हविदाता यजमान के मिमित्त 
दिव्य, पाथिव और अन्तरिक्ष के सब दानों की यह सोम वृद्धि बारे । 
प्ाग्वेद ६।६६८ में कहा है ।” हे सोम ! तुम हमको अन्तरिक्ष से सब 
रूप के अन्तों को भेजो और विभिन्‍न रत्नादि भी हमें प्रदान करो |” 
खग्नेद ६।६३।६७ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि “भगवान सोम स्वर्ग 
से और अन्तरिक्ष से प्रथ्वी के श्रंगों पर आता है । ऋश्वेद ६॥५१२ में 
इस चौलोक का अमृत कहा गया है, इस तरह से यह तीनों लोकों में व्याप्त 
है | तीनों लोकों का पोपण तत्व है । विष्णु भी तीनों लोकों के श्रधिपति 
हैं, पालनकर्ता हैं । 

ऋग्वेद ६8७१७ में सोम को 'त्रिपुष्ट कहा गया है। इसका 
प्भिप्राय पृथ्वी श्रन्तरिक्ष और य्यौलोक से है क्योंकि यह्ठ तीनों लोकों 
में व्याप है। ऋग्वेद ६/६७॥२६ में तीन तरह के तेजों का वर्णान है। 
मस्तिष्क का राजा सोम कहा ही गया है ( अ्थर्व ६॥७॥८ )। मरितप्क 
के भी तीन भाग हैं। पहुला ऊपरी भाग जिसे सेरीब्रम ( (&0- 
पाता ) कहते हैं। वीच वाला मस्तिष्क जिसे मेडला श्रोपलोनेटा 
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]८०४॥४ ०|०/०॥४/० कहते हैं । तीसरा भाग है मेरु द्ड या केन्द्रीय 
नाड़ी जाल ( 99798] (:०एणञ ) सोम के पुष्ट से यही अभिप्राय 
है । विष्णु के तीन पगों का भी यही अर्थ है। इस रूप में मेहुदरुड को 
पृथ्वी, बीच वाले मस्तिष्क को अन्तरिक्ष और ऊपरी मस्तिष्क को द्युलोक 
समभना चाहिये । 

इस तरह से विष्णु सोम के प्रतिनिधि रूप में माने जाते हैं । 


वेद में सोम का विस्तृत वणन है । इन्द्र और अग्नि के बाद 
सोम के ही अधिक मंत्र मिलते हैं। कुछ अर्थ यहाँ उद्घुत किए 
जाते हैं :-- 


“हे इन्द्र |! आझ्नो सोम पान कर प्रसन्न होशो ” ( १६१ )। 
“इस प्रसन्तताप्रद सोम को समस्त कार्यों और पुरुपार्थों के करने वाले 
इन्द्र के निमित्त सिद्ध करो ” (१६।२)। “हें सोम ! बुद्धि से तुम 
हमको सुन्दर मार्ग बताते हो तुम्हारे नेतृत्व में हमारे पितर देवताश्रों से 
रमणीय मुख को प्राप्त करने में समर्थ हुए” ( १।६१।१-) | "हे सोम 
पुम उत्तम प्रज्ञा वाले, सभी धनों से युक्त, मन की शवित द्वारा चतुर 
हुए पुरुषार्थ युवत श्र तेजस्वी हो” ( १।६१२ ) हे सोम ! तुम्हारा 
तेज आकाश, पृथ्वी, पव॑तों, श्ौषधियों और जलों में है” ( १६१।४ ) । 
“हे इन्द्र | यह सोम तुम्हारे बल, कान्ति और पुष्टि का वर्धक हो 
( ११३०॥२ ) । “ सोम वीर्यवान, पौप्टिक और विजेता है” 
( १।१७५॥१ )। 3 


“प्राचीन काल में सोम पान से इन्द्र नियमपालक, प्रकाशमान. 
ओर महान्‌ बने ( ३३३६।२ )। “यह सोमयुवत इन्द्र सब प्रकार से 
असीमित ओर पव्॑तों से भी अधिक हृढ़ है। यह प्रकाशयुवतत तंथा 
देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली है। यह आकाश और पृथ्वी से भी 
विशाल तथा विस्तृत है और महान अन्तरिक्ष से भी उत्कृष्ट है” 
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( ३।४०॥३ ) है इन्द्र ! सोमरस से हृष्टि प्राप्त कर तुमने अन्वक्रार को 
मिटाया और सूर्य तथा ऊपा को आपने अपने स्थान पर नियुक्त किया 
( ६१७४५ )। 'सोमपान से पुष्ट होकर इन्द्र ने सुन्दर कर्मों को 
किया । सोमपान के परचात्‌ उन्होंने श्रेष्ठ काये किया । सोम से मंत्री 
होने पर शुभ कर्म किया” ( ६२७२ ) 


“है इच्ध | सोम पीने से पुष्ट हुए तुम अपने कर्मों को भले 
प्रकार जानते हो । सोम से उत्पत्त पराक्रम द्वारा तुम देत्यों का हतन 
करते हो (5।१२१ )। 

“सोम की शक्ति से पुष्ट होकर तुमने अच्चकार के नाश करने 
वाले सूर्य की रक्षा भी की” ( ५८॥१ २१२ )। 


“सोम से उत्पत्त हप॑ के होने पर इन्द्र ने श्रन्तरिक्ष को वढ़ाया 
है क्योंकि उन्होंने मेघ को खोला है ” ( ८१४७ )। 


“जिस के पास असीमित दिव्य पान होता है। वही सोम पीने 
में समथ होता है” ( ८३२१६ ) 


“हें सोम ! तुम हृदय प्रदेश में जाते हो श्रौर देवताश्ोों को 
करीब रहित करते हो । तुम अमृतत्व वाले हो । हम तुम्हारा पान करके 
ही अमर होंगे । युग के लिए पिता के समान युखकारी तुम पावन करने 
पर प्रसन्‍्वतादायक होग्ो । तुम अधिक जीवन के निमित्त हमारी श्रायु 
वृद्धि करो ! ( 5।४५।२-४ ) 

“है सोम पान कर लेने पर प्रदीप्त अग्ति के समान ही मुझे 
तेजस्वी बनाओं । हम पैतृक धन के समान ही इस सुसंस्कृत सोम को 

शगे” ( झ।४ड५६-७ ) 

“मेरे उदर में गया हुआ यह सोम चिरकाल तक प्रभावकारी 
रहें” ( 5।४८।१० ) 
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“इस महान सोम को पीने से आयु वृद्धि होती है। उा््दा ११ 

“सोम रोगी को निरोग करते, नंगे को आ्राच्छादित करते, पंगु 
की गमन द्ाक्ति देते और अन्ध को दर्शन शक्ति देते है। है सोम ! 
शरीर को दुर्बल बनाने वाली व्याधियों से तुम रक्षा करने वाले हो।* 
( ८|७६॥१-३ ) 

यह सोम असुरों के नाशक हैं ।/ ( ६।१४१ ) 

“हे सोम ! तुम अत्यन्त यशस्वी कामनाञ्रों के वर्धक और धारक 
हो (€६।२१) 

“सोम कामनाश्रों का देने वाला है । उसकी धारा मधुर रस का 
मोहन करती है।” ( ६।२।३। ) 

हे मोम ! हमें स्वर्ग दो, सौभाग्य और ज्योति दो, फिर हमारा 
कल्याण करो" ( ६।४॥२ ) 

“यह सोम संसार के धारण करने वाले हैं| इन्द्रियों को पुष्ट 
करने वाले इसको घारण करते हुए हिसा से रक्षा करते हुए वीर कर्म से 
युक्त होते हैं ।/ ( ६॥२३।५ ) 

हे सोम ! तुम पाप नाशक और बल साधक हो |” ( ६२५१) 

सोम सवसे स्वामी, असंख्य कर्मा और सबके धारक हैं। उनके 
निष्पत्त होने पर विद्वज्जन स्वर्ग की ओर भेजते हैं। (६॥२६।३ ) 

“यह निष्पन्त सोम सूर्य के सम न ही सब लोकों से ऊपर निवास 
करते हैं। ( ६|५४।३ ) 


“हैं सोम ! इन दुगम राक्षसों द्वारा पीड़ित किए जाने के पूर्व ही 
उनसे हमारी रक्षा करो |” ( ६|७०।६ ) 


“सोम ने आकाश पृथ्वी का अन्धकार नष्ट करने के' लिए 
आदित्य को आकाश में श्रारढ़ किया |” ( ६७११ ) 
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“सोम का झोवक तेज शत्रुओं को संतत्त करता हुम्ना आकाश के 
ऊपर फंला है ? इतकी दमकती हुई रबश्मियाँ विभिन्‍न प्रकार से रहती है” 
( ६|८३।२ ) ह 

सोम के वल से इन्द्रादि देवता वलवान होते हैं । सोम के द्वारा 
ही पृथ्वी महिमामयी हुई है” ( १७॥८५॥२ ) 

यह सोम की महिमा विष्णु की महिमा है क्‍योंकि वह विश्व के 
पालन कर्ता हैं। विष्णु सृष्ठि पोषक तत्व हैं। श्रतः पृथ्वी की हर पोपक 
वस्तु में विष्णु पोपक तत्व विष्णु के ही कारण होता है । उसमें विष्णु 
के दर्शन होते हैं | क्योंकि विष्णु सर्वेव्यापी तत्व है । 
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विष्णु और अशिन ३० 





ऐतरेय ब्राह्मण में यज्ञ की अग्नि को ही विष्णु कहा गया है । 
“ग्रग्निवें देवानामवमों विष्णु परम: । तद-तरेष॑ सर्वा अन्या देवता ; ।” 
ऋग्द ( २।१॥३ ) में कहा है “हे अग्ने ! तुम विष्णु रूप हो। 
ऋग्वेद ४॥५८॥३ में अग्ति के चार सींग बताए गए हैं जिनका अर्थ चार 
दिशायें अथवा चार बेद माना जाता है। विष्णु की भी चार भुजायें 
दिखाई जाती हैं । इन चार धघुजाओों का अभिपष्राय भी यही लिया जाता 
है कि विष्णु विश्वव्यापी देव है। अ्रग्ति भी सर्वेग्यापी है। विष्णु 
जगत का पालन पोषर करते हैं, श्रर्नि भी पुष्टिकारक है । विष्णु देवता 
हैं, अग्नि को भी देवता, देवताओं का प्रतिनिधि, पुरोहित माना जाता 
है। भूगु ऋषि ने ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा करके विष्णु को श्रेष्ठ 
घोषित करके प्रथम पूज्य माना था। अग्नि की पूजा भी सबसे पहले की 
जाती है । हमारी कोई भी पूजा अ्रग्नि के बिना पूरी नहीं मानी जाती । 
हर शुभ-अ्शुभ अवसर पर इसका आह्वान किया जाता है । देवताओं में 
इसे उच्च स्थान प्राप्त है। ऋग्वेद का प्रश्मम मन्त्र अग्ति की स्तुति से ही 
आरम्भ होता है। अग्नि के गुणों का विस्तृत विवेचन ऋग्वेद में उपलब्ध 
हीता है । उससे विदित होता है कि वेदों ने अग्ति का कितना उच्च सूल्यां- 
कन किया है | ऋग्वेद के अनुसार अग्नि चरित्र इस प्रकार है:-- 


“अग्नणि, प्रकाशित, यजनकर्ता, देवदूत, रत्तयुक्त भ्रग्ति का 
स्तवव करता हूँ। पूर्व काल में जिसकी ऋषियों ने उपासना की थी । 
तथा अब भी ऋषि गण जिसकी स्तुति करते हैं। वह अग्नि देव-गशा को 


| २४१ 


यज्ञ में बुलाता है। अग्नि ध्नों को दिलाने वाला, पोषक तथा वरित्व 
प्रदान करने वाला है” ऋग्वेद १।१।१-६ | "हे अग्ने |! तू हविदाता का 
कल्याण करने वाला है” १)१॥६। “हम देव-दूत सब ऐड्वर्यों के स्वामी 
यज्ञ के सम्पादन करते वाले अग्नि का वरण करते हैं” १॥१२१। 
“मेधावी, सत्यनिष्ठ, शत्रु नाशक, श्रग्ति को यज्ञ कर्म में निकट से स्तुति 
करो “१।१२॥७ | “हे अग्ने तुम्हारे समान कोई देवता या मनुष्य महान 
नहीं है, जो तुम्हारे बल का सामता कर सके । १॥१६॥२ | “हे अग्ने ! 
अगिराओं में श्रेष्ठ और प्रथम हो । देवताश्ों को नियमों से सुशोभित करते 
हो होता के वरण करने पर तुम्हारे बल से आकाश पृथ्वी काँपते हैं 
१।३१।२,३। “मनुष्यों ने जिस बलवद्धक अग्नि को धारण किया है, 
हम उसको हृवियों से तृप्त करें ।/ १॥३६।२ । है श्रग्ति देव ! तुम ज्वा- 
लाओं से युक्त ऊपर हो । तुम मनुष्यों में नाभि के समान हो | तुम उनको 
खम्भे के समान सहारा देते हो । १॥५६॥१। “अग्नि आकाश की मूर्द्धा 
पृथ्वी की अधिपति है | तब मनुष्यों में व्याप्त उस अग्नि को ज्योतिरूष 
से देवताओं ने मनुष्य में प्रकट किया” १।५६॥२। “जसे सूर्य पृथ्वी को 
वारश करता है, वैसे अग्नि ने अ्रन्तरिक्ष को धारण किया है तथा 
(त्संकल्पों से आकाश को भी घारण किया है” ( १।६७॥३ ) हे श्रग्ते ! 
तुम्हारा गुणा किरणों और नक्षत्रों में भी स्थापित है” १॥७१५। "हे 
अग्ने | तुम सब संसार के साथ छाया के समान रहते हो। तुम्हीं ने 
ग्राकाश, प्रथ्वी और अन्‍न्तरिक्ष को पुणु किया है” १७३॥८। “यह अर्ति 
पृथ्वी को सब ओर से स्पर्ण करते है। यह शब्दवान जब इवास लेते हैं । 
तब्र इनकी चिनगारियाँ फैलती हुई अन्धफार का नाश करती बढ़ती हैं” 
१।१४०।५ । है श्रग्ने ! तुम अपनी गगनचुम्बी ज्वालाओं से चन्द्रमा के 
समान लगने वाले चैतन्यताप्रद हो । तुम जलों के समान रक्षक आकाश 
पृथ्वी में व्यापक होते हो” २।२।॥४ । है अग्ने | तुम अ्रदिति रूप हो, होता 
भर वाणी भी हो” २)१।११ हे इच्छित वर्षा करने वाले अग्ने | हमारा 
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दौत्य कर्म करो ।” २॥६।८। “यह अग्नि मेधावी, प्रदी्त, बलवान, दिव्य 
होता आश्रयभूत, पोषक, सामवन्ध और ज्वालायुक्त हैं? २६१ । 

“ ग्र्ति जल के सव ओर गमन करते हैं। वह जल भ्रग्ति को 
नहीं वुझाता और श्रग्ति द्वारा नहीं सूखता। अन्तरिक्ष के पुत्र रूप 
अग्नि वस्त्र द्वारा छक्के नहीं जाते । परन्तु जल से ढके होने के कारण 
नंगे भी नहीं हैं। सबातन, नित्य और तरुण सप्त नदियां अग्नि को 
गर्भ रूप से धारण करती हैं ” (३।१।६) । अमरत्व प्राप्त देवताओं ने 
अग्नि की इच्छा से विश्वव्यायी अग्नि को पाथिव, विद्युत और सूय 
रूप दिए। उन्होंने उन तीनों में से संसार के पालनकर्त्ता पाथिव अग्नि 
को पृथ्वी पर तथा शेष दोनों को झाकाश में स्थापित किया (२३।२॥६) । 
सबको आनंद देने वाले, सुवर्णशमय रथ वाले, पीतवर्ण वाले, जलमें 
वास करने वाले, सर्वेज्ञ, सर्वव्यापी, द्रतगामी, बली, पोषक, प्रदीप्त, 
वेश्वानर अग्नि को देवताओं ने स्थापित क्रिया” (शाश५) । 
“है इन्द्रारने | तुमने प्रथम चेष्टा से ही अयुरों के चब्बे नगरों को एक 
साथ कंपा डाला” ( ३१२६ ) देवताओं का आह्वान करने वाले, 
अत्यन्त बुद्धिमान, संत्ार के स्वामी अग्रिनदेव हमारे यज्ञ में आते हैं 


( ३।१४।१ )। “हे बलवान अग्निदेव ! मित्र, वरुणादि समस्त देवगरणा . .. 


तुम्हारे प्रति स्तोत्र उच्चारण करते हैं। क्योंकि तुम बल के पुत्र तथा. 
साक्षात्‌ सूर्य हो । तुम अ्रपनी पथ प्रदर्शन करने वाली रश्मियों को 
विस्तृत कर आलोक में स्थित रहते हो” (३॥१४।४) । हे अस्ने ! 
तुम्हारा तेज सभी तेजोमय पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ है” ( ४७।६ )। 
वैश्वानर अग्नि के तेज से दिव्यलोक के उच्च स्थान बने हैं। बैश्वानर 
की मूर्ताह्प मेत्र में जशराशि चलती है और उससे सात नदियाँ 
प्रवाहित होती हैं” (६॥०॥६ ) । “वे अग्नि स्तुत्य, बली सम्राट 
इन्द्र के समान ही हैं। अग्नि तेजस्वी, पवेतों के धारणकर्ता, प्रज्ञापक, 
कल्यासात्रद और आकाश-पृथ्वी के भ्रधिपति हैं” ( ५६१-२ ) । 
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“सूर्य के समान ही अमन अत्यन्त तेजस्वी होते हैं” ( ७॥१०॥१ )। 
४ है अग्ते ! तुम संसार के पालक होकर हमें घन प्रदान करो । 
( ७)१५॥११ )! 


“हे श्रग्ने ! जेसे पुत्र माता पिता की सेवा करता हुश्ना उन्हें 
सुत्र देता है, वंसे ही तुम आकाशझ्न-पृथ्वी को विस्तृत करते हुए उन्हें 
पूर्ण करते हो” ( १०।५।७ ) । हम इन सब स्थावर जंगम प्राणियों के 
नाभि के समान मेधावी अगृति को बढ़ाने वाले वेश्वानर अग्नि की 
शरण को प्राप्त हुए उन्हीं की उपासना करते हैं. ( १०५३ )। 
हे अगने ! जैसे शीघ्र गमन करने वाले श्रश्व युद्ध की ओर जाते हैं; 
वैसे ही संसार के सब धन तुम्हारी ओर गमन करते हैं ” (११६६) । 
“हे अगूने ! हमारे यज्ञ को बढ़ाते हुए सूर्यममशडल में पहुँचो जिन 
ज्योतिर्मय मार्गों को श्रेष्ठ कर्मो द्वारा पाया जाता है, उनके रक्षक 
होग्नो ।/ (१०।५५।६) । यह अगूनि दीघ॑ सूत्र वाले हैं। यह देने 
वालों में प्रमुख है । यह सहसख्रों स्थानों को ढकने में समर्थ हैं। सेकड़ों 
मार्गों से आगमन करते हैँं। यह प्रकाशमानों में भी प्रकाशमान हैं ” 
' .(१०।६६॥७।) । “मरणशील मनुष्यों में निवास करने वाले अ्रविनाशी 
अगूनि की महानता से मैं परिचित हूँ ” (१०७६१) । “जो अगनि 
संसार को धारण करने वाले श्ौर विपत्तियों को दूर करने वाले है, 
वे होता और ग्रृहस्वामी होते हुए हमकों श्रेष्ठ धन श्रीर गौ प्रदान 
करते हैं ? मैं उन्हीं अ्रगूनि की स्तुति करता हूँ ” (१०॥१२२॥१)। 


यह अगूनि चरित्र, विष्णु का ग्रुण गान ही समभना चाहिए । इन 
वेद मन्त्रों में भी विष्णु और अ्रगूनि का साम्य भलकता है । यहाँ अ्रगूनि 
को अदिति रूप कहा गया है । विप्णु ने अदिति के गर्भ से वामन रूप 
में अवतार धारण किया था | वह भी अ्रदिति रूप ही है। विष्णु इन्द्र 
को युद्धों में सहयोग देते थे, असुरों को परास्त करने में इन्द्र का मार्ग 
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'दशन करते थे। उन्होंने मोहिनी रूप में देवताश्रों को अमृत पिलाया । 
वामन रूप से इन्द्र को इन्द्रासन दिलाया । वेद में अग्नि को इन्द्रार्नि 
सम्बोधित करते हुए उसे नब्बे नगरों की कंपाने का श्रेय दिया गया है । 
त्रिदेवों में विष्णु जगत के पालनकर्ता हैं। ऋग्वेद ७।१५॥११ में अ्रगूनि 
को भी संसार का पालनकर्ता कहा गया है। विष्णु की नाभि से पुराणों में 
ब्रह्मा की उत्पत्ति बताई गई है। तभी ब्रह्मा संसार की उत्पत्ति कर पाते 
हैं। ऋग्वेद १७।५॥३ में अग॒नि का भी ऐसा ही चरित्र दर्शाया गया है। 
लक्ष्मी विष्णु की पत्नी हैं। निरंतर उनकी सेवा में रत रहती है। 
वह॒ उनके नियन्त्रण में है। वह समग्र ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। ऋगूवेद 
१०।६।६ में अग्नि को ओर संसार की समस्त धन-सम्पत्ति का गमन 
बताया गया है। ऋगवेद १।१५६।॥४ में विष्णु को सूर्य कहा है। ऋगवेद 
१०५४६ में अगूनि को सूय मणडल में पहुँचने की क्षमता वाला बताया 
गया है। 


उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विष्णु और अगृनि एक दूसरे के 
पर्यायवाची हैं | अगूनि ही विष्णा हैं । 


अगूनि देवता है। देवता कहते हैं देने वाले की दिव्य विचारों ... 
वाले को । अगूनि दिव्य विचारों और प्रेरणात्रों का स्रोत है। नीचे उसका 
संक्षिप्त दिगृद्शन कराया जा रहा है:-- 


( १ ) अगूनि एक व्यापक तत्व हैं--यजुर्वेद १२३७ में कहा है। 
“हे अग्‌ने | तुम औषधियों के गर्भ में हो, वनस्पतियों के गर्भ में हो, सब 
भू्तों के गर्भ में हो और जल में भी हो |” विष्णु सर्वव्यापक हैं। प्राणी 
मात्र में समाए हुए हैं। सभी प्राणियों में विष्णु के दर्शन करने चाहिए । 
मनुष्यों में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब समान हैं| भेद भाव अनुभव 
करना अज्ञानता की निशानी है। रंगभेद नीति में कुछ भी सार नहीं हैं । 
सभी देशों के निवासियों को अपना कुटठुम्वी ही समझता चाहिए । पशु 
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पक्षियों से भी घृणा न करके प्रेम करना चाहिए। उनकी हिंसा या अपमान 
विष्णु का तिरस्कार है । 


( २ ) भ्रग्नि को देख कर यह अनुभव होता है कि यह हमारी 
देह 'भस्मान्त शरीरम' हैं। इसकी यही प्रक्ृति है। जो शरीर उत्पन्त हुआ 
है, उसको मृत्यु निश्चित है । जब इस नश्वर शरीर को एक दिन अग्नि 
में जल जाता है तो इसके लिए छल, कपट, भूठ, अन्याय, श्रत्याचार, 
हिंसा आदि दुष्कर्म करता वुद्धिमानी नहों है, इसे भोगों में लिप्त रखने 
और सजाने में ही अधिकांश समय लगा देने में कोई झ्ौचित्य नहों है । 
जितने आहार की शरीर की श्रावश्यकता है उससे अधिक की आात्माको है । 
उसकी पुष्टि के लिए प्रयत्वशील होना चाहिए । भौतिक सुखों के लिए 
बुरे कर्मो का आ्राश्रय लेना मूर्खता है । जब यह शरीर एक दिन भ्रग्नि की 
भेंट होना ही है तो जीवन को तमोगुणी व रजोगुणी तत्वों के हाथों में 
क्यों सौंप! जाए, उसे साल्विक गुणों के विकास का माध्यम क्यों व 
बनाया जाए २ 

(३ ) भ्रग्ति का स्वभाव निरन्तर ऊपर उठने का है। यदि उसे 
दबाकर नीचे की ओर भी करने का प्रयत्न किया जाए तो भी वह ऊपर 
को ही प्रवृत्त होती है । हमारा स्वभाव भी निरन्तर ऊँचे उठने का होना 
चाहिए । हमारे चारों ओर आसुरी गक्तियों का विस्तार है, जो निम्त- 
गामी फ्रवृत्तियों की ओर मीड़ने का प्रयत्न करती हैं। यदि उनके प्रभाव 
में आरा गए तो जीवन नष्ट हो जाएगा | दैनिक झात्न निरीक्षण के द्वःरा 
अपने अ्वगुणों का अवलोकन करना चाहिए। उन्हें दूर करते हुए ऊपर 
उठते रहना चाहिए । जो तत्व नीचे को दब्रावा चाहे, उनसे संबप 
करके भी अपनी स्वाभाविक गति को न छोड़ना चाहिए । 


(४ | अग्नि में जो भी वस्तु डाली जाती है। वह उसे जला- 
कर उसके सूक्ष्म तत्व को वायु के साथ मिला देंती हैं। जो गण जलने 
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बाली वस्तु में होता है, उसे पक्षपात्त करके वह किसी व्यवित विशेष तक 
नहीं पहुँचाती । वह समान रूप से सारे विश्व को वितरण कर देती है । 
हमें भगवान ने जो सम्पत्ति दी है, वह वेवल अपने शरीर को पुष्ट करने 
के लिए नहीं है ! उसे समाज कल्याण के कार्यो में लगाते रहना चाहिए, 
उपनिषद ने कहा है यह धन ईश्वर का है, किसी और का नहीं है । गीता 
मैं कहा है जो अकेला खाता है, वह चोर है । सब के साथ मिल बाँट कर 


खाना चाहिए । वेद भगवान वा आदेश है कि सौ हाथों से कमाओ भ्ौर 
हजार हाथों से दान करो । 


( ५ ) अग्नि का गूरा है अपने चारों ओर प्रकाश फलाते रहना 
अन्धकार को दूर करना। हमारे पास जोभी श्रज्ञान और अन्धकार को दूर 
करने के साधन उपलब्ध हैं,_नका निरन्तर उपयोग करते रहना चाहिए । 
चारों ओर ज्ञान का दीपक जलता रहे, यही जीवन का उद्देश्य निश्चित्त 
होना चाहिए। 


( ६ ) अग्नि में जो भी वरतु डाली जाती है, वह पअ्रग्निवत 
हो जाती है | कंसे भी रवभाव की वस्तु हो, वह उसे श्रग्ति में परि- 
बतित कर देती है, अपने जसा बना लेती है। हमारा भी यह प्रयत्न 
होना चाहिए कि जो मित्र और सम्बन्धी हमारे सम्पर्क में आते हों, 


उन्हें अपने जसा सद्गुणी बनाना चाहिए, अपने गुणों की छाप उन पर 
डालनी चाहिए । 


( ७ ) अग्नि में यदि मलिन वस्तुएं डाली जाएँ तो अग्नि 
मलिन नहीं होती वरन्‌ उस वरतु को पवित्र कर देती है। इसी तरह 


से जो बुरे तत्व हमारे सम्पर्क में आते हैं, उनसे प्रभावित न होकर 
उन्हें अपना जेसा ढाल लेना चाहिए। 


( ८ ) अग्नि सदेव गरम रहती है। कभी ठरडी नहीं पड़ती 
है । यह उष्णता शक्ति का प्रतीक है | शक्ति से ही सुख, शान्ति, 
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वैभव मिलता है। इसी से प्रगति और विकास सम्बन्धित है | अपनी 
शक्तियों का निरंतर विकास करते रहना चाहिए । जीवन में शिथि- 
लता श्राना ही असफलता है। सफलता के लिए गतिशीलता आवश्यक 
है। यह हमारे जीवन में ग्रोत-प्रोत होनी चाहिये । 


( ६ ) अग्नि पहले स्वयं में उष्णता उत्पन्न करती है फिर 
दूसरी वस्तुग्नों में | दूसरों के निर्माण की बात सोचने से पहले हमें 
अपना निर्माण करना चाहिए । दूसरों को उपदेश देने का अ्रधिकार 
तभी प्राप्त होता है, जब अपना जीवन स्वच्छ हो। जो गृण अपने 
में विकसित हो चुके हों, उन्हीं का उपदेश दूसरों को देने का साहस 
करना चाहिए । 

( १० ) अ्रग्नि जव तक जलती है । उसकी गर्मी बनी रहती 
है । हमें भी जीवन में अंत तक अपनी शक्तियों को स्थिर रखना 
चाहिए। हमारा तेज मंद न होने पाए। शारीरिक क्षीणता के साथ 
झ्रात्मिक ह्ास न होना चाहिए। 

अग्ति देवता का सूक्ष्म अ्रष्ययन जीवन निर्माण के अमूल्य 
सूत्र हैं | श्रग्नि ही विष्णु है। अग्नि का शरीर विष्णु का शरीर 
है। यह शिक्षाएँ विष्णु भगवान की हैं । इन्हें व्यवहारिक जीवन में 
उतारना ही विष्णु-भक्ति की सार्थकता है । 
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वध और गाय थे रे 
नजर 

भगवान विष्णु गाय से विशेष रूप से सम्बन्धित रहे हैं। वेष्णव . 
जगत में गाय को कितना महत्व दिया गया है, इसका अनुमान इसी तथ्य 
से लगाया जा सकता है कि विष्णु के सर्वोच्च पद को 'गोलोक कहा 
जाता है जिसका वेंप्णाव साहित्य में विस्तृत उल्लेख मिलता है| बेद भी 
इस सम्बन्ध की पुष्टि करता है। ऋगेद ११९१८ में विष्णु को गोप' 
कहा गया है | गोप का अथ है--मगौग्रों की रक्षा करने वाला, गो-पालक 
ऋगः्वेद ११५४६ में तो विष्णु के उच्चतम लोक में गायों का निवास 
बताया गया है । यह पद उचित ही दिया गया है क्यों कि गाय को हिंदू 
धम में माता के पवित्र नाम से सम्बोधित किया गया है । 


ी+ 








हिंदू धर्म में जिस प्रकार नदियों में गंगा, वृक्षों में पीपल, पक्षियों में 
गछड़, मन्त्रोंमें गायत्री, शास्त्रों में वेद वसेही पशुओं में गायकी विशेष आदर * 
व सम्मान प्राप्त है। इसे माता के उच्चतम व पवित्रतम पद से विभूषित 
किया गया है। पशु होते हुए भी इसके विशेष गणों को दृष्टि में रखते हुए 
इसका मूल्यांकन राष्ट्र के निर्माता, मार्ग दर्शक, नेता व बुद्धि जीवी 
ब्राह्मण के तुल्य किया गया । इसी अभिपष्राय को महाभारत में अल छूध- 
रिक्र शब्दों में इस प्रकार कहा गया है । कि “गाय ने देव, असुर और 
मनुष्यों सहित तीनों को धारण कर रखा है ।” महाभारत में महर्षि च्य- 
वन ने राजा नहुप से अपना मूल्य गाय के बराबर स्वीकार किया है। 
उपनिषदों में सत्यक्राम का आदरुपान तो अत्यन्त आश्चयेजनक हैं जिसमें 
केवल गौप्रों को चराने से उप्ते चारों वेदों और पद शाज्नों का ज्ञान 


[. २४६ 


प्राप्त हुआ था । वेद ने गाय को मनुष्य की सम्पत्ति वहा हैं, इन्हें देवताओं 
के राजा इन्द्र के समान घोषित क्या है ( भ्रथर्व७ ४॥२१॥४ ); इनवा 
टुग्धादि रस निर्वल प्राणी को पुष्टि कारक, पुरुष के असुन्दर श्रंगों को 
सुन्दर बनाने वाला, परम प्रशंसित कहा है और उसे हमारे घरों को 
सुशोभित करने वाला कहा गया है। ( अ्रथर्व० ४॥२१।६ ) | पविन्नतम 
वस्तु पवित्र रक्षक के पास ही रहनी चाहिए । इस लिए गाय को विद्वान 
ब्राह्मरा को ही देने के लिए आदेश दिया गया है। ( झ्रथवें० १२॥४।२२ 
इसे देवताश्रों की निधि रूप घोषित किया गया है । ( श्रथवे० १२।४।२६ 
इसके द्वारा ब्रह्म पद मिलने की बहुत बड़ी बात कह दी गई है ( अथवे० 
१२।५।४ ) वयों कि इसका दुग्धादि रस शरीर को ही पुष्ट करने वाला 
नहीं है, इससे ग्रात्मा को भी बल मिलता है । वेद ने आगे बढ़ कर इसे 
हमारे भाग्य का निर्माता कहा ( ऋग्वेद ११६४।४० ) और इसे हमारी 
श्रेष्ठ सम्पत्ति बताया है (ऋग्वेद ६१२८।५) तभी प्रार्थना की गईहै कि इसे 
चोर न चुराव, यह नष्ट न हों, शन्रुओओंंके हथियार इन पर न गिरे (ऋग्वेद 
६।२८।३) और इनकी रक्षा की विशेष व्यवस्था की जाती थी । रक्षा के 
लिए राजा को विशेष अआज्ञाएँ दी गई हैं ताकि यह राष्ट्र की श्रेष्ठतम 
मानी जाने वाली सम्पत्ति नष्ट न होने पाए । 

गाय को इतना महत्व देने का कारण है। क्यों कि उसके शरीर 
से निकलने वाली हर वस्तु अन्य पशुओं की भ्रपेक्षा मुल्यवान व गुणवान 
है.। भाव प्रकाश के अनुसार गाय का दूध मथुर शीतल, दुग्धवद्धक, 
स्निग्ब, बात पित्त और रक्त विकार नाश्षक, वृद्धों के लिए श्रमृत और 
सम्पूर्ण रोगों को नष्ट करने वाला है। गाय का दही मीठा, रुचिकारक, 
पवित्र, अग्नि प्रदीपक, हृदय को प्रिय पश्किरक, और वात नाशक है । 
सम्पूर्ण दहियों में. गाय का दही श्रधिक गुण वाला है। गाय का मक्खन 
हितकारी, वर्ण को उत्तम बनाने वाला, बलदायक, अग्नि प्रदीपक, वात, 
पित्त, रक्त विकार, क्षय, बवासीर, लकवा श्रीर खाँसी को नष्ट करता 
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है। यह बालकों और वृद्धों के लिए. हितकारी है । परन्तु बालकों के लिएं 
तो अग्मत सहश ही है.। गाय का'घी नेत्रों को हितकारी, - अ्रग्निप्रदीपक; 
पाक में मधुर, शीतल, बात, पित्त तथा कफ नाशक; बुद्धि, लावरुय, 
कांति ओज तथा तेज की वृद्धि करने वाला, बलबद्धंक, आयुबद्धं क, 
रसायन, पवित्र, और मंगल रूप है | यह सम्पूर्ण घी में उत्तम है । 


वेज्ञानिक विश्लेषण करने पर गो मूत्र को रासायनिक तत्वों से 
ओोत-प्रोत पाया गया। श्रायु्वेंद के अनुसार यह अनेकों रोगों में लाभ 
दायक है। भाव प्रकाश के अनुसार गो-मृत्र--चरपरा, तीक्ष्ण, गरम, 
खारा, कर्सला हलका, अ्रग्तिप्रदीषक, मेथा को हितकारी, पित्तकारक, 
ओर कफ, वात, शूल, गुल्म, उदर अफा रा, खुजली, नेत्र रोग, मुखरोग, 
किलास कोढ़, वात सम्बन्धी रोग, वस्ति, रोग, कोढ़, खाँसी, श्वास, 
पूजन, कामला तथा पारणइड रोग नाशक हैं। गो मृत्र पिया जाए तो 
खुजली, किलास कोढ़, शूल, मुख रोग, नेत्र रोग, गुल्म ( गोला ), 
अतितार, वात सम्बन्धी रोग, मूत्र रोग, खाँसी, कोढ़, उदर रोग, और 
पारडु रोग, नाशक है । कान में डालने से कणंशल नाशक है, प्लीहा 
में लाभ दायक है। दमा, प्रमेह मधुमेह, श्रजीर्ण, तिल्‍ली, यकुृत-विकार 
उदरामय, ओर आँव सम्बन्धी रोगों में इसको लाभप्रद देखा गया है। 
हृदय रोगों में भी इसका प्रयोग होता है। पेटके कीड़े इससे नष्ठ हो जाते 
हैं । नेत्र-ज्योति को बनाए रखने के लिए यह अमृत है, गले को सुरीला 
बनाने के लिए यह सहायक है। 


गाय का गोवर व्यथं की वस्तु नहीं है। इस पर वैज्ञानिक शोधें 
हुई हैं। आ्रायुवेंदाचार्यों ने तो इसे एक औषधि के रूप में माना है और 
अनेकों रोगों में इसके उत्तम प्रयोग लिखे हैं। हैजे और अतिसार के कीटा- 
सुझों को तष्ट करने की इसमें अपूर्व शक्ति है । सरसों के तेल में मिलाकर 
मोच के स्थान पर मालिश की जाती है। छालों जरुमों और घावों पर घी 
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में मिला कर लगाते हैं और वह शीघ्र ही सूख जाते हैं। शीतला में 
भी इसका उपयोग किया जाता है। ग्रोवर को सुखा कर उसकी राख 
को छालों पर थोड़ा-थोड़ा डाला जाए तो वह भर जाते हैं । तिल्‍ली में भी 
वह लाभदायक सिद्ध हु | दौरों, दिमाग की खराबी, मृगी आ्रादि 
रोगों में इसे दिली के तेल या घी में मिला कर लेप करने से लाभ होता 
है ।.इसवा शीत निवारक गुण तो प्रसिद्ध ही है क्‍योंकि साधु लोग 
इसकी राख को शरीर में मल कर नग्न रह कर साधना करते हैं शोर 
उन्हें शीत का कोई प्रकोप नहीं होता । इतने रोगों में काम आने वाली 
बरतु वया किसी प्रकार की धन सम्पत्ति से कम मूल्यवान है ! 


हिंदू धर्म में इसे श्रत्यन्त पवित्र माना जाता है। घरों में, चौकों 
व रसोईयों को इससे लीपा जाता है। वेज्ञानिकों ने इसका स्पष्टीकरण 
इस प्रकार से दिया है कि गोबर में रोग उत्पन्न करने वाले कीठाणाघ्रों 
को नप्ट करने की अपार शवित है। जहाँ भोबवर का लेप होता है । वहां 
कीटाणु उत्पन्न नहीं हो सकते । उस स्थानकों कीटठाशु से रक्षित समझना 
चाहिए | यह भी बताया गया है कि इसमें फिनायल ज॑ंसा द्वुर्मन्ध दूर 
करने वाला गुण है। रसायन शस्त्रियों की खोजों के परिणाम स्वरूप 
गाय के गोवर में सेलिका, चूना, फारफोरस, मेगनेशिया श्रौर एसिड पाए 
जाते है जिसके कारणा से अनेकों रोगों के निवारण में इसका उपयोग 
किया जाता है। इन खोजों की सहायता से इसका उपयोग ओर रोगों 


में भी किया जा सकता है। इस लिए पुराणकारों ने इसका धन के रूप 
में चित्रण किया 


भारत कछृपि प्रधान देश है जहाँ की 8० प्रतिशत जनता कृषि 
(| ही निर्भर करती है। प्राचीन काल में खेतों में गाय के गोबर का ही 


च 


खाद के रूप में प्रयोग होता था जिससे फसलें श्रच्छी होती थीं श्रौर भूमि 


कर 


वी उबरा शवित बनी रहती थी। प्राचीन काल में दीपावली कृपकों का 


>एँ 
न 
ला 
१ बी 


ही त्यौहार था क्यों कि उस समय ज्वार, बाजरा, मवका, मृग,उ्द और 
धान आदि की फसलें कट चुकी होती हैं ईंख तैयार होती है और रवी की 
उनको तैयारी करनी होती हैं । खरीफ की फसल का ढेर उनके घ र॒में लग 
जाने से उनके चारों ओर प्रसन्नता नाच उठती हैं और उस श्रन्त रूप 
धन की पूजा के लिए लक्ष्मी का रंजन करते हैं और अपनी हादिक 
असन्तता को दीपोत्सव के रूप में प्रदर्शित करते हैं और इससे ३ दिन पं 
गाय के बछड़े की पूजा, अचेना करते हैं, जिसमें गाय के प्रति ग्राभार 
अ्रदर्शन ही अ्रभिप्रेत है क्यों कि उसके कारण ही यह भ्रन्न के ढेर उसे 
प्रप्त हुए हैं। 


दीपावली के अगले दिन 'गोवर-धन' की बजा को जाती है। 
गोवर का गिरिराज तनाया जाता है, विधि-विधान से उसक 
होता है। उसकी परिक्रमा करके उसका सम्मान किया 
है और भगवान कृष्ण की जय-जयकार बोली जाती है 
इन्द्र पूजा के स्थान पर “गोवर-घन” जा को प्रचलित किया और 
के महत्व को दर्शाया | हिंदू धर्म की यही वि शेषता 
हमें लाभ प्राप्त होता है, उसके प्रति कतज्ञता प्रकट 
धर्म समभते हैं। 


। पूजन 
जाता 
जिन्होने 
गोबर 
है कि जिस वस्तु से 
करना श्रपना कतंव्य 


गोवर को धन मानने की आस्था का वैज्ञानिक 

किया गया है और वह इस क्सोटी पर ख 
ऊषि अनुसंधान संस्थाओं के वेज्ञानिकों का - कह 
भी को पूरा करने के लिए 
कोई प्राकृतिक साधन होना चाहिए । अनुभव के लिए उन्होंने गो-मृत्र से 
मिला गाय का गोवर खेतों में डाला | परिणाम आ शाजनक निकला | 
गेहूँ की फलल गाय के गोबर से अच्छी होती है, इस तथ्य को हमारे 
| । गेहूँ को संस्कृति में गोधृम” भी कहा जाता 


विश्लेपण भी 
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है। वज्ञानिक क्षोवों ने यह भी सिद्ध किया है कि रई की फसल भी गाय 
के गोबर से अच्छी होती हैं क्‍यों क्रि इससे उबराशक्ति बढ़ती है। 
अन्त और वस्र ही जीवन यापन की दो प्रमुख झआवश्यकताएँ हैं जिनकी 
प्राप्ति के लिए मोबर एक अमूल्य साधन है। 


उपयोगिता और सात्विक गुणों की दृष्टि से गाय का स्थान सर्वो' 
परि है । हिंदू संस्कृति की यही विशेषत्ञा है कि जो वस्तु भौतिक या 
ग्राव्यात्मिक रूप में लाभदायक होती है, उसे धर्म से सम्बन्धित कर 
दिया जाता हैं | गाय तो विशेष रूप से घामिक जगत से जुड़ी हुई है। 
विष्णु तो उनके रक्षक गयोत माने ही गए हैं। उनके प्रमुख अ्रवतार कृष्ण 
नेतो साक्षात गोप का ही ढुपव धारण किया, गोप के घर में ही उनका 
पालन पोयण हुग्ना । गाय तो उनकी जेसे एक अभिन्‍न अंग वन गई । 
गायों को वह्‌ स्वयं चराते थे । गायें भी उन्हें परम प्रिय सखा के रूप 
मानती थीं | कृष्ण और गायों में इतना प्रेम हो गया था मानों वह उनके 
परिवार की सदस्यायें ही हों । जब्र वह बाँतुरी की मधुर तान छोड़ते 
थे, वह कहीं भी घास चर रही हों, दोड़ती हुईं उनके पास आती थीं 
आर हावभाव से श्रटूट प्रेम का प्रदर्शन करती थीं। ऋष्ण भी उनकी 
जी जान से सेवा करते थे । 

गाय के माखन से तो उन्हें विशेय प्रेम था । वह उसे चुरा कर 
खा जाते थे । तभी तो उन्हें प्रेम में 'माखनचोर' भी कहा गधा है । 


कंस की श्राज्ञा से ब्रज का सारा दूध, दही श्रौर मक्खन मथुरा 
ग्राता था और उस क्षेत्र के गोप स्वयं उस से बंचित रह जाते थे । क्ृष्ण 
ओ्रौर उनके साथी गोपों ने इसका विरोध क्रिया । उन्होंने पहले समझाया 
वुझाया, वह नहों माने, उनके घरों से माश्नन चुरा कर खाया, उनकी 
मटकियों को तोड़ा, मथुरा के मार्ग में खड़े होकर संगठित रूप से उनका 
विरोध किया | यह एक प्रकार से कृष्ण के नेतृत्व में जन-ग्रांदोलन था । 
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गोवर्ड़्डन आने का अभिप्राय भी यही था कि सभी गोप अल्प योग भी 
देगें तों कंस के विरोध की गम्भीर समस्या भी सुलक जायेगी | 


कृष्णा ने अपने व्यवहार से सिद्ध क्या कि गाय हमारा जीवन 
है, उसके लिए बड़े से बड़े त्याग के लिए भी सर्देचः तैयार रहना चाहिए 
और उसकी सुरक्षाव अभिवृद्धि के लिए हर सम्भव प्रयत्त करता 
चाहिए । 
कृषि प्रधान देश भारत की श्र्थ-व्ण्वस्था को सुहढ़ बनाने में 
गाय का विशेष हाथ रहा है । प्राचीन कःल में इसी को धन सम्पत्ति 
माना जाता था। जिसके पास जितनी गायें होती थीं। वह उतना 
ही धनवान समभक्ा जाता था ! गोवर को तो धन घोषित क्रिया 
गया है | गाय की उपयोगिता को देखते हुए गाय को लक्ष्मी का रूप ही 
स्वीकार किया जाता था । पौराणिक कथाओं में तो गाय में लक्ष्मी का 
निवास माता गया है और इस सम्बन्ध में अनेकों कथाएँ उपलब्ध होती 
हैं। लक्ष्मी विष्णु की अरद्धाँगित्ती हैं। गाय भी क्ृप्णा का अभिन्न अंग 
रही है। 
कृष्ण ने गाय की रक्षा के लिए जनमत तैयार किया था, उसे 
एक संगठन का रूप दिया था । आज गाय की उपेक्षा हो रही है, उसके 
वंश को नष्ठ करने का प्रयत्न किया जा रहा है। विष्णु ( कृष्ण ) 
भवक्‍त का कतंव्य है कि जिस तरह से कृष्ण ने इसे अपना एक अंभिन्‍्न 
अंग मान कर उसके लिए सर्बस्व त्याग की वाजी लगाई थी, हम भी 
अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित कर उसकी सुरक्षा और अभिवृद्धि में 
पूण सहयोग दें । यही सच्ची विष्णु भवित का प्रमाण है। 
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इन्द्र देवताओं के राजा हैं, वंदिक युग के सर्वोपरि देवता हैं । 
वेदों व पुराणों में इन्द्र के इतिहास की राँकी मिलती है। वेदों में 
उसके चरित्र का चित्रश सुन्दर ढद्भ से हुआ है । ऐसा प्रतीत होता है 
कि वेदिक युग में इन्द्र एक सर्वोच्च सम्मानित पद था ॥ तभी तो इन्द्र 
के सम्बन्ध में वेद में सबसे अश्रधिक मन्त्र आए हैं। इन्द्र से सम्बन्धित 
लगभग साढ़े तीन हजार मन्त्र वेद में उपलब्ध होते हैं। इतने मन्त्र 
ग्रौर किसी भी देवता को समपण नहीं किये गए हैं । अ्रग्नि, सोम, 
वायु, मिन्नावरुण, ऊपा, पूपा, श्रश्विन आ्रादि देवता इन्द्र के बाद ही 
आते हैं। इसका कारण यह है कि ऐतिहासिक व्यक्तियों में इन्द्र ने 
सबसे अधिक वीरता-पुर्ण कार्य किए थे । वह शक्ति का प्रतीक ही बन 
गये थे । अत्याचारों के विरुद्ध संघ करना उनका मुख्य कार्य बन गया 
था। अन्यायी राजाग्रों को परास्त करके वह कमज़ोर राजाग्रों की 
सहायता किया करते थे। राक्षसों का दलन उनका उद्देश्य था। इस 
कार्य में वह इतने प्रसिद्ध हो गए थे क्रि जिस राजा पर शआासुरी-तत्व 
आक्रमण करते थे, वह इन्द्र का ही झ्राह्मान करता था और इन्द्र भी 
उसकी सहायता करना अपना कतेव्य समभते थे । इन्द्र ने मानों असुरता 
के विरुद्ध संबर्ष करने के लिए अपना जीवन ही श्रप॑ण कर दिया हो । 
सम्भव है वह स्वप्न में भी असुरों को मारते-काटते हों । वह असुरों के 
नहीं श्रसु रता के शत्रु थे । जो लोग धर्म श्ौर सदाचार से दूर रहते थे, 
यज्ञ नहीं करते थे, धर्म श्रौर संस्कृत का विरोध करते थे, वह इन्द्र के 
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शत्रु थे। इन्द्र उन्हें बुरे विचारों का विष फैलाने वाले अनाये अथवा 
दास कहते थे । ु 

पुराणों में भी देवासुर संग्राम की कथाएं मिल॑ती हैं। उनसे . 
पता चलता है कि देवताओं और श्रसुरों में निरन्तर संघर्ष और युद्ध 
हुआ करते थे । इसका कारण विचारों और व्यवहार में मतभेद ही था। 
असुर चोरी, हकेती और ऐसे ही श्रन्यायपूर्ण कार्यो. से जनता को 
आतंकित करते थे । इसलिए जनता उनसे परेशान थी और उनका 
सदेव असहयोग ही करती थी । इच्द्र शान्तियुर्ण राज्य की स्थापना 
करना चाहते थे, उतकी शरक्तियाँ दिन-दिन सद्भुठित होती गई और 
श्रन्त में वह असुरों को परास्त करने में सफल हुए । असुरों ने अपने 
आचरण को बदलना स्व्रीकार नहीं किया। वह इन्द्र के पराक्रम से 
भयभीत होकर अपने देश को ही छोड़ कर भाग गए और विदेशों में 
जाकर असीरिया आदि अपनी नई वस्तियाँ बसा लीं। असुरों पर विजय 
के परिणाम स्वरूप इन्द्र को देश-व्यापी ख्याति प्राप्त हुई और उनका 
अभिनंदन किया गया । तब से इन्द्र सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक पद बच 
गया । इस पद को प्राप्त करने वाले इन्द्र ही कहलाते थे । उनका कोई 
स्व॒तन्त्र श्रस्तित्व दिखाई नहीं देता । 


असुरों ने जब॑ विदेशों में श्रपनी बस्तियाँ वन्ता लीं और राज्य 
स्थापित कर लिया तो वह आर्यों से अपनी पुरानी शत्रुता को भूले नहीं । 
अपनी शक्तियों को सद्भठित करके उन्होंने पुनः इन्द्र पर आक्रमण किया । 
इस वार वह वृत्र के नेतृत्व में आए । पारसियों की अवेस्ता में इसका 
वर्णन मिलता है। असुर योजनावद्ध रूप से श्राए थे परन्तु आये भी 
अपनी पूरी तेथारी से लड़े थे । इन्द्र के वज्र ने हजारों के सर उतारे । 
विजय इन्द्र के हाथ रही । असुरों को पराजय का मंह देखना पड़ा, 
उनकी अन्रिक्रांश सेता काम आई ) इससे उनकी शक्ति को काफी क्षति 
पहुंची | वृत्र को जीत कर तो इन्द्र की धूम चारों ओर मच गई। 
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वेद में इन्द्र के युद्धों के काफी वर्णन मिलते हैं। ऐसा प्रतीत 
होता है कि युद्ध ही उनका जीवन बन गया था। चूंकि शअ्त्याचारियों को 
समाप्त करने का उन्तका उद्देश्य निःस्वाथतापूरण था, इसलिए वह कभी 
पराजित नहीं हुए, वह जहाँ जाते, विजयश्री उनके पैर चुमती थी। 
ऋग्वेद के सोलहवें मण्डल के (१८वें सूक्त में महाभारत जैसे एक 
भीपण युद्ध का वर्ण गाता है, जिसमें वशिष्ट के कहने पर इच्ध्ध ने 
सूर्यवंशी राजा सुदास की सहायता की थी। दस अनार्य राजाओं ने, 
जिनमें तुर्बंश, भलान, विपाण, मत्स्य, पकथ व अलिन आदि भी थे, 
सुदास पर आक़मग किया | पुरुष्णी ( रावी ) नदी के बाँध को तोड़ 
दिया, जिससे आस-पास का भू-प्रदेश जल-मग्न हो गया। इन्द्र ने 
बनाये राजाडं के छक्के छुड़ा दिये । उनके ५६०६६ योद्धाश्रों को 
माँत के घाट उत्तारा । 

इन्द्र के बाचु नेताओं में दाम्बर का लाभ भी विज्लेष रूप से लिया 
जाता है। बहु जविनशाली व ऐश्वयेशाली असुर था। उसने ६६ नगरों 
का निर्माण करवाया था। इन्द्र ने इन समस्त पुरियों का विध्यंस कर 
दिया और सांवी को अपना निवास स्थाव बसाया। शम्बर मायावी था, 
अपने रूप बदलने में वह विशेषज्ञ था, इसलिए ३६ वर्ष तक वह इन्द्र 
से बचता रहा । इन्द्र भी अपनी धुन के पवके थे । अन्त में उनकी योजना 
सफल हुई और चालीसवें वर्ष में शम्बर मारा गया | 

इन्द्र का सारा जीवन अनारयों से संघ्र्म और युद्ध करने में ही 
वीता परन्तु उन्‍होंने अन्याय ओर श्रत्याचार के विरुद्ध ही युद्ध किया, 
किसी श्रेष्ठ पुरुष का कभी वध नहीं किया । वह स्वयं कहते हैं-- “जो 
सत्य का पालन नहीं करता और यज्ञ में हवि आदि नहीं देता, में उस 
दुष्कर्मी, पापी को भी मिटा देता हूँ। ( ऋग्वेद ७|२७।१ )। 

इन्द्र की प्रशंसा के बेद में सुकत के सकक्‍त भरे पड़े हैं। ऐसा 
लगता है कि उस युग में इन्द्र ने अत्यन्त वीरतापूर्ण कार्य किये थे 
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ओर अनार्यों से आ्रार्यों की रक्षा की थी । महान रक्षक और योद्धा के 
रूप में इन्द्र ने आयों का हृदय जीत लिया था, तभी उन्हें सर्वोच्च 
ग्रासन पर अवस्थित किया गया था। इसलिए उनकी कीति देश की 
सीमाग्रों को तोड़ कर विदेशों में भी फजी। श्री त्रिवेणी प्रसादातिह के 
अनुसार “वृत्रहन वहराम अ्रथवा राम के रूप में ईराव तथा 'वाहाजन 
एवं पराक्रमी 'हरकुलेश' के रूप में मध्य-पूर्त्र तथा योरोप में भी इन्द्र 
की पूजा हुई तथा वहणा, मित्र एवं नात्तत्य के साथ इन्द्र नाम से भी 
यह मिश्रानी राजाओं के देवता रहे ।” ह 

बेद के अध्ययन से पता चलता है ऊ्लि विष्णु का जीवन भी ऐसे 
ही पराक्रमों से भरा हुमा था। वह भी असुरों का नाश और देवताओं 
की सहायता करते रहते थे। उनकी बीर गाथायें वेद में वरशित हैं। 
ऋग्वेद १२६१६ में कहा है “ब्िष्शु के पराक्रम को देखो जिनके बल 
से सभी नियम स्थित हैं |” सभी नियमों का आधार उनके बल पर ही 
है। ऋणग्वेर १११५४।२-४ में कहा है। “मैं विष्णु के पराक्रम का वर्सात 
करता हूँ । उन्होंने तीव परों से लोकों को नाप लिया और आकाश को 
स्थिर किया । विष्णु के तीन पदों में सप्यूर्ण जगत निवास करता है । 
अत: पर्वत पर रहने वाले भयंकर पशुप्रों के समान यह संसार विष्णु 
के पराक्रम को प्रशंस्ता करता है जिन विष्णु ने अकेले अपने तीन पैरों में 
तीनों लोफ़ों को नाप लिया, उत महात्रनी विष्णु की बहुत से जीव 
स्तुति करते हैं। जिन अकेले ने जिगुणात्मक प्रथ्वी श्राकाश और सब 
लोकों को धारण किया है, वे विष्णु श्रक्षय स्वतंत्रता में प्रसन्‍त रहते हैं 
और मनुष्यों को मधुर अजन्नादि से युक्त करते हैं ।” 


ऋतेद १॥१५५४-६ में भी विश्णु की प्रशंपा की गई है ।” 
सबके स्वामी रक्षक, शब्रुरहित युवा विष्णु के बल-वीर्य की हम 
स्तुति करते हैं। जिन्होंने लोक रक्षा के लिए तीन पाँव रख कर ही 
सब लोकों को लाँध डाला।. सभी प्राणी इत विष्णु के दो पदों को 
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ही देख सकते है | तीसरे पद को पहुँचने का कोई भी साहस नहीं 
करता । आकाश में गमन करने वाले मरुद्गण भी नहीं प्राप्त कर 
सकते । विशाल स्तुतियों से युक्त विष्णु ने काल के ६४ अंशों को चक्र 
की तरह घुमाया । स्तुति करने वाले उन्हें ध्यान में खोजते और 
आह्वान करते हैं ।” अन्यत्र भी कहा है। “विष्णु ही मित्र युक्त दिन को 
प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ चल को धारण करते हुए अन्धयकार को मिटा 
कर प्रकाश करते हैँ” ११५६४ । हे विष्णु ! तुम्हारी महिमा को 
कोई नहीं जानता । पृथ्वी पर जो उत्पन्न हुए हैं या जो होंगे । उनमें 
तुम्हारी महिमा का ज्ञाता कोई नहीं है। तुमने विराट स्वर्ग को धारण 
किया है और प्रथ्वी की पूर्व दिशा को भी धारण किया है” ४॥६९६॥२ । 

वेद में जितने मंत्र इन्द्र के लिए श्रभिहित किए गए हैं उतने 
विष्णु के लिए तो नहीं हैँ । परन्तु फिर भी वेद में विष्णु का स्थान 
ऊँचा है | विष्णु इन्द्र के सहयोगी हैं, मित्र हैं, उनके साथ कार्य करते हैं । 
वृत्र के वध में उन्होंने इन्द्र का साथ दिया है। इसलिए वेद में इन्द्र और 
विष्णु साथ-साथ दिखाई देते हैं । ु 

“हे इन्द्र और विष्णो ! तुमने सूर्य, अग्नि और उपा को प्रकट 
कर यज्ञमान के लिए स्वर्ग की रचना की है । तुमने रखक्षेत्र में दस्यु को 
माया का नाश किया है । है इन्द्र श्र विष्णो ! तुमने शम्बर के निर्या- 
नव पुरों को तोड़ा और बचि के झत सहस्र बीरों का संहार किया । 
यह स्तुति इन्द्र और विष्णु की बल-वृद्धि करेगी। हे इन्द्र और विष्णों ! 
संग्राम भूमि में तुमको स्तोन्न अपित किया है, तुम हमारे श्रन्‍्त की वृद्धि 
करो। है विष्णो ! मैंने यज्ञ में स्तुति की है । तुम हमारे ह॒व्य को स्वीकार 
करो । हमारी स्तुति तुम्हारी वृद्धि करे शौर तुम सदा हमारा पालन 
करो । ऋग्वेद ( ७३६६।४-६ ) 

“है इन्द्र और विष्णु | में यह स्तोत्र और हवि तुम्हारी ओर 
प्रेषित करता हूँ। इसके पश्चात्‌ तुम यज्ञ का सेवन करो। तुम हमें 
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उपद्रव रहित मार्ग से ले जाते हो, भ्रतः धन प्रदान करो | हे इन्द्र ओर 
: विष्णो ! तुम स्तुतियों के कारण रूप हो। पुम्हें स्तुत्तियाँ प्राप्त हा । 
स्तोताओं से गाने योग्य स्तोत्र भी तुम्हें प्रात हो । हे इन्द्र श्लौर विष्णो * 
तुम सोमों के स्वामी हो ! तुम धन-दान करते हुये सोमों के सामने 
आओ | स्तोत्र, उकथों के सहित तुम्हें बढ़ावे । हैं इन्द्र और विप्णों ' 
हिंसकों के हराने वाले श्रइव तुम्हें बहन करें । तुम स्तुतियों का सेवन 
करते हुये मेरे निवेदन पर ध्यान दो। हे इन्द्र और विष्णों ! सोम का 
हषे उत्पन्त होने पर तुम प्रदक्षिणा करते हो। तुमने अ्रन्तरिक्ष का 
विस्तार किया है। हमारे जीवन के लिए लोकों को प्रसिद्ध किया है । 
हे इन्द्र और विष्णो ! तुम सोम से प्रवृद्ध होते हो। यजमान तुम्हं 
नमस्कारयुक्‍त ह॒व्य देते हैं अतः तुम हमें धन प्रदान करो ! तुम कलश 
के और समुद्र के समान पूर्ण हो | हे इन्द्र और विष्णों ! तुम सोम-पान 
से अपना उदर भरो। तुम्हारे पास हर्षकारी सोम गमन करें। तुम 
मेरी स्तुति सुनो । हे इन्द्र और विष्णों ! तुम अजेय हो ! तुम में 
से कभी कोई पराजित नहीं हुआआ । तुमने जिस पदाथ के लिए राक्षसों 
से स्पर्द्धा की, वह अपरिमित होते हुए भी तुम्हें प्रात्त हो गया । 
६ ऋंगत्वेद ६६६।१-८ )। “जो उत्तम कर्म वाले विष्णु और इन्द्र की. 
सेवा में तत्पर रहते हैं, वे नेलोक्य स्वामी परमात्मा से यजमान को यज्ञ 
फल का भागी बनाते हैं।” ऋणच्ेद ( १ १५७७५ )। “हे इन्द्र और 
विष्णु ! हम दोनों के उस स्थान की कामना करते हैं जहां अत्यन्त 
दावितिशाली सिद्धि रूप गौए हैं।” ऋग्वेद ( १११५४।६ ) । 

इससे स्पष्ट है कि वेद ने इन्द्र और विष्णु को सत्कर्मों में मिन्न 
ओर बन्धु के रूप में ग्रहण किया है । यह तो व्यवहारिक नियम है कि 
मित्रता समान स्तर वाले व्यक्तियों में होती है । उनका आधार बल, 
यश, धन, विद्या या कोई भी शक्ति हो। वेद ने इस तथ्य को स्पष्ट 
शब्दों में भी स्वीकार किया है “विष्णु इन्द्र के साथी तथा मित्र हैं।” 
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ऋग्वेद ( १२२१६ ) । “इन्द्र के ही कहने पर इन्द्र के सखा विरत्र- 
व्यावी विष्णु के जल निरोवक अनावृष्टिकारी अयवा आार्यों के घेरने वाले 
यृत्र के नाश के लिए अपने प्रसिद्ध विक्रम दिखाए। ( ऋगेद 
४१८८-१६ )। “जत्र से इन्द्र के सल्ला विष्णु पअ्र्थात्‌ इन्द्र के 
समवर्ती व सहचर विध्णु ने तीतों लोकों को त्तीन पार में पार कर लिया 
तब से ही जल को सोखने व हरने वाली सूर्थ की हरित किरणों निखिल 
गगन की गति को निम्रमित कर रही हैं।” (म्रग्वेद 5१२।१७,२५) । 
वेद में सता होने हुए भी इन्द्र को विष्णु से बड़ा ही माना 
गया है । है इच्ध | तुम्दारे जग को विष्णु देते हैँ | वे विष्णु तुम्हारी 
प्रेरणा से आकाश में घूमते हैं। ( ऋघचेद ८39१० ) माता अदिति: 
न ऐड्व्य वाले तुम इन्द्र की कामना करती हुई कहती है कि "हे पुत्र 
न्द्र ! यह सत्र विजवभिल्ञायी वीर तुम्हें प्राप्त होते हैं ।” तब इन्द्र ने 
कहा-- हैं विष्णु तुम वृत्र को मारते को इच्छा करते हुए अत्यन्त परा- 
कमी वनों ॥ ऋग्वेद ४॥१५११ 


दोनों में कुछ समानताएँ होते हुए भी वेद ने इन्द्र को बड़ा और 
त्रिष्णु को छोटा ही स्वीकार किया है । इन्द्र को बड़ा भाई और विष्णु 
को उचका छोटा भाई कहा गया है । विष्णु को उपेन्द्र-छोटा इन्द्र-गौण 
' इन्द्र भी कहा गया है। इस से यह भी विदित है कि यह ग्रावश्यकता 
पड़न पर इन्द्र का आसन ग्रहण कर सकते हैं । वेद में इन्द्र को सर्वोच्त 
आसन पर अ्रवात्यत क्रिया गया है परन्तु पुराखकारों ने त्रिष्णु को 
उठाने के लिए इन्द्र को गिरा दिवा | राजा पृथु के यज्ञ में चह अ्रश्यमेष 
यन् का घोड़ा चुरा कर ले जाते हूँ श्रौर वह भी ब्राह्मण के वेघ में । यह 
दुष्कृत्य उच्होंच कई बार किया है। अस्त में पृथु को क्रोव आया और 
धनुप पर वाणु चढ़ाकर मारने लगे तो ऋषिवा ने रोक कर कहा “इस 
एक वाण से केवल इन्द्र ही नहीं वर॒त्‌ सारी सूद्धि का नाश हो जाएगा 
हम इन्द्र का नाश तो केवल मंत्र शर्त से ही कर सकते हैं ।' यहाँ इन्द्र 
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को इतना वीयहीन बताया गया है कि वह यज्ञ को असफल करने के 
लिए चोर का नीच कार्य करते हैं कि उनमें कुछ भी वल और पोरुष 
नहीं है। सारी सृष्टि पर राज्य करने वाले, शवितशाली असुरों का 
विनाश करने वाले इन्द्र अपने श्रासन को बचाने के लिए चोर बनते हैं 
और पृथु उतके वध के लिए प्रवृत होते हैं । 


वेदों के उदार वृति के इन्द्र जो प्रत्येक असहाय प्राणी को 
सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, पुराणों में द्ववी दिखाए गए हैं। 
इन्द्र को अभीष्ट नहीं है कि अश्विनी कुमारों को देवताओं की तरह यज्ञ 
में भाग मिले | इन्द्र विरोध करते हैं। एक यज्ञ में जब च्यवन अपि ने 
इस विरोध का प्रतिकार किया और मायावी पुरुष की उत्पत्ति से श्रपनी 
शक्ति का प्रदर्शन किया तो इन्द्र मान गए । 


वेदों के निःस्वार्थी इन्द्र पुराणों में घोर स्वार्थी बन जाते हैं । वृत्र 
वध के लिए वच्त्र बनाते हैं और वह भी तपर्वी दधीचि की हड्डियों से । 
इतने उपकारी जीव के शरीर को नष्ट करके इन्द्र श्रपत्ता रवार्थ सिद्ध 
करते हैं । 

वेदों के सदाचारी इन्द्र पुराणों में कामी और भोगी बनते हैं 
और मायावी रूप ध।रण करके सती साध्वी स्त्रियों का सतीत्व हरण 
करते हैं। गौतम-पत्नी अ्रहिल्या के साथ गौतम का रूप धारण करके 
इन्द्र ने भोग किया और भेद खुलने पर श्ञाप प्राप्त किया। वेदों के 
सर्वोच्च पदाधिकारी देवराज इन्द्र को इतना नीच कर्म करते हुए 
पुराणों में दिखाया गया है। 


ऐसा लगता है कि पुराशकार विष्णु को सर्वोच्च आसन पर 
इन्द्र के स्थान पर विठाना चाहते थे परन्तु इन्द्र को भिन्न-भिन्न 
उपायों से गिराने के अतिरिक्त उन्हें और कोई मार्ग नहीं मिला । 
यह इन्द्र के साथ अन्याय है । 
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भागवत में स्वीकार किया गया है कि इन्द्र पूजा प्राचीनकाल से 
गोपों में चली आ रही थी और हर वर्ष बड़े समारोह के रूप में ब्रज में 
आयोजन होता था । विष्णु कृष्ण का अ्रवतार ग्रहण कर ही चुके थे । 
एक बार जब इन्द्र-यज्ञ की तैयारी होने लगी तो कृष्ण ने उसका 
विरोध किया कि इन्द्र के स्थान पर गोवधधंन की पूजा होनी चाहिए । 
प्राचीनकाल से चली झा रही पद्धति को रोक दिया गया । स्पष्टतः: यह 
इन्द्र को नीचा दिखाने के लिए ही था। इस पर इन्द्र को क्रोध श्रा 
गया | बस उन्होंने मेघों को घोर वर्षा करने का आदेश दिया। ब्रज में 
चारों ओर जल हो जल दिखाई देने लगा । कृष्ण ने अश्रपन्ती उँगुली पर 
गोवर्धन को उठा लिया और उसके नीचे गोपों का संरक्षण किया | 
इन्द्र का क्रोध भांत होगया क्योंकि उप्तने कृष्णकी शक्तिको देख लिया । 

पुराणों में जहाँ भी इन्द्र का वर्णन झ्राया है, वहाँ उन्हें देव- 
राज के सम्मानित नाम से हो सम्बोधित किया गया है परन्तु उन्हें 
वार-बार अश्रसुरों से पराजित होते दिखाया गया है । वह कभी 
ग्रह्मा के पास सहायता के लिए भागते हैं कभी विष्णु के पास । वलि से 
राज्य दिलाने के लिए विष्णु वामन श्रवतार ग्रहण करते हैं और छल से 
यलि से तीन पग पृथ्त्री दान में माँग कर सारी सृष्टि को नाप लेते हैं । 
वेद में विष्णु इन्द्र के श्रादेश पर कार्य करते हैं। और इन्द्र से छोटे- 
उपेन्द्र माने जाते हैं परन्तु पुराणों में वह इन्द्र से बड़े दिखाए गए हैं। 
वह इन्द्र की प्राथना पर उनकी सहायता करते हैं । 

विप्णु ने तीन पपर चल कर सारी सृष्टि को नाप लिया । यह 
क्रिया से उनकी गतिशीलता और क्रियाशीलता की द्योतक है। व्यक्ति 
कंसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, यदि वह क्रियाशील रहता है, निरंतर 
संघर्ष रत रहता है तो एकन एक दिन वह प्रगति के उच्चतम शिखर 
पर अवश्य पहुँच जाएगा, यह विष्णु के जीवन से स्पष्ट दे । 


कं ७ ७ 
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आर झ्ञ ९ ९५ ' 3 
विष्णु और अदिति ३३. . 
हर सी आज आय 8 2 8 0 9 9 999 0 की हि आस की की 88 बी की 
पुराणों में विष्णु को अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर वामन 
रूप में बलि से राज्य सत्ता छीव कर इन्द्र को दिलाने की कथा गाती 
है । अदिति को देव-माता भी कहा गया है । 


ऋग्वेद १।८९।१० के अनुसार “आकाश, अन्तरिक्ष, माता, 
पिता, पुत्र, सम्पूर्ण देवता, सभी जातियाँ, अथवा जो उत्पन्त हुआ्ना है भौर 
होगा, वह सभी अदिति रूप है ।” 


(गाए पाणा$ एा 800७॥0७ [0 '/ए४४००९फ में 
मैउ्प्पूलर ने कहा है “अदिति द्यातरा-पृथ्व्री से परे अनिर्वेचतीय अस्तित्व 
है। 7९७।9807 8॥५ 0॥॥050#79 077॥93 ५३०४५ में निरुक्तत 
का 'आदत्ते रतान्‌' उदाहरण देते हुए मैकडॉनेल ने कहा है "रस या जल 
को सोच्नते वाले सूर्य की माता अदिति है ।” 


ऋ"गेद १०।७२।२-४ के अनुप्तार “कर्मक्रार के समान सृष्टि के 
आदि में अद्दिति ने देवताग्रों को जन्म दिया | वे नाम और रूप से रहित 
देवता नाम रूप आादि के सहित प्रकट हुए । देत्रताग्रों के उत्पन्न होने से 
पहले असत्‌ से सत्त्‌ की उत्पत्ति हुई फिर दिल्लाएं और वृक्ष उत्नन्‍्त हुए, 
वृश्नों करे पश्चात पृथ्वी और पृथ्वी से दिशायें उत्पन्त हुई | दक्ष अदिति 
से उत्पन्न हुए ।” 

अदिति के श्राठ पुत्र हुए जिनमें सात को लेकर वे स्वर्ग लोक 
में गई । आठवें सूर्य आकाशमें ही रह गए थे । “उस श्रेष्ठ समयमें अ्रदिति 
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ध्थे 


सात पुत्रों को साथ ले गयो और सूय वे शझावाश में ही प्रत्ट्रित विया। 
ऋग्वेद १०१७२।८५,६ 


वेद्र ने सूर्य और दल्ष दोनों वो अदिति वा पुत्र बहा है। दक्ष वा 
मामकरणा भंष्टि करने में दक्ष होने के कारण हुआ । वेद के भाष्यकारों 
ने सूर्य को ही दक्ष माना है| राम'यशा में क्ब्यप प्रजापति को मारीच- 
कश्यप के नाम से सम्बोधित विया गया है | मारीच को 'सूर्य' कहते है । 
घतपथ ब्राह्मण ४॥२।१।४ में सूर्य वो चर्म -करने वाला बहा है | वही 
दक्ष है । 

यासकाचार्य ने निरुबत २।१३ में सूर्य को अदिति पुत्र कहा है । 
यजुर्वेद ३३३४ में अदिति के पुत्र को जीव-धारियों की स्थिरता के लिए 
ज्योति प्रदान करने वाला कहा है । वह स्पष्ट रूप से सूर्य ही है । 


गजुर्वेद ४३४ में से को दा का पुत्र कहा गया है । सूय का 
नाम आदित्य भी है । झ्रादित्य नाम से ही उनकी माता का नाम अदिति 
पड़ा | द्योलोंक का नोम अ्रदिति है | सूर्य श्रर्थात्‌ विष्णु को उसका पुत्र 
कहा गया है| सूर्य द्योलोक में ही अपनी कक्षा पर अमणा करता है। 
इस लिए चह चोलोक का पुत्र कहा गया है | सूर्य जगत को आत्मा 
उत्पत्ति का कारगा है | पृथ्वी पर आरियों का जीवन उसी के कारण 
है । जीव-धारियों का प्राण ही सूर्य है । सूर्य न हो तो उनके प्राण क्षीण 
हो जायें । सूर्य विष्णु है। विश्व का पालन पोपक है | वह विश्व को 
सभी वस्तुएं प्रदान करने वी जिम्मेदारी लिए हुए है। प्रथ्वी पर हीरे, 
पन्ने, जवाहर, सोने चाँदी ओर ताँबें के जो खजाने भरे पड़े हैं, लोहे, 
कोयले, तेल, पेट्रोल के जो अपार सागर सुरक्षित हैं, सेकड़ों प्रकार के 
फल पूल और अनाज इसकी छाती से दूध की तरह निकलते हँँ-यह सब 
सूर्य की कृपा से ही होता है। सूर्य की हर किरण शवित का अवतार 
लेकर आती है। 
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सूर्थोपनिषद में कहा है “आदित्य से ही वायु, भूमि, जल, ज्योति, 
आकाश और दिशाएँ उत्पन्न होती हैं। वही अच्तः:करणु रूप है । वही 
पाँचों प्राणों के रूप में प्रकाशित है। वही पंचेन्द्रियों के हूप में कार्य 
करते हैं। वही पंच कमेंर्द्रिय हैं। ज्ञानेन्द्रियों के पंच विषय भी वही हैं। 
ज्ञान विज्ञान से युक्‍त हैं । सू् स्थावर जोगम के आत्मा हैं । इन्हीं से इन 
भृतों की उत्पत्ति होती है। इन्ही से यज्ञ, मेघ भर आत्मा आविर्भूत 
होते हैं । 

इसी सूर्य-विष्णु की माता अदिति है | वह विश्व-माता है | देव 
माता है | उसकी कोख से जो पुत्र उत्पन्तर हुमआ, उम्तने अपुरों से राज्य 
सत्ता छीन कर देवताश्नों को दिलाई | उस समय वलि असुरों के शक्ति- 
शाली राजा थे। वलि को वैरोवन भी कहा हैं। रोचन कहते हैं-- 
तेज प्रकाश और कांति को । जो इन शक्तियों से हीन हो--बलि इस 
प्रकार से अन्यकार के प्रतीक हुए। अन्धकार में आसुरी शक्तियों की 
वृद्धि होती है। उसी समय उनको प्रोत्साहन मिलता हैं। चोरी आदि 
कार्य इसी वलि के सहयोग से ही होते हूँ । प्रथ्ची पर अन्धकार छा जाने 
को अ्रमुरों का राज्य कहा गया है। रात्रि आने पर अन्चकार प्रकाश पर 
हावी हो जाता है, अपनी सत्ता जमा लेता है। प्रातःकाल होते ही सूर्य 
का उदय होता है । विष्णु अदिति के गर्भ से जन्म लेते हैं । प्रात:कालीन 
सूर्य लघु रूप में होता है । इस लिए वौने वामन के रूप में चित्रित किया 
गया है। वामत अब अपने विराट रूपको प्रदर्शित करते हैं। वह प्ृथ्दी,श्रंत- 
रिक्ष ओर दोलोक में अपने पैरों को फैला देते हैं । समस्त लोकों में उनका 
प्रभाव दिखाई देने लगता है । सूर्य जब घीरे-बीरे बढ़ता है तो वह सारी 
पृथ्वी पर चमकता है। अन्धकार समाप्त हो जाता है--बलि का राज्य 
छिन जाता है। देवताओं के राज्य की स्थापना होनी हैं। देवता प्रकाश 
के प्रतीक हैं। उनकी शक्ति बढ़ने लगती है। वामन जब विराट रूप- 
धारण कर लेते हैं, जब दो पयों में ही. प्रथ्वी, अन्तरिक्ष और घोलोक 
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नाप लेते हैं और तीसरा पर रखने को उन्हें स्थान नहीं मिलता तो वलि 
अ्रपता सर आगे करते हैं। वामन बलि के सर पर अपना तीसरा पग 
रखते हैं । वह पाताल में धँस जाते हैं। सूर्य के बढ़ने के साथ-साथ ऐसा 
लगता है ज॑से अग्घवार नीचे वी ओर भाग रहा है। यही वलिका पाताल 
की ओर जाना है । 


वलि को पाताल भेजने वाले थे, अ्रदिति के प्रृत्र वामन-चिष्णु- 
सूर्य । इस रूपक में विष्णु सूय है और ची-श्रदिति उनकी माता। जिस 
तंरह विष्णु और उनके अ्रवतारों की सर्वत्र मान्यता है और पूजा उपासंना 
होती है, उनके अलग-अलग पुराण भी बन गए हैं, जगह-जगह उनके 
मंदिर भी दिखाई देते हैं, उनके अनुयाइयों के संगठित संम्प्रदाय भी 
है, ऐसे विष्णु को जन्म देने वाली, देवमाता अ्रदिति के प्रति पुराणुकारों 
के उपेक्षा वरती है। विप्णु बे छृत्यों का मूल श्रेय तो अदिति को ही 
है जिसने इतनी शक्तिशाली झात्मा को जन्म दिया परन्तु उन्तका न 
कोई पुराण बनाया गया, न मन्दिर बनाए गए, ने उनकी उपासना 
प्रचलित हुई, यही आ्राइ्वय है । अदिति को तो सर्वोच्च देवी के रूप में 
प्रतिष्टित करता चाहिए था | 


श्६ष | 
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भागवत विष्णु प्रधान ग्रंथ हैं। उसमें यदि विष्णु की असा- 
धारण महिमा का गान किया जाये तो यह स्वाभाविक ही है परन्तु 
जहाँ सर्वज्ञ तीनों देवताञ्रों की एकता स्थापित की गई है और तीनों को 
एक रूप ही बताया गया है, वहाँ विष्णु को शेष दो से बड़ा सिद्ध करना 
अपने के प्रति पक्षपात है । यह नीति अन्य पुराणों को अभीष्ट नहीं है । 
सभी देवता एक दूसरे की स्तुति करते हैं। इस तरह से वह अपनी ही 
बड़ाई करते हैं । परग्तु भागवत दरशम स्कन्ध के ८६ वें अध्याय में महर्षि 
' भगु के माध्यम से विष्णु को शिव और ब्रह्मा से श्रेष्ठ सिद्ध करने का 
प्रयत्त किया गया है । कथा इस प्रकार है--- 


एक वार सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों ने एक यज्ञीय 
आ्रायोजन के लिए विचार विभशे किया। उसी में यह विवाद चला कि 
ब्रह्मा, विप्णु ओर शिव में बड़ा कौन है। यह निश्चय हुआश्ना कि भ्रृगु 
उनकी परीक्षा करें। भ्रृग्ु पहले ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा सृष्टि के 
रचयिता हैं । इतने महान व्यक्तित्व के सामने सहज ही हर व्यक्ति का 
सर भुक जाता है। भृगु उनकी सभा में गए। परन्तु उनको प्रणाम 
ग्रभिवादन कुछ भी नहीं किया । ब्रह्मा को यह व्यवहार अशिष्ट लगा | 
वह क्रोध में लाल पीले हो गये । यह अशिष्ट व्यवहार करने वाला 
उनका अपना ही पुत्र था | इस लिए अपने क्रोध को उन्होंने प्रकट तो न 
होने दिया परन्तु उनकी ग्राकृति से लग रहा था कि उनको क्रृगु का 
प्रणाम व करना बड़ा अपमानजनक लगा है। श्रृगु ने सोचा कि यह तो 
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बाह्य विययों में लिप्त हूँ । इस शरीर का ही श्म्मात चाहते हैं। जो 
, मश्वर है, यह सम्मान से प्रसन्‍न होने वाले और श्रप्म्रान से अप्रसन्त 
होने वाले हैं। यह ही सावारण मनुष्यों की वृति है। गीता में तो 
भगवान ने ज्ञानी ओर पशिह्त उसी को कहा है जो मान और श्रपमान 
में एक रूप रहता हो, दोतों स्थितियों में उप्तके मानसिक्र संतुलन में कोई 
अन्तर न पढ़ता हो । जो मान से फूला नहीं समाता और अपमान से 
प्रतत॒ष्ट नहीं होता, वही व्थितप्रञ् है । तभी ब्राह्मणों के लिए प्रशंसा, 
स्तुति और सम्मान को वजित साता है क्योंकि इससे अहंकार की 
उत्पत्ति होनी है जो हमको तप्द कर देसा है। अतः यह सम्मास भी 
तपत्वी के तप को नष्ट करत बाता सिद्ध होता है। इस लिए जो 
रावक थोड़े से अपमान से अवना संतुलन खी बैठता है, समकता चाहिए 
कि उत्तकी साधना अ्रपरिपकत हैं। अात्मानुभृति करते वाले साधक को 
मान और अपमान में कोई ग्रन्वर नहीं पड़ता, जो व्यवित्त इस ब्रस्तर को 
देखता है, उसमें इसका झगाव ही लगता है। उपे तरह से ब्रह्मा जी 
भूगु की परीक्षा में असफल रहे । | 


श्रव वह कत्राश पर दरंकर के पास गए। शिव ने अपनी भुजाओं 
को आलिड्धुत के लिए आगे बढ़ाया । परल्लु भूगु ने उबकी उपेक्षा की 
ग्रौर कहा “तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लद्वात करते हो इस 
लिए में तुमसे नहीं मिलता |” यह सुतते ही शिव का मन जसे अग्नि से 
जलने लगा हो, वहू भाग बबू ना हो गये और जिशल लेकर शभ्रुगु पर 
भपदे | सती बीच में थ्रा गई, अन्यथा वह भूगू को यमलोक पहुँचा देते । 
भृगु की परीक्षा में शिव भी ग्रसफल रहे क्योंकि उन्होंने इस आावेश 
ओर उत्तेजना को प्रत्यन्त घातक समक्ा। यह उत्तेजना शारोरिक 
मानसिक वीड्धिक और झात्मिक सभी हृष्टियों से हानिकारक है । 

क्ोब से ताडी संस्थान और स्नायू मण्डल प्रभात्रित हीते हैं। 
खिचाब और तनाव की वृद्धि होती है । यह जिंचाव मत्तिष्क तक भी 
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पहुंचता है । परिणासत: शरीर की जीवनी शवित का क्षय होने लगता 
है, रक्त का दौरान तीन्र हो जाता है, तापक्रम की वृद्धि हो जाती है। 
रक्‍त में शवितदायक तत्वों का अभाव होने लगता है श्रौर दूषित 
तत्व बढ़ने लगते हैं | श्नधिक काम करने के कारण हृदय को भी धड़कन, 
घवराहुट और रक्तचाप जेसे रोगों का सामना करना पड़ता है । 


क्रोध पाचन-संस्थान को भी प्रभावित करता है। पाचक रस 
पूर्णा मात्रा में नहीं निकल पाते और पाचन क्रिया अव्यवस्थित हो- जाती 
है | शरीर की दुर्बलता, क्षीणता इसका सहज परिणाम है । एक विद्वान 
का कहना है कि “उत्तेजना एक क्षर्णिक पागलपन है, उद्देग की एक 
आ्रँधी है । यह दुर्भावनाओ्रों की ज्वार है जिसमें निवंल इच्छा शक्ति . 
वाला मनुष्य सम्भल नहीं पाता और वारूद से बने पुतले की तरह नष्ट- 
अप्ट हो जाता है। उसे जीवन सौंदर्य, सुख, शांति, सफलता आदि से 
हाथ धोना पड़ता है । 


क्रोध एक ऐसा उबाल है जो विवेक शक्ति और दूरदशिता 
को नष्ट कर देता है। मनुष्य में निर्शेय करने की शवित्र का अभाव 
हो जाता है । यही जीवन को ऊँचा उठाने वाले दो सशक्त स्तम्भ हैं । 
यह गिर जाने से तो श्रवन के गिरने का भय उत्पन्न हो जाता है । 
जिस भवत्त पर यह इतना गवे करता है, 'वह खोखला हो जाता हैं । 


क्रोध मनुष्य की आन्तरिक निवलता का द्योतक है। यह 
कमजोर मन की ही उपज है। अध्यात्मवादियों ने मचससे ही बन्धन 
ग्रोर मोक्ष माना है। क्रोध करने वाला व्यक्ति मोक्ष और स्वतंत्रता 
के मार्ग प्र नहीं, बन्धत और परतंत्रता के मार्ग पर चलता है। शास्त्रों . 
ने इसे नरक का द्वार कहा है। गीता ( २।६२-६३ ) के अनुसार 'क्रोध 
से अविवेक होता है। अविवेक से स्मृति भ्र ण, स्मृति अ्रश से बुद्धिनाश 
और वुद्धिनाश से सर्वनाश हो जाता है। ” नारद पुराण ( पृव॑-प्रथम 
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७४१ ) ने इसे मनुष्य का सबसे बड़ा छत्रु माना है । विष्णु पुराण 
( १॥६।१७-१६ ) में कहा है “क्रोध अ्रविवेक्रियों को ही हुआ करता 
है। विवारवानों को भला कंप्रे हो सऊता है ? यह क्रोव तो मनुष्य 
के अत्यन्त कष्ट से संचित यञश्ञ और त्तप का भी प्रवल नाशक है। 
लोक और परलोक दोनों को विगाड़ने वाले इस क्रोध का महपिगणा 
संवदा त्याग करते हैं।” महाभारत ( वन ३१३॥६२ ) ने इसे दुर्ग 
शत्रु माना है और ( वन पर्व ३४॥५१ ) में लक्ष्मी को नष्ट करने वाला 
बताया है। 


कबीर ने क्रोध को काल की संज्ञा दी है--जहाँ क्रोध तहाँ 
काल है । 


इसे पाप का मुलाधार होने की घोषणा भी की गई है--- 


क्रोध पाप का मूल है, क्रोध आप ही पाप । 
क्रोध मिटे विनु ना मिटे, कवहुँ जीव संताप ॥। 


महात्मा ग.बी के अनुसार क्ोब के लक्षण शराब और अ्रफीम 
दोनों से मिलते हैं| शराबी की भाँति क्रोधी मनुष्य भी पहले आावेश 
वश लाल पीला हो जाता है, किर आवेश के मन्द होने पर भी क़ोध 
ते घटा तो वह अफीम का कार्य करता है श्रौर वह मनुष्य की बुद्धि को 
मन्द बना देता है। अफीम की तरह वहू दिमाग को कुरेद 
डालता है । 


श्रक्रोषी व्यक्ति ही प्रगति पथ का अ्रधिकारी होता है--प्म 
पुराण ( सृष्टि खएड ५०६१६२ ) में क्रोव छोड़ देने से तीर्थों के 
सेवन का फल बताया है। “महाभारतकार का निर्णय है ( श्रनु० 
११३।६ ) कि जिसने क्रोर को जीत लिया है। वह परलोक में सुख 
पाता है 
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क्रोध ऐसा महारोग है जिससे शंकर जैसे श्रेष्ठ देवता भी न 
बच सके .जिनकी चरणायूल को करोड़ों व्यक्ति अपने मस्तक पर 
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लगाकर गे का अनुभव करते हैं ग्रौर अपती जीवन आशाम्रों का उन्हें 
केन्द्र विन्‍्दु मानते हैं। अपती जीवन नैया को उतके सहारे छोड़ देते हैं. 
वह भी इस रोग से पीड़ित पाए गए। रोग कमजोर शरीर में ही 
पन्प सकता है । यह निर्वलता का ही लक्षण है। अपरिपक्व सावना 
का प्रतीक है । भारतीय तत्ववेत्ता्रों ने बड़े से बड़े नेताओ्रों को इस 
कसौटी पर कसा है कि वह व्यवहारिक दृष्टि से कितने उच्च हैं। शंकर 
का क्रोध भूगु की दृष्टि में उन्हें गिरा देता है क्योंकि योगी और तपस्वी 
को छोटी-छोटी बातों पर आवेश्व नहीं श्राना चाहिए। वास्तव में तपस्‍्वी 
वह है जिसने क्रोध को जीत लिया है। भृगु ने इस कथा के माध्यंम से 
यह निर्णय किया है कि मनुष्य का व्यक्तित्व, यश, कीति, पद, प्रतिष्ठा 
कितने ही बढ़े-चढ़े क्‍यों न हो, यदि वह क्रोध पर , विजय नहीं प्राप्त 
कर सका तो मावना चाहिए कि अभी उसमें विवेक का अभाव है, जो 
प्रगति पथ. पर बढ़ने से रोकता है। श्रतः जिन्हें श्रेष्ठत की ऊँचाईयों 
पर चढ़ना अभीष्ट हो, वह क्रोब, उत्तेजगा और आवेश पर नियन्त्रण 
रखें । उसके कारण शंकर भृगु की परीक्षा में असफल रहे । 

श्रव भूयु वेकुरठ सें विष्णु भगवान के पास गए । वह लक्ष्मी जी 
की गोद में अभ्पना सिर रख कर सोए हुए थे | भूगु ने सोचा यह भी 
लक्ष्मी के नियन्त्रण में हैं । उन्‍्होंते विष्णु के वक्षःस्थल पर लात मारी 
विष्णु चौंके । वह शंकर की तरह आवेश में नहों झ्राएं। शंकर को तो 
भूगु ने कुछ अपमान जनक शब्द ही कहे थे | विष्णु को आवेश में लाने 
के लिये तो पूरा जोर लगा दिया। पहले तो उन्होंने इस छोटे से शिष्टा- 
चार का उल्नड्डन किया कि पति-पत्नी जहाँ अकेले में लेटे हुए हैं वहाँ 
पर पुरुष को नहीं जाना चाहिए | साधारण व्यक्ति के साथ अगर ऐसा 
व्यवहार किया जाए तो वह आग बबूला हो जाएगा | यह तो एक साधा- 
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रण-सा सामाजिक नियम है कि किसी दम्पत्ति के व्यवितगत वक्ष में जाने 
से पूर्व उनकी अनुमति लेना अत्यन्त श्रावश्यक होता है । भूग्ु ने इसकी 
अवहेलना की । विष्णु यदि उन्हें डांटते तो यह नियमानुकूल था परच्तु 
वह भृगु के अपराध को भूल गए, साधु पुरुषों . की तरह वह उन्हें प्रसन्न 
करने के उपाय अपनाने लगे । उनको स्वागत न कर सकने के लिऐ खड़े 
हो क्षमा-याचना करने लगे और कहा कि यदि उनको पूर्व सूचना मिल गई 
होती तो वह उनकी अवगानी करते। विष्णु के भूग के चरणों को हाथ 
में ले लिया और दवाने लगे । उनके इन छाब्दों ने तो मानो भृगु के मन 
वो जीत लिया “आपके चरण अत्यन्त कोमल हैं। मेरे वक्ष:स्थल पर 
लात मारने से इन्हें कष्ट हुआ होगा । आपके चरणों का जल तीर्थों को 
भी तीर्थ बनाने वाला है । आप उससे वेकुशठ को मुझे और मेरे अन्दर 
रहने वाले लोकपालों को पत्रित्र कीजिए ।” 


उन्हें यह अनुमान था कि विष्णु लक्ष्मी के प्रभाव में है। साधा- 
रणत: लक्ष्मी से प्रभावित व्यवित विवेक की श्राँख खो देता है । वह हर 
प्रकार के उचित अनुचितत प्रवृतियों को अपनाता है भले ही उसमें राष्ट्रीय 
व सामाजिक क्षति होती हो । ऐसा व्यवित अपनी आराध्यात्मिक पूंजी को 
भी नष्ट कर देता है । वह अपने श्रात्म विकास पर स्वयं रोक लगा देता 
है। इसी भावना को व्यवत करने के लिए वृहदारश्यकोपनिपद में 
महयि याज्ञवल्कय से मैत्रेयी पूछती हैं “भगवन ! यदि घन से सम्पन्न 
सारी पृथ्वी मेरी हो जाये तो क्या मैं उससे अमर हो सकती हूँ अथवा 
नहीं ?  याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया “नहीं, भोग सामग्रियों के सम्पन्त 
मनुष्यों का जेसा जीवन होता है, वैसा ही तेरा भी जीवन हो जायेगा। 
घन से अमृतत्व की आशा है ही नहीं।” 


कठोपनिपद में यम ने नचिकेता को धन सम्पत्ति श्र भोगों के 
लोभ देते हुए कहा--“ तुम धन सम्पत्ति और अनंत काल तक जीने के 
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साथनों का यदि इस आत्म ज्ञान विषयक्त वरदान के समान वर मांगते 
हो तो माँग लो और तुम इस पृथ्वी लोक पर बड़े भारी सम्राट बन 
जाग्रो। मैं तुम्हें सम्पूर्ण भोगों में से अ्रति उत्तम भोगों का पात्र बचा 
देता हुँ। ” परन्तु भारत की आत्मा के प्रतीक ब्रह्मचारी नचिकेता ने 
इन्हें अस्वीकार कर दिया और कहा मुझे केवल आत्म-ज्ञान चाहिए । 


भूगु को भ्रम था कि विष्णु को भी लक्ष्मी ने भोग वासना को 
-शराव पिला दी है और वह उसके नश्षे में चूर होंगे और अपने विवेक 
को सन्तुलित न कर पाएंगे परन्तु उनका भ्रम खोखला निकला । यह 
ठीक है कि विष्णु ने लक्ष्मी को अपने वक्ष:स्थल पर स्थान दिया है 
अर्थात्‌ वह उन्हें अत्यन्त प्रिय हैं । हर ग्रृहस्थ को भी बताते हैं कि 
लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए परिश्रम करे और सहस्न भुजाओ्रों से उसे 
एकत्रित करने का प्रयत्त करे क्योंकि सभी सांसारिक व्यापार उसी 
के सहयोग से सम्पन्न होते हैं। भौतिक जीवन को सुखी बनाने के 
लिए वह एक आवश्यक साधन है। विष्णु पालन-पोषण के देवता हैं । 
सारे जगत के पालन की जिम्मेदारी उन पर है । श्रतः बिना लक्ष्मी के 
तो उनके कतंव्य में बाचा उपस्थित हो सकती है। इस लिए वह ऐसी 
त्तीति अपनाते हैं जिससे लक्ष्मी सदंव उनके पास रहती है। निरंतर 
उनके पास रहने पर भी वह उसके नियंत्रण में नहीं रहते। लक्ष्मी 
स्वयं विष्णु की सेवा करती हैं, उनके अधिकार में है । विष्णु इस 
पक्ष में है कि भोग तो करना चाहिए, इन्द्रियों पर कड़ा प्रतिबन्ध नहों 
लगाना चाहिए, उन्हें अपने स्वाभाविक धर्मों के अनुकूल ही चलना 
चाहिए परन्तु उनमें लिप्त नहीं होना चाहिए, उनके ही होकर नहीं 
रह जाना चाहिए। ईशावास्योपनिषद के अनुसार भोग तो करना. 
चाहिए परन्तु त्याग से । त्यागपूर्वक्त भोग बन्धन सें नहीं डालते । 
यह आदर्श गृहस्थ के लक्षण हैं । उसकी जीवन नीति यही होनी 
चाहिए | 
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लक्ष्मी जब समुद्र मंथन से निकलीं भ्रौर विप्णु को वरश करने 
के लिए वरमाला पहनाई तो उन्हें आदर्श गुणों का खान पाया । 

भगू को ती विष्णु की परीक्षा लेनी थी। अतः उन्हें उत्तेजित 
करना ही था। इसलिए उन्होंने अपमानजनक कृत्य किया। बसे भी 
दिना कारण के कोई व्यवित किसी को मारेतो उसका प्रतिकार करता 
स्वाभाविक है। फिर अपनी धर्म पत्नी के सामने तो छोटे-से श्रपमान को 
बड़ा माना माना जाता है। और क्रोध की तरंगें क्षण भर में आकाश ' 
को स्पर्श करने लगती हैं | परन्तु विष्णु ने इस विष का पान किया और 
उससे अप्रभावित रहे जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं । उन्होंने अपनी 
सहिप्णुता का परिचय दिया । यह देवी गृण आध्यात्मिक विकास का 
आ्रालम्बन है। असहिप्णु व्यक्ति अपनी इस पूंजी को खो देता है। वह 
अपने तप का नाश करता है | पारिवारिक व सामाजिक सुख शान्ति के 
लिए इस गूृण का होना आ्रावश्यक है। असहिष्णुता से गृहस्थ जीवन 
कलह क्लेश का अखाड़ा वन जाता है। कठिनाइयाँ ओर बाघाएँ हर एक 
के जीवन में ञ्राती हैं। उनसे जो घबड़ा कर उत्तेजित हो जाता है वह 
अपनी प्रगति क्रो कुशिठ्त करता है। प्रगति सदैव उसकी परीक्षा लेती 
रहती है । सर्दी, गर्मी, वर्षा, भूख, प्यास, निद्रा आदि के हिचकोीले लकषते 
ही रहते हैं। जो इनके समक्ष अपने हथियार डाल देता है। वह इस 
जीवन का अ्रसफल यात्री गिना जाता है। उसे जीवन की सुख और 
शान्ति प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है । 

वेदमूृति तपोनिष्ठ पं० श्रीराम शर्मा आचाये ने लिखा है 
“सहिष्णुता का ही दूसरा नाम तप है। यदि कोई प्रशंसा करे तो फूल 
कर कुप्पा न होना और गालियाँ दे तो क्रोध से लाल न हो जाना, दोनों 
अवस्थाओं में एक समान रहना, यह है सच्ची सहिपष्णुता। जिसमें सहन 
शक्ति होती है, उसके जीवन में एक अनोखी मिठास अश्रपूर्व शान्ति, 
अदभुत सन्‍्तोप और एक दिव्य अनुभूति का संचार होता है जो कि बुरे 
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से बुरे व्यक्तियों को बदल देती है। सहनंशीलता में जादू की 
शक्ति है। 

यही सहन शीलता का जादू भ्रृगु ने विष्णु में देखा और श्रत्यन 
प्रसन्‍त हुए कि उन्हें अपनी कसौटी पर खरा उतरने वाला पात्र मिल 
गया अन्यथा अपने मिशन से निराश ही लौटना पड़ता । वह प्रसन्नचित्त 
ऋषियों के पास लोटे और उन्हें सूचना दी कि विष्णु ही मेरी परीक्षा 
में उत्तीर हुए हैं शोर वे ही श्रेष्ठ देव माने जाने चाहिये । 

ब्रह्मा, विष्णु और महेश तो ईइवर की तीन देवत्व की शक्तियों 
के नाम हैं । उनमें तो कोई छोटा बड़ा नहीं है। परन्तु सहिष्णुता-श्रेष्ठता 
की कसौटी अ्रवश्य है। सफल जीवन के लिए इस गण का विकास 
आवश्यक है । इस कथा का यही आश्यय है । 
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मूर्ति पूजा ईश्वर उपासना का गआ्रारम्भिक़ विक्षा-सूत्र है। यह 
चित शुद्धि क। सरल साथन है | इसमें अपने इृष्ट देव का ध्यान सुविधा 
जनक होता है। निराकार उपासना कश्साध्य है जैसा क्रि भगवान 
कृष्ण ने गीता १२-५,६ में निर्देश दिया है कि जो सबके मूल में रहने 
वाले, भ्रचल, अव्यक्त, सर्व व्यापी, अचित्त्य, प्रत्यक्ष न दिखलाये जाने 
वाले और नित्य अक्षर अर्थात्‌ ब्रह्म की उपासना सव इन्द्रियों को रोक 
कर सर्वत्र समबुद्धि रखते हुए करते हैं, वे भी मुझे ही पाते हैं परन्तु उतके 
चित्त अव्यक्त में प्रासकत रहने के कारण उनको क्लेश अधिक होते हैं। 
क्योंकि अव्यक्त उपासना का सार्म कष्ट से सिद्ध होता है। इसका 
अभिप्राय यह है कि साधक सब इन्द्रियों को जीत कर और सभी प्रारियों 
के प्रति सम बुद्धि की व्यवहारिक भावना बना कर ही उस निराकार 
उपासना का अविकारी वसता है। यदि आरम्भिक सावक के लिए 
सूक्ष्म और असीम की उपासना निर्धारित कर दी जाए तो बह श्रन्धकार 
में ही टटोलता रहेगा और भटक जायेगा क्योंकि केनोपनिषद्‌ ( १३ ) 
के अनुसार “वहाँ न तो चक्षु पहुँचता है, न वाणी पहुंचती है शोर न ही 
मन ही पहुंच सकता है, वह विदित पदार्थों से भी परे हैं।” भरत: ऋषियों 
का यह मत बना कि सीमित बुद्धि वाला साधक सीधे असीम की उपासना 
नहीं कर सकता, वह सीमित की उपासना करने से ही भ्रसीम तक पहुँच 
जायेगा । इस पश्रव सत्य की पुष्ठि एक पाइ्वात्य मनोवेज्ञानिक ने भी 
वी है । अपनी पुस्तक “दि रेलिजन एटीट्यूड” में युडवर्न ते लिखा है-- 
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“मृत का यथार्थ महत्व प्रतीकात्मक होता है और इसका प्रभाव विशेषत: 
ऐसे व्यक्तियों की चेतना पर पड़ता है जिन्होंने मानसिक प्रतिमाश्रों का 
प्रयोग करना नहीं सीखा है ।” श्रर्थात्‌ जिसका मानसिक स्तर पर्याप्त रूप 
से विकसित नहीं हुआ है । श सिद्ध मनोवेज्ञानिक नाइट ने भी अपनी 
पुस्तक “सिम्वालिकल लेन्ग्युएज आफ एनश्षेन्ट आर्ट एन्ड माइथोलाजी * 
में लिखा है “मूत्ति पूजकों का यह विश्वास था कि देवी सत्य प्रतीक में 
. छिपा रहता है पहेली और कल्पित आ्राख्यायिकों में प्रछुन्‍न रहता है । 
यह निवल मानवीयता को समयानुकूल रखता है। वनिस्वत का यह 
ज्ञान और मूल दशेन में प्रदर्शित हो।” इससे स्पष्ट है कि आधुनिक 
मनोविज्ञान भी इस मूल भूत सिद्धान्त को स्वीकार करता है कि छोटे स्तर 
वाले व्यक्तियों के लिए प्रार्थना व पूजा के लिए कोई दृश्य चित्र या मूर्ति 
की आवश्यकता अनिवार्य है। 


भगवान विष्णु विश्वकूप हैंँ। उनके निराकार रूपको ध्यान में लाना 
सहज नहीं है। इस लिए ध्याव के लिए एक सू्ति की आवश्यकता हुई 
जो स्थुल रूप से इनकी साक्षात्त प्रतिकृति हो। आचार्यों की खोज का 
परिणाम शालग्राम शिला निकली जिसे विष्णु का प्रतिरूप माना गया । 
पैसे तो शालग्राम शिला गणडकी नदी में उपलब्ध होने वाला एक पत्थर 
ही होता है । उसके बीच में तो सोने के सृक्ष्म कण रहते हैं और चारों ह 
ओर काले रंग का प्रस्तर दृष्टि गोचर होता है । काले रंग के पत्थर से 
विष्णु के श्याम बर्ण की कलक तो मिलती ही है। उनके मू्त रूप का 
वर्ण तो वही होना ही चाहिए । केवल काले रंग से ही वह पत्थर विष्णु 
नहीं वत गया वरन्‌ उसकी बनावट भी ऐसी है कि उससे भगवान के 
विश्व रूप के प्रतिनिधि के दर्शन होते हैं। सुप्त भुवन रूपी विश्व के 
बीच में सूयं चमक रहा है जो सोने के सहश्य लगता है और उसके चारों 
ओर काले रंग का सोम का घेरा है जो गोलाकार होता है। जिस तरह 
काले रंग के सोम के घेरे में सूय॑ चमक रहा है, उसी तरह काले प्रस्तर 
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के घेरे में सोने के सूक्ष्म कशों का संग्रह है। शालग्राम शिला साक्षात्‌ 
विश्व-झप भगवान की मूर्ति है। सुविधा की हथि से विश्व रूप भगवान 
की प्रति-कृति शालग्राम शिला मान ली गई है जिसके ध्यान में साधक 
को कोई कठिनाई अनुभव नहीं होती । झालग्राम का ध्यान करते हुए 
साधक यह नही समझता कि वह केवल एक पत्थर की पूजा कर रहा है, 
वह उस पत्थर के माध्यम से भगवान के विश्व रूप का ध्यान 
करता है। 


शालग्राम शिला के भौतिक रूप की उपयोगिता भी कम महत्व 
पूर्ण नहीं है । इसके मध्य में सोने के कण विद्यमान रहते हैं । सोने को 
शारीरिक स्वास्थ्य की हष्टि से एक महत्व पूर्ण धातु मावा गया है। 
स्त्रियों इसे आभूषणों के रूप में शरीर के विभिन्‍न अंगों में धारण करती 
हैं । वैज्ञानिक तथ्यों के श्राधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि उससे स्त्रियों 
के स्वास्थ्य में स्थिरता रहती है । सोने की भस्म तो श्रायुवेंद में प्रसिद्ध 
टॉनिक माना ही जाता है। सोने के पात्र में शेरनी का दूध दोहना भी 
इस तथ्य को पुष्टी करता है। सोनेके इन गुणोंके कारणही शततपथ ब्राह्मण 
ड।शथार४ वे १०४१६ में कहा है-“आयु: हिरएयं, श्रमृतं हिरणय॑ 
अर्थात्‌ सुवर्ण आयु है भौर सुवण अमृत है | इसके इन गुणों के कारण 
ही जन्म लेते ही शिशु की जिल्ठमा पर सोने की शलाका से 5» लिखा 
जाता है झौर मरते समय भी मुख में सुब॒र्ण डालने की प्रथा है । प्राचीन 
काल में अंगुलियों में सोने के छल्ले और कानों में कुएडल पहने जाते थे । 
जिनका स्पष्ट अभिप्राय स्वास्थ्य की स्थिरता ही था परल्तु उन्होंने कालां- 
तर में आ्राभूषपण का रूप घारणु कर लिया और उसे फैशन माना जाने 
लगा, वही सामाजिक सम्मान का चिन्ह भी वन गये । 

वेद ने भी स्पष्ट रूप से सुबर्णो के स्वास्थ्यवरद्धक ग्रुणों का प्रति- 
पादन किया है। “जो पुरुष इस सुबर्ण को धारण करता हैं। वह 
वृद्धातस्था में मरने वाला होता है। जिस सुवर्ण को सूर्य द्वारा उत्पत्न 
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प्रजावान मनु ने धारण किया था, वही दीप्तिमान सुवर्णों तुके देह काति_ 
से युक्त करें । ऐसे सुबर्णा के धारण करने वाला आयु से सम्पन्न होता 
'है। है सुवर्णाधारी पुरुष | यह सुवर्ण तुझे आयुष्मान बनावे, यह तू 
वर्च से युक्त करे, और तू सुवर्ण के समान तेज का प्राप्त करता हुआ 
मनुष्यों में तेजस्वी हो । वरुण तेज से सुवण को जानते हैँ, वृहस्पति भी 
जिसे जानते हैं, उस सुवर्णे के मृत्यु नाशक ग्रुण से वृत्र के हनन कर्ता 
इन्द्र भी परिचित हैं, वह सुवर्सा तुके आयु और व्चे से सम्पन्न करने 
वाला हो  [ अ्थर्व १६॥२६।१-४ ) | 

पूजा के समय इस शालग्राम की मूत्ति को तांबे के पात्र में रखा 
जाता है और गंगा जल से मंत्रों के साथ उच्चारण से स्तान कराया जात 
है, और इसे सस्कारित किया जाता है। इससे चरणामृत् बताया जाता है 
जिसमें अनेकों प्रकार की अन्य झ्रोषधियाँ जेसे चंदन, केसर, कस्तूरी आदि 
का मिश्रण रहता है। तुलसी तो झावश्यक रूप से मिलती ही है। 
तांवे का पात्र इस मिश्रण को ; दिव्य बनाने में सहायक सिद्ध होता है 
क्योंकि उसमें रखा हुआ जल रोग नाशक हुआ करता है। चुनी हुई 
आ्रौषधियों, ताम्रपात्र, तुलली और गंगाजल की रोग कीटाणु नाशिनोी 
शक्ति, अपना अनुकूल प्रभाव दिखाती हैं । शालग्राम के सुवर्ण करों का 
प्रभाव तो सोने पर सुहागे का काम करता है । प्रात:कालीच यह औषधि 
मिश्रण दिन भर काम करने की शक्ति बनाये रखता है । इस रोग को 
अकाल मृत्यु हरने करने वाला कहा गया है, यह उचित ही है । 

शालग्राम शिला के इस भौतिक, आ्राध्यात्मिक व प्रतीकात्मक महत्व 

को दृष्टि में रख कर ही ब्रह्मत्रेत्रते पुराण के प्रकृति खशड के श्रध्याय 
२१ में अतिर्योक्तियूर्ण शैली में महात्म्य का वर्णान क्रिया गया है--- 

“जो अपने ऊपर शालग्राम-शिला का जल छिड़कता है, वह 
सम्पूण तीर्थों में स्तान कर चुका तथा समस्त यज्ञों का फल पा गया। 
अखिल यज्ञों, तीर्थों, त्रतों और तपस्याओ्रों के फल का वह अधिकारी 
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समभा जाता है | साध्वि ! चारों वेदों के पढ़ने तथा तपस्या करने से जो 
पुरय होता है, वही पुएय शालग्राम-शिला की उपासना से प्राप्त हो जाता 
है । जो निरन्तर झालग्राम-शिला के जल से अभिषेक करता है, वह 
सम्पूर्ण दान के पुण॒य तथा परथ्वी को प्रदक्षिणा के उत्तम फल का मानों 
अधिकारी हो जाता है । शालग्राम-शिला के जलन का निरन्तर पान करने 
वाला पुरुष देवाभिलपित प्रसाद पाता है, इसमें संशय नहीं । उसे जन्म, 
मृत्यु और जरा से छुटकारा मिल जाता है । सम्पूर्ण तीर्थ उस पुण्यात्मा 
पुरुष का स्पर्श करना चाहते हैं । जीवन्मुक्त एवं महान पवित्र वह व्यक्ति 
भगवान श्रीहरि के पद का अधिकारी हो जाता है। भगवान्‌ के धाम में 
वह उनके साथ श्रसंख्य प्राकृत प्रलय तक रहने की सुविधा प्राप्त करता 
है । वहाँ जाते ही भगवान्‌ उसे अपना दास बना लेते हैं। उस पुरुष को 
देख कर, ब्रह्महत्या के समान जितने बड़े-बड़े पाप हैं, वे इस प्रकार भागने 
लगते हैं, जसे गरुड़ को देख कर सप॑ । उस पुरुष के चरणों की रज से 
पृथ्वी देवी तुरन्त पविन्न हो जाती है । उसके जन्म लेते ही लाखों पितरों 
का उद्धार हो जाता है | 

मृत्युकाल में जो झालग्राम के जल का पान करता है, वह सब 
पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को चला जाता है, उसे निर्वाणि-मुक्ति 
सुलभ हो जाती है । वह कर्मभोग से छूटकर भगवान श्री हरि के चरणों 
में लीन हो जाता है--इसमें कोई संशय नहीं । 

यह झावश्यक नहीं कि जिन लाभों का वर्शोन यहाँ किया गया है, 

हु शालग्राम-शिला के सम्पर्क से होता ही हो | इसका उद्देश्य तो जन- 

साधारण को आकपित करना है ताकि वे इनसे लाभान्वित होते रहें । 
माहात्म्य-वर्णान में पुराणकारों का यही उद्देश्य रहता है। 
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विष्णु का श्याप् रंग ३६ 


हक कर कस सा आस आज की कक की की की की कक की ही की. 


परमात्मा निराकार है। उसका कोई आकार नहीं, कोई रख 
नहों परन्तु फिर भी हम मूर्तियों के रूप में उसके दशत करते हैं। इस 
आकार और रज्ज का रहस्य समझ में नहीं आता । इस समस्या का समा- 
' धान आवश्यक है। 


परमात्मा साकार नहीं है, क्योंकि साकार में स्थूलता का होना श्राव- 
इ्यक है ओर स्थूल वस्तु को देखा जा सकता है । लेकिन परमात्मा दृष्टि 
से परे है और ग्राज तक उसको स्थूल नेत्रों से किसी ने नहीं देखा | यदि 
ऐसा सम्भव होता तो संसार में एक ही मत होता और लोग इस तरह 
के मत-मतान्तरों के भमेलों में न पड़ते । इस सम्बन्ध में मौलाना रोम के 
एक पद का अथ इस प्रकार है--“है प्रभु ! तू इन विभिन्‍न मत-मतांतरों 
वालों को क्षमा कर दे, जो कि आपस में तेरे नाम पर लड़ रहे हैं। क्‍यों 
कि इन सबते तेरा रद्भ-हप नहीं देखा और अपने अनुमान के भ्रनुसार 
इन्होंने तेरे सम्बन्ध में कथा-कहानियां बना ली हैं। चूंकि अनुमान और 
अ्रतुभव के आधार पर इन्होंने इन कथाओं का निर्माण किया है, इसलिए 
इनमें विभिन्‍तता का होना आवश्यक है श्रौर इसी विभिन्‍नता के कारण 
वह लड़ते हैं। यह उनका भी दोष नहीं क्योंकि तू सृक्ष्म होने के कारण 


उन्हें दिखाई नहीं देता और वह भी अपने-अपने अनुभवों के आधार पर 
तेरा वर्णंव करते हैं।” 


“हें अ्श्ु ! विद्वानों ने तेरी विभूतियों और गुणों को जानकर 
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तेरा अनुभव .किया और तेरे इन गुणों का वर्णोत करने के लिए बड़ी-बड़ी 
पस्तकें लिखीं श्र इन गुरों द्वारा ही उन्‍होंने तुके सब जगत का कर्ता- 
धर्ता निश्चित किया । कवियों ने अपनी कविताओं में तेरे गुण का वर्णन 
किया । तेरे इन गुणों के वर्णन का दूसरा नाम ही स्तुति है। तू सभी 
गुणों का श्रादि कारण है। सभी गुण तुभमें एकत्रित हैं। संसार के 
सभी गुण तुममें ही एक स्थाव पर मिलना सम्भव हैं। यह गुण और 
किसी व्यक्ति विशेष में नहीं होते । इसलिए तुम्हें सबसे बड़ा, शुभ-अशुभ 
का स्वामी, कर्ता माना गया और तुम्हें ईश्वर की संज्ञा दी गई। विद्वानों 
ने यह भी अनुभव किया है कि चर या भ्रचर, जड़ या चेतन में से कोई 
भी तेरी इच्छा के बिना कुछ भी कार्य करने में समथ नहीं हैँ और तू 
सबका पालन-पोपण व रक्षण करता है । 

“चित्रकारों ने तेरे विभिन्‍न गुणों की कल्पना की, उस कल्पना 
के आधार पर तेरे चित्र बनाये, उन चित्रों में तेरे गुण का निरूपण भी 
क्रिया । जैसे एक कथक अपने गीत के अ्रभिप्राय को नाच के इशारों से 
या अभिनय से दिखाता है, ऐसे ही चित्रकारों ने तेरे गुणों का अनुभव 
करके निराकार होते हुए भी तेरे आकार बनाये और उन आकारों में तेरे 
रूप की छवि दिखाई | उन कलाकारों के कला-कौशल का यह परिणाम 
हुआ कि अनपढ़ व अ्रत्प-वृद्धि व्यक्ति भी तेरे उन झाकारों और चित्रों मे 
तेरे गुणों का अनुभव करते हैं। इन चित्रों के आ्राधार पर सूर्तिकारों ते 
मूर्तियों का निर्माण किया । किसी ने तेरे एक गुण का झनु भव किया और 
किसी ने दूसरे का । प्रत्येक त्रिद्वान, कवि, चित्रकार, मृतिकार ने तेरे गुणों 
की विभिन्‍न प्रकार की कल्पनायें कीं, उसो के श्रनुसार उन्होंने चित्र भी 
वनाये, इसलिए उनमें विभिन्‍नता का आना आवश्यक है। सूर्तियाँ व चित्र 
सभी तेरे ही हैं, परन्तु फिर भी उनमें एकता नहीं, अनेकता है क्योंकि 
विभिन्‍त कलाकारों ने अपने-अपने ढज़ू से उसका निरूपण किया है ।” . 

दक्ति का अनुभव करने वालों ने ईश्वर को दुर्गा का रूप दिया, 
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जो सभी प्रकार के हथियारों से सुश्तज्जित है, जिसने शेर जैसे शक्तिशाली 
पशु को भी अपने नियन्त्रण में करके अपना वाहन वनाया है! शक्ति को 
स्त्री का रूप दिया है। इसका अभिप्राय यह है कि ल्‍्ली शारीरिक दृष्टि से 
दुबेल मानी जाती है । इस दुर्बल छारीर को भी यवि ईइवर की शक्ति 
प्राप्त हो जाए तो उसकी प्रदान की हुई शक्ति द्वारा वह हंजारों-लाखों 
शक्तिशाली झन्रुओं का भी नाश करने में समथ हो सकती है, जैसे कि दुर्गा 
की कथाश्नों से विदित है। जब हम इस देवी की पूजा करते हैं तो हम 
भगवान के इस शक्ति रूपी गुर से शक्ति की आकांक्षा करते हैं । 


पालन-पीषर्ण करने वाली झक्ति को विष्णु, सूद्धि को रचना करते 
वाली शक्ति को ब्रह्मा, त्याग की शक्ति को छझिव, भर्यादा की शक्ति को 
राम ओर ज्ञान की शक्ति को कृष्ण का रूप दिया । जिम विद्वानों ने भग- 
वान के गुणों का अनुभव किया, वे अपनी छृतज्ञता को श्रद्धाउजलि अ्रपित 
करते हुए उन्हें साकार रूप में लाए क्योंकि निराकार में मव का एकाग्न 
होना असम्भव नहीं तो कठिन भ्रवर्य है । 


इस प्रकार से वह निराकार परमात्मा ज्ञानियों, विद्वानों, कवियों 
ओर चित्रकारों के द्वारा साकार रूप में आया । वह सू्ति या चित्र भगवान 
के नहों, उप्तके गुणों का साकार रूप है । परमात्मा कहते ही उस्त व्यक्ति 
को हैं, जिसमें सभी गुणों का मिश्रण हो । 


यह ध्यान देने की बात है कि उपरोक्त वशणित सूर्तियों का इया 
वर्स रखा गया है । उनके इस काले रज्भ का भी कुछ आधार है | काले 
रज् की यह विशेषता है कि उस पर कोई भी दूपरा रंग नहों चढ़ 
सकता और जब काला रंग किसी वस्तु पर चढ़ जाता है तो वह उतरता 
भी नहीं । इसमें सभी तरह के रंग समा जाते हैं और यह सब पर अपना 
प्रभुत्व रखता है । भगवान के गृण जिन्हें प्राकृतिक नियम भी कहा जाता 
है, काले रंग की तरह ही हैं जो बदल नहीं सकते और उसमें सब रंग 
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समा जाते हैं परन्तु वह काले का काला ही रहता है। अनेकों परिवततंन 
होने पर भी प्राकृतिक नियमों या भगवान के गुणों में अन्तर नहीं भा 
सकता, तरह सर्देव एक जैसे ही रहते हैं आर इस तथ्य पर सभी मतों वाले 
एक राय हैं कि प्राकृतिक नियम अप रिवर्तनशील हैं । विभिन्‍न गुणों की 
विभिन्‍न आकार की मूर्तियों में प्रकृतिक नियमों की श्रटलता का द्योतक 
यह काला रंग रखा गया है ताकि उपासक का मूर्ति के दर्शन करते ही . 
इस तथ्य का स्मरण हो आए वार-बार दर्शन करते रहने से उसके अ्न्त:- 
करण पर इस भाव की स्थिर छाप पड़ जाये | 

ऋग्वेद १।१६४। ४७ में सूर्य को कृष्ण कहा गया है। ऋग्वेद 
१३५१२ में पृथ्वी को भी कृष्ण कहा गया है। वेदों में आकर्षण शक्ति 
से मुक्त वस्तु को भी कृष्ण कहा गया है । आधुनिक विज्ञान के अनुसार 
अग्नि का पिंड कहा जाने वाला सूर्य अपने स्थान पर स्थित है भ्ौर वहु 
अपने मण्डल के ग्रहों का सझचालन करता रहता है । सूर्य के नौ ग्रह--- 
बुब, शुक्र, पृथ्वी, मद्भल, वृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम हैं। 
यह सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। पृथ्वी से सूये १४ करोड़ कुछ 
किलोमीटर, वृहस्पति सूर्य से ७७ करोड़ ७१ लाख क्रिलोमीटर, बुध सूर्य 
से ५ करोड़ ७८ लाख किलोमीटर, मड़ल सूर्य से २२ करोड़ ६८ लाख 
किलोमीटर, शनि सूर्य से १३८ करोड़ ५३ लाख किलोमीटर, अ्ररुणु सूर्य 
से ४४६ करोड़ ७ लाख किलोमीटर, यम सूर्य से ५६५ करोड़ ३४ लाख 
किलोमीटर की दूरी पर हैं। सूर्य इतनी दूरी से इन अरबों-खरवों मन 
भारी ग्रहों को अपनी झाकपणु-शक्ति से कैसे घुमा रहे हैं ? इसकी कल्पना 
भी नहीं की जा सकती । संसार में सबसे अधिक आकर्षक शक्ति सूर् में 
होती है । इसलिए उसे कृष्ण कहा गया है। वेदों में विष्णु को ही सूर्य 
माना गया है, इसलिए विष्णु को क्ृष्णु कहा जाने लगा। 

जिन ग्रहों को सूर्य सझ्चालित करते हैं, उनको भी कृष्ण कह 
गया है,क्योंकि उनमें भी ग्राकर्पण श्षक्ति होती हैं। यदि उनमें यह शक्ति 
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न होती तो वह नियमवद्ध रूप से सूर्य के चारों ओर न घृमते रहते । 
सूर्य उन्हें श्रपपी ओर खींच लेता और भस्म कर देता । इसीलिए पृथ्वी 
को भी कृष्ण कहा गया है । 


विष्णु के श्याम वर्ण होने का वर्णन ऊपर किया ही जा चुका 
है । विष्णु के प्रमुख अवतारों---राम और कृष्ण का भी रंग श्याम कहा 
गया है । इसमें देश की भावनात्मक एकता का रहस्य भी दृष्टिगोचर 
होता है । सम्भव है, जिस समय देव-सूर्तियों के रज्भों का निर्धारण किया 
गया हो उस समय देशके विभिन्‍न भागोंमें रज्भभेद-तीतिने सिर उठाया हो। 
धामिक एकता में धर्ंशास्रों--वेद, उपनिषद्‌, दर्शन, स्प्लृत्तियाँ, ब्राह्मण, 
रामायरा, गीता, महाभारत आदि ने सन्तोपषजनक कार्य किया क्योंकि 
देश के एक कोने से दूसरे कोने तक इनका समान रूप से मूल्यांकन होता 
है । भाषा और रीति-रिवाज में भले ही अन्तर रहा हो, परन्तु धर्मशार्त्रों 
पर आस्था के सम्बन्ध में सारा देश एकमत रहा है। जो काये इन धर्म- 
शास्त्रों ने किया है उनमें देव-मूर्तियों के निश्चित वर्ण ने भी काफी सहयोग 
दिया। कोई समय था जब स्वार्थी तत्वों ने उत्तर और दक्षिण में रज्भभेद- 
नीति के आधार पर फूट डालने का प्रयत्न किया । दूरदर्शी कवियों ने 
इसका सुन्दर समाधान किया। विष्णु और उनके अवतारों--राम और 
कृष्ण को उन्होंने श्याम वर्ण का चित्रित किया । उत्तर में जन्मे राम को 
दक्षिण वाले भी अपने वरं का समभते हैं । उत्तर भारत में तो वे लोक- 
प्रिय थे ही, दक्षिण में भी लोकप्रिय बनते गये । कृष्ण ने उत्तर में जन्म 
लेकर, बचपन में श्रसाधारण कार्य-सम्पादन कर सम्पूरण क्षेत्र पर अपनी 
धाक जमा ली। द्वारका में बसे झौरईराज्य-स्थापता की | देश के एक 
कोने से दूसरे कोने तक व्यापक रूप से उनकी पूजा होती है । विष्णु के 
यह दोनों भ्रवतार देश की एकता के आधार वने । इस त्तरह से विष्णु के 
श्याम वर्ण में भी मनोवैज्ञानिक भाव छिपा है। 
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विष्णु का प्रचलित रूप दयाम वर्ण का है परन्तु उनका श्वेत 
वर्ण भी माता गया है । विष्णु-सम्बन्धी एक प्रसिद्ध इलोक है जो पद्म- 
पुराण का एक भाग है-- 
शुबलाम्बरधरं विष्णु शजणिवर्ग चतुभु जम । 
प्रसन्‍तवदनं ध्यायेत्‌ सर्वविष्नो पश्चान्तये ॥ 
इसका अभिष्राय यह है कि समस्त विध्नों की शान्ति के लिए 
चार धुजाब्ों वाले और प्रसन्‍त वदन विष्णु का ध्यान करना चाहिए जो 
दवेत वज्नवारी हैं और चन्द्रमा की तरह ब्वेत वर्ण के हैं 
वेद में सूये को विष्णु कहा गया है । यजु० ३२३८।६ सूर्य के 
दो रूपों--श्वेत और कृष्ण का वर्णान है--- 
तन्मित्रस्य वरुणस्थाभिचल्ने सुय्योड्पं कृणुते ल्योरुपस्थे । 
अनन्त मन्त्रद्र शस्य पात्र: कृष्णमन्त्रद्धरित: सम्भरन्ति ॥ 


इस मन्त्र का महीघर भाष्य प्रस्तुत करते हुए एक विद्वान ने 
लिखा है “सूर्य द्योलोक के योद में मित्र और वरुण के उस रूप का करती 
है जिस रूप से मनुष्यों को देखता है अर्थात्‌ मित्र रूप से सुकृती जनों के 
ऊपर श्नुग्रह करता है श्रोर वरुण रूप से पापीजन को दर देता डे । 
इस सूर्य का एक रूप देश और काल से अपरिच्छेच्य, देदीप्यमाव रोशनी 
देने वाला इवेत है श्र्थात्‌ विज्ञान घनानन्द ब्रह्म ही है और एक कृष्ण 
अर्थात्‌ देव लक्षण रूप को दिशाए इन्द्रियाँ घारण करती हैँ। शअ्र्थाते 
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सूर्य के दो रूप हैं--एक कृष्ण अर्थात्‌ इन्द्रियग्राह्म हेत रूप और दूसरा 
इ्वेत अर्थात्‌ शुद्ध चैतन्य श्रद्वेत लक्षण । महीघर भी सूर्य के दो रूपों को - 
स्वीकार करते हैं--एक शुक्ल और दूमरा कृष्ण । शुक्ल को वह शुद्ध 
चतन्य अद्वेत और कृष्ण को इन्द्रिय-ग्राह्म कहते हैं । 


यह शवेत्त वर्ण वाले विष्णु का ही प्रतिपादक हैं। सब्वेव्यापी 
विष्णु का यही मूल रूप है। वह सृद्टि के कण-कण में समाए हुए हैं।. 
वासुदेव शब्द की आध्यात्मिक व्युत्पत्ति करते हुए महाभारत | श्ान्ति० 
३४१।४० , में कहा गया है--सर्वभूताधिवाश्च वासुदेवस्ततो छयहम्‌ । मैं 
प्रारीमात्र में वास करता हूँ, इसी से मुझको वासुदेव कहते हैं। जब 
साधक को यह व्यावहारिक अनुभव हो जाता है कि जो कुछ है सब 
वासुदेव ही है!। भगवान ने गीता [७१६| में झ्राश्वासन दिया है कि ऐसा. 
ज्ञानवान मुझे पा लेता है। ऐसा साधक अद्व त कृष्ण का ही अनुभव 
करने लगता है। उसे सर्वत्र अद्व त ही भासित होता है, द्वत नहीं । इस 
ज्ञान को गीता में सात्विक ज्ञान की संज्ञा दी है। 'जिस ज्ञान से यह 
विदित होता है कि विभिन्‍न अर्थात्‌ भिन्‍न-भिन्‍न सब प्राणियों में एक 
ही अविभक्त और अव्यय भाव अथवा तत्व है। उसे सात्विक ज्ञान ही 
समझना चाहिए । | १८२० | 


इस भावना के लाभ का वर्णात करते हुए गीता [५१९] में कहा 
है 'जिसके मन में सवभूतान्तर्गत ब्रह्मात्म्यैक्य रूपी साम्य प्रतिविम्वत हो 
हो गया है । वह यहीं-का-यहीं जन्म-मरण की गति लेता है । गीता १३। 
३० में भी कहा है--'जिम्तकी ज्ञान-हृष्टि में समस्त प्राणियों की भिन्‍नता 
का नाश हो चुका है और जिसे वे सब एकस्थ अर्थात्त परमेश्वरस्वरूप 
दीखने लगते हैं, वह ब्रह्म में मिल जाता है ।' तेत्तरीय [२७] में कहा है 
जिसके मन में अपनी आत्मा और सत के बीच कुछ भी परदा या ह्त- 
भाव शेष नहीं रह जाता, वह ब्रह्म रूप ही है ।' 


[. २८६ 


उपनिपद्‌ के ऋषि ने अपनी अनुभूति का वर्णाव इस प्रकार किया 
है---'ब्रह्म अमृत-रूप है, वही सामने और वही पीछे है । दायीं और बायीं 
ओर भी वही है | नीचे ओर ऊपर की ओर भी वही विस्तृत है । यह 
सम्पूर्ण विश्व ही महाव्‌ ब्रह्म है। [मुरडकोपनिषद्‌ २।२।११] 


छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ [६।२५१२] में इन्हीं भावनाश्रों को दूसरे छब्दों 
में व्यक्त किया गया है -- आत्मा ही ऊपर है, श्रात्मा ही वीचे है, आत्मा 
ही पश्चिम की ओर है, आत्मा ही पूव की ओर है, श्रात्मा ही उत्तर में 
है, भात्मा ही दक्षिण में है, आत्मा ही सब कुछ है ।' 


दूसरे ऋषियों का यह हजारों वर्ष पूर्व का अ्रकाख्य निर्णय था 
कि सृष्टि में दृष्टिगोचर होने वाली झ्नेकता सत्य नहीं है। उसके मूल में 
सर्वत्र एक ही अ-मृत, अव्यक्त और नित्य तत्व विद्यमान है । [कठोपनिपद्‌ 
११२०, वृहदारशयक ४॥११ | | इसी भाव से त्रिष्णु को पहचाना जाता 
हैं। जो इस रूप को नहीं जानता, वह भटकता रहता है । 


उपनिपदों ने आत्मा विषयक ग्रम्भीर चिन्तन किया है और वह 
एक निश्चित परिणाम पर पहुँचे हैं। नरभिहोत्तरतातनीयोपनिपद्‌ में 
देवताग्रों ने पूछा-- बह नित्य शुद्ध-बुद्ध एवं झ्रात्मम्त तत्व क्‍या है ?' 
प्रजापति ने कहा--ब्रह्म श्रात्मा है। उस ब्रह्म के ग्रात्मा होने में किसी 
को संशय नहीं करना चाहिए । एक अन्य स्थान पर कहा है--यह 
आत्मा एकमात्र--अ्रद्वितीय ही है । वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्य, मुक्त, 
निरण्जन, अ्रद्व त और आनन्दमय है । [नवम खराड] | सातवें खराड में 
लिखा हैे--वह आत्मा अ्रजर, अमर, अ-मृत स्वरूप, अभय, शोकरहित, 
मोहशून्य, भूख व प्यास रहित तथा श्रद्व त है । पाँचवें खण्ड में आत्मा 
की सर्वव्यापकता का वरणत है--वहु सब जो कुछ दृष्टिगोचर होता है, 
यह आत्मा ही है, जो यह गात्मा है वही सब कुछ है ।' आठवें खणड में 
में ब्रह्ममय आत्मा में सम्पूर्ण जगत के होने को स्वीकार किया गया है । 
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हदारणयकोपनिषद में मह॒षि याज्वल्क्य के उपदेश अ्रह्न त ज्ञान 

के स्पष्ट हैं। चतुर्थ ब्राह्मण में मैत्रेयी को उपदेश देते हुए कहते हैं--ब्राह्मण 
जाति उसे परास्त कर देती है जो ब्राह्मण जाति की आत्मा से अलग 
है | क्षत्रिय जाति उसे परास्त कर देती है जो क्षत्रिय जाति को आत्मा 
से अलग मानता है । लोक, देवगरण, भूतगण उसे परास्त कर देते हैं जो 
लोकों, देवताओं और भूतगरंशों को आत्मा से श्रलग देखते हैं । यह ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, लोक, देवता, भूतगण यह सव जो कुछ भी है सब आत्मा ही 
है ।' इसमें भिन्‍तता का अनुभव करने वाले की उपेक्षा की गई है। आगे 
याज्ञवल्क्य ने कहा है--जब अद्वैत की भावना विद्यमान रहती है तभी 
सू घने, देखने, सुनने और दूसरों को श्रभिवादन करने प्रक्रिया संचालित 
होती है, परन्तु जब साधक के लिए आत्मा ही सव कुछ हो जाती है तब 
वह सू घने, देखने, सुनने, अभिवादन करने, मनन करने और जानने का 
का व्यवहार किसके साथ करे ? क्योंकि वह तो उन सबको अभिन्‍न रूप में 
देखता ही है । सब व्यवहार अपने ही लगते हैं । 

महोपनिषद में ऋषि ऋशु ने अपने पुत्र निदाघ को उपदेश 
देते हुए कहा--'जहाँ मैं नहीं हूँ, ऐसा कोई स्थान नहीं है ।. यह सब 
असम्भव है। यह सव निरचयपूर्वक ब्रह्म ही है। यह सब आत्मा ही व्याप्त 
हो रहा है। तुम इस अआरान्ति को त्याग दो कि मैं और हूँ वह कोई 
ओर है ।' 

नारदपरिव्नाजकपो निषद्‌ में नारद के पुछने पर ब्रह्माजी कहते हैं- 
अपना स्वरूप ही ब्रह्म है, ब्रह्म के भ्रतिरिक्त कुछ नहीं है। ब्रह्म और 
अपने में जो अभिन्‍्नता जानते है, वे पशु-व्रुद्धि हैं ।' 

भागवत [११२४५ और ३॥२४।४६] में परम भागवत उसे 
साना गया है जो सगवाव और अपने में अभिन्‍नता का अनुभव नहीं 
करता है, जो भगवान और अपने में एकता की अनुभूति करता है और 
समझता है कि सब प्राणी भगवान में और सुझ में भी हैं । 
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समर्थ गुरु रामदास ने दासवोध [२०।२॥३] में स्वानुभवरूप कहा 
है-- जिधर देखता हुँ उधर ही वह अपार दिखाई देता है। वह एक ही 
प्रकार का है और स्वतन्त्र है, उसमें हद त नहीं है।' एक कवि ने भी ऐसा 
ही कहा है-- 
जिवर देखता हूँ उधर तू ही तू है । 


सन्त कवि तुकाराम के अभज़ों में भी इस भाव की ही अभिव्यक्ति 
हुई है-- ' 
गगे का गड़ है भगवान, बाहर भीतर एक समान । 
किसका ध्यान करें सविवेक? जल-तरज् हैं हम एक ॥' 

ईसा ने भी कहा है क्रि--मैं और मेरे पिता एक हैं, दोनों में कोई 
ग्रन्तर नहीं है । 

शद्भूराचार्य का भी मत है कि बाह्य दृष्टि से पदार्थों की दिखाई 
देने वाली अ्भेकता सत्य नहीं है । उनमें तो शुद्ध और नित्य ब्रह्म व्याप्त 
है। उसी की माया से इन्द्रियों की अभिन्‍नता का आभास होता है। 
आ्रात्मा ही मुलतः ब्रह्म-हूप है। इस अनुभूति के अभाव में योग की प्राप्ति 
सम्भव नहीं हैँ । इसी को उन्होंने श्रद्व तवाद की संज्ञा दी। 

तिन्नक ने अ्रद्व त ज्ञान की महत्ता को स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित 
किया है-- जिसने द्वंत भाव को छोड़कर श्रात्मस्वरूप को जान लिया है, 
उसे चाहे प्रारम्भ कर्म-क्षयके लिए देहपात होने की राह देखनी पड़े तो 
भी उसे मोक्ष-प्राप्ति के लिए कहीं भी नहीं जाना पड़ता, क्‍योंकि ब्रह्म- 
निर्वाण रूप मोक्ष तो उसके सामने हाथ जोड़े खड़ा रहता है ।' 

इस अद्व त भाव की अनुभूति करने के लिए भगवान विष्णु 
अपने इवेत वर्ण द्वारा आ्राह्वान करते हैं कि तुम अपने शुद्ध स्वरूप को 
पहचानो । यदि श्रभी तक अ्रम में रहे तो श्रव चेव जाओ । उनका कृष्ण, 
हंत रूप भी श्रावश्यक है वयोंकि विप्णु तो सग्रुण-निगु ण दोतों हैं । 
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भक्ति का आरम्भ द्वौत भाव से होता है। यदि वह ब्रह्म अलग 
नहीं है तो वह किसकी उपासना करे । भ्रद्गत तो अ्रध्यात्म की ऊंची सीढ़ी 
है । वहाँ तक पहुँचने के लिए अनेकों सीढ़ियों पर से होकर जावा पड़ैगा । 
साधारण बुद्धि के लोग अद्व॑त तत्व के समर्थन में असमर्थ रहते है। इस 
लिए उनके लिए द्वात भावना आवश्यक है । हेत से ही वह अद्वेत में आते 
हैं, सगुण उपासना से वह निगु णु उपासना की ओर बढ़ते हैं। इसलिए 
विष्णु के दो रूप--कृष्ण और इवेत माने ग्रये हैं । 


खेत वर्ण अद्वत भाव के लिए प्रेरित करता है। विष्णु सर्वे- 
व्यापी देव हैं। उन्हें अ्रणु-परु में व्यापक जानना ही सच्चा ज्ञान है । 
प्राणीमात्र में उन्हें समाया हुआ मानना और तत्वतः व्यवहार मात्र ही 
उनकी सच्ची उपासनाएँ और सारे जगत से अभिन्‍नताका अनुभव करना ही 
विष्णु के इवेत वर्ण की प्रेरणा है । त्रिपाद्विभूति महानारायसोपनिपद के 
अध्याय ५ में कहा है--नारायण से भिन्‍न कुछ भी नहीं है। समस्त 
संसार नारायश-हूप प्रतीत होता है । भ्रष्टम श्रध्याय में तो अद्वैत सिद्धि 
के लिए किस बात की भावना करनी चाहिए, इसका भी निर्देश किया 
दिया गया है और कहा है-- हम मैं हैं, मैं ही हूँ, ब्रह्म ही मैं हूँ, मैं ही 
मैं हूँ, मैं महन्ता का हवन करता हुँ---सझ्वाहा की भावना करे। मैं स्च्चि- 
दानन्द स्वरूप हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं परिपुर्ण है, इस प्रकार की भावना 


से उपासक त्रिगुणातीत,अद्वेत, अपार, निरतिशय सच्चिदानन्द--समुद्र हो 
जाता है ।' 


श्री रामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ में राम के अद्वत्त रूप का वर्णन 
करने के पश्चात्‌ लिखा है-- साधक को ऐसी भावना करनी चाहिए कि 
ऐसे जो अनिवच नीय परमात्मा श्री राम हैं, वह मैं ही--इस प्रकार अपने 


को सामने लाकर मन के द्वारा परब्रह्म परमात्मा श्री राम के साथ एकता 
कर भगवान के साथ अपनी अभिन्‍नता का चिन्तन करें | 
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कृष्ण-भक्तों को भी गोपालोत्तरतापनीयोपनिषदमें भी यही प्रेरणा 
दी गई है--- त्रिगुणमयी प्रकृति से परे जो भगवान गोपाल हैं, वह में ही 
हूँ । इस प्रकार निश्चय करके अपनी आत्मा में गोपाल की भावना करे | 
वे तत्‌ सत्‌ परब्रह्म श्री कृष्ण ही मेरे आत्मा है। नित्यानन्द रूप जो 
गोपाल हैं, वह में हूँ । इस प्रकार अपने को लेकर मन से भगवान के 
साथ एकता करे। अपने को इस भाव से देखे, अपने विषय में वह निश्चय 
करे कि में गोपाल हुँ--वही गोपाल, जो शअव्यक्त, अनन्त एवं नित्य हैं । 
जो ऐसा करता है वह मोक्ष-सुख का अनुभव करता है, ब्रह्म-भाव को प्राप्त 
होता है तथा ब्रह्मचेता होता है ।' 


भगवान विष्णु भी अपने इवेत वर्ण के प्रतीक द्वारा यही चाहते 
हैँ कि उनका साधक उनसे अ्भिन्‍नता का अनुभव करे । 


श्€्४ ै॥ 


विष्णु का वाहन गरुण रद 








विष्णु का वाहन गरुण है। वह गरुण पर चढ़कर लोकों का 
अमरण करते हैं, भक्तों का श्रात्त नाद सुनते हैं श्रौर उनके सहयोग के लिए 
दौड़ते हैं । विष्णु के स्थूल रूप के लिए तो यह असम्भव-सा दृश्गोचर 
: होता है। भलच्छारिक रूप में ही ऐसा कहा जाता है। 
भागवत १२॥११।१६ में तीनों वेदों को गरुण कहा है । उसे ही 
यज्ञ-रूप विष्णु वाहन करते हैं। देवन्रयी रूप गरुण ही यज्ञ स्वरूप भयवान 
के वाहन हैं । ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद से ही यज्ञ की समाप्ति माती 
जाती है । अतः वेदात्मा ही गरुण हैं और भगवान विप्णु उन पर विरा- 
जते हैं । 


वेद विद्व-ज्ञान का मूल हैं, ज्ञान-विज्ञान का अनादि भार हैं। 
सृष्टि के आदिकाल से मानव-प्राणी को लौकिक और पारलौकिक सुख- 
शांति के लिए जो ईश्वरोय मार्ग-दर्शन प्राप्त हुआ, वह बीजरूप ही वेदों 
में सन्विहित है । वेद-व्याख्या के लिए ही उपनिषद्ध, स्मृतियाँ, पुराण व 
अन्य धम-पग्रन्थों की रचना हुई है | वेद में मानव मात्र की पारिवारिक, 
सामाजिक व राष्ट्रीय समस्याञ्रों का समाधान किया गया है। वेद व्यक्ति- 
गत कठिनाइयों की कुड्जी हैं। इनमें शारीरिक, मानसिक, वौद्धिक और 
आत्मिक सभी प्रकार की उन्नति की प्रेरणायें, शिक्षायें श्रौर उपाय मिलते 
हैं । संसार भर के धर्मशास्त्रों की विचार-सामग्रियों कर मूल वेद ही हैं । 
वेद सारे संसार के लिए ज्योति का पुञ्ज रहा है। इसी केन्द्र से सभी 
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श्ोर प्रकाश की किरणों प्रस्फुरित होती रही हैं। वेद ने मनुष्यता की 
सुन्दरतम भांकी प्रस्तुत की है । वह माचवता के धर्म ग्रंथ हैं। उनमें 
मानव बनने को सच्ची विद्या है, उनमें आचार, विचार और व्यवहार 
शास्त्र के सिद्धान्त सत्य पर आधारित हैं। वेद में ज्ञान, कम, उपासना 
और आत्मन्नान इन विपयों का विस्तार है। वेद मांगलिक हैं, शक्ति 
झोर ज्ञान के पुज्ज हैं। वेद की प्रत्येक ऋचा में एक विलक्षण रत्त 
भण्डार भरा हुआ है उनमें शिक्षा और विज्ञान दोनों ही परिपुण मात्रा 
में विधमान हैं। वेद के प्रत्येक मन्त्र में एक अनुपम सागर लह॒लहा रहा 
है | उसके कुछ करा, कुछ बिन्दु जिन्हें प्राप्त हो जाते हैं। उनका जीवन 
सफल एवं धन्य हो जाता है । ॒ 


वेद का अर्थ भी ज्ञान है। भगवान सदेव ज्ञान को अपने नियन्त्रण 
में रखते हैं । उसे अपने से अलग नहीं होते देते । वह स्वयं ज्ञान स्वरूप 
| वह ही ज्ञान श्लौर प्रकाश का मूल स्रोत है। वह प्राणी मात्र में 
समाए हुए हैं, श्रन्तःकरणों में चैठकर मानव की क्रीड़ा को देखते रहते 
हैं । जो श्रज्ञान का पर्दा डाल देते हैँ । वह उन्हें नहीं देख सकते । उस 
पर्द को हटाने वाले ही उस प्रकाश के दर्शन करते हैं। वेद ज्ञान रूपी 
गरुण पर चढ़कर ही भगवान प्राणी मात्र की सहायता करते हैं। जो 
दुःखी होकर प्रार्थना करते हैं । उन्हें ज्ञान का अमृत चखाते हूँ । यज्ञ रूप 
परमात्मा का वाहन बेद-ज्ञान ही है : 


“१ 


स्थुल रूप से गरुण और सुर्य की शब्रुता है। गरुण सूर्य भक्षक 
है ) सूर्य क्रोव और दुष्टता का प्रतीक है। वह विष से भरा हुआ है। 
बिना कारण इस विप का दुष्पयोग करके किसी की भी जीवन लीला 
सयाप्त कर देता है। यह उम्तक स्वभाव है । गरुख ज्ञान के प्रतीक हैं) 
उन्हें यह दृष्टतापूरा व्यवहार पद नहीं । इस लिए इसे वह परनपनें 
नहीं देता चाहते । भगवान ऐपमी शक्ति को नियंत्रण में रखते हैं जो 
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दुष्टों, असुरों राक्षसों का संहार करने में दक्ष हों ॥ सर्प तम का प्रतीक 
है । भगवान सत्‌ से ओतप्रोत रहते हैं। भगवान की सत्‌ शक्ति तम को 
खा जाती है। जो भगवान की पूजा, उपासना, पाठ और ध्यानादि करते 
हैं, उनमें भी सत्‌ तत्व विकसित हांता है जो तम को निगल जाता है । 
यही गरुण का सर्पों को खाना है । 


अमरकोश' में गरुण को गुरुत्मान भी कहा गया है। पृथ्वी के 
चारों ओर का वायुमएडल ही गरुण है । वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 
इस आवरण की मोटाई ४८० किलोमीटर है। इसे ऐसे वंज्ञानिक ढंग 
से बनाया गया है कि यह सूर्य के ताप को ग्रहण करके व्यवस्थापूर्वक पृथ्त्री 
को देता रहे । सूर्य का जितना ताप वायुमएडल की ऊपरी तह पर पहुंच 
पाता है । उसका ४२ प्रतिशत तो वायुमएडल के ऊपरी स्तर से टकरा 
कर शून्य में विलीन हो जाता है, १४ प्रतिशत वायु ले लेती है और ४३ 
प्रतिशत पृथ्वी पर पहुँच पाता है। गर्मी के दिनों में इससे ही आदमी 
जल-भुन जाते हैं । यदि वायुमएडल सूय और परथ्वी के बीच में न होता 
तो सूर्य के ताप से पृथ्वी के सारे प्राणी जल-भुन जाते। वायुमशडल 
अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका का अभिनय करता है। वेद ने सूर्य को ही 
विष्णु कहा है | गरुण ही यह वायुमणडल है । सुर्य की किरणों वायुमएडल 
के माध्यम से ही पृथ्वी पर आ पाती हैं, भगवान गरुण पर चढ़ कर पृथ्वी 
का भ्रमण करते हैं, उसका यही अशिप्राय है। 


अप्तरकोश्ञ में गरढ़को सुपण भी कहा गया । 'निघरटु' में सूयेकी किरण 
के १५ नाम--रवेदि, किरण, गौ, रश्मि, अभिशु, दीधिति, गरभस्ति, वन, 
उसु, वसु, मरीचि, मयूख, सप्तऋंषि, साध्य और सुपणं गिनाए गए हैं। 
झतः सुपर ( गरुण ) का अर्थ हुआ सूर्य-किरण | निरुक्त ४४ में 
भास्क्राराचार्य ने सुपर का अर्थ सूरय-किरण ही दिया है। 'अमरकोश' में - 
गरुण के शुरुत्मान, गरुणताक्ष्य, वेनतेय, रज़ेश्वर, नागान्तक, विष्णुरथ, 
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सुपर्ण और पतन्नगाशन नाम आते हैं। गरुण से. यहाँ सूर्य-किरणु--सुपर्णा 
ही अभिप्रेत है। विष्णु--सूर्य का रथ भी सु्य की किरण है। उसी पर 
बैठकर सूर्य सारी सृष्टि का चक्कर लगाते हैं। सूे तो एक स्थान पर स्थित 
है । अपने रथ-रूपी गरुण--किरणों पर चढ़कर ही वह सर्चत्न अपना 
प्रकाश पलाते हैं । 

गरुण सर्पों को खाते हैं। सर्प का एक नाम 'अहि' भी आता है | 
'निधराट' ११३ में मेघ के २४ नामों में अहि भी आब्राता है। स्पष्ट है 
कि जब सूर्य की किरणों अपना प्रभाव दिखाती हैं तो मेष हट जाते हैं। 
यहो सर्यों का निमलना है जो प्राकृतिक-रूप में प्राय: देखने में आता है । 

महाभारत के श्रादिपवे के २० से ३२ श्रध्याय तक गरुण को 
अमृत-हरण करने वाला बताया गया है। 'श्रमरकोश' में जल को अग्रृत 
कहा गया है । सूर्य-किरणें जल को नष्ट करती श्रौर सोखती ही हैं ।. यह 
उनका स्वाभाविक गुण हैं। अलद्भारिक रूप में इसे अमृत का खाना 
बताया गया है । 

महाभारत की उपरोक्त कथा में गरुण-माता का ताम बिनता व 
सपं-माता का नाम कद्र॒ बताकर सरुण-माता को सर्प-माता की दासी 
बताया गया :है | एक बार क॒द्र ने विनता को आज्ञा दी कि उन्हें नागलोक 
में पहुँचाया जाये तो विनत्ना ने अपने पुत्र गहुण को आज्ञा दी। गरुण 
पीठ पर सर्पों को ढो-होकर नाग्रल'क ले जाते रहे । वैदिक भाषा में सर्प 
अर्थात्‌ अहि को मेघ भी कहते हैँ। जहाँ गरुण--सूर्य-किरण मेघों को 
विगाड़ते हैं,वहीं बनाते भी हैँ । सूर्य-किरणों से समुद्र-जल सूखकर झाकाश 
में जाता हैं और मेघ वनते हैं । यहो गरुण द्वारा सर्पों को उठाना है । 


इस तरह विप्णु के वाहन गरुण का यह अलडूगरिक रूप है । 


हि 
/73 

हि है। 
* अजीत 


फर्मयोग की प्रेरक लब्मी ३६ 
नकल सम शन  य स  क स क स  स य  स स  आ स कआ  आ क ०444 0 हब शीश की जी जी, 


लक्ष्मी को वैभव और सम्पत्ति की अधिष्ठात्री देवी के पवित्र 
नाम से सम्बोधित क्रिग्ना जाता है। “लक्ष्यति इतति लक्ष्मी अर्थात 
लक्ष्मी वह है जो स्वयं को लक्षित करती है। “लक्ष्मी सम्पत्ति शोम्यो 
लक्ष्मी शोभा और सम्पत्ति देने को कहते हैं । लक्ष्मी वह शक्ति है जो 
हमारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसके अभाव में 
जीवन दूभर हो जाता है .। सम्मान व प्रतिष्ठा जाती रहती है । भतृ हरि 
के अनुसार परिडत, गुणज्ञ, कुलीन, विद्वान, वक्‍ता व रूपवान. वहां है 
जिसके पास लक्ष्मी है। व्यास ने महाभारत के उद्योग पव में कहा है- 
“पुरुषाइबनं वध:” लक्ष्मी का श्रभाव मनुष्य के लिए मृत्यु का चिन्ह है । 
नीति वाक्य भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। “सबब कष्टा दरिद्वता 
दरिद्रता ही सब कष्टों की, जननी है । छक 


परन्तु लक्ष्मी प्राप्त किसे होती है ? यह उसके अ्रलंकारिक 
चित्रण से ही स्पष्ट है। लक्ष्मी का वाहन उलूक को दिखाया गया है .। 
उलूक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कहा भी है “उद्योगिनं 
पुदयसिहमुतत लक्ष्मी” अर्थात्‌ परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी 
की प्राप्ति होती है, आलसी को नहीं । वास्तव में पंसा उद्योगशीलों के 
ही पास जाता है। परिश्रम को ही पैसे का मित्र कहा गया है। नीति- 
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कारों ने भी स्पष्ट कहा है “पाणिवन्तो वलवन्तो धनवन्तो न संशयः | 
काम करने वाला व्यक्ति ही धनवान और बलवान होता है, इसमें कुछ 
भी संशय नहीं । एक अमेरिकन लेखक से किसी ने पूछा था कि अमेरिका 
में लोग धनवान क्यों हैं ? उसने उत्तर दिया कि वहाँ बैठने का कोई 
स्थान नहीं है अर्थात्‌ काम ही वहाँ की उपासना और पूजा हैं। जो 
एकाग्रचित्त से अपने काम में लगा रहता है, लक्ष्मी देवी उसी पर 
प्रसन्‍न रहती हैं। विश्व विख्यात वैज्ञानिक एडिसन ने अपने ७० बर्ष 
के जीवनकाल में १५०० नये आविष्कारों को जन्म दिया था। वह 
किसी सभा मोसाइटी में जाना पसंद नहीं, करते थे, उनका एक ही 
लक्ष्य था--नई वस्तुओं की खोज । लक्ष्मी की उन पर क्रपा होती रही । 
बिना परिश्रम के आज तक किसी ने लक्ष्मी को प्रसन्‍न नहीं किया । 
वास्तव में आत्म संवल, योग्यता ओर अभ्यास ही लक्ष्मी मन्दिर तक 
पहुँचने के लिये द्वारपाल हैं । 


आलसी और निकम्मे लोगों को लक्ष्मी वरदान के स्थान पर 
शाप देती हैं भले ही वह लक्ष्मी के चित्र पर प्रतिदिन फूल-हार क्यों 
न चढ़ाते हों । वह केवल पूजा से प्रसन्‍न होने वाली नही हैं। उसकी 
वास्तविक पूजा परिश्नम है। वह इसी की भेंट मांगती है । तुलसी ने 
कहा भी है कि कामघेनु व कल्पतरु के चित्र ठाँगने से कठिनाई दूर 
नहीं होती । कौटिल्य ने इस तथ्य की पुष्टि की है और कहा है कि 
धन से ही धन की उत्पत्ति होती है | वेचारे तारों से क्‍या सहायता 
प्राप्त हो सकती है ? लक्ष्मी का उद्धव भी तो समुद्र मंथन के द्वारा 
हुआ है। समुद्र मंथन का स्पष्ट अर्थ उद्योग व परिश्रम ही है । लक्ष्मी 
की प्राप्ति के लिये जो कार्य भगवान विष्णु को करना पड़ा, वया उसके 


विना हम लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकेंगे ) निश्चय रूप से हमें करमयोग 
की ओर बढ़ना होगा । 


लक्ष्मी के पूजन व सम्मान का अर्थ है उसका सदुपयोग, दुरुप- 
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योग से वह अप्रसन्न हो जाती हैं और वहाँ से अन्तेध्यान हो जाती है। 
एक विद्वात लेखक ने कहा है कि धोखा देना लक्ष्मी को डंडे मार कर 
घर से खदेड़ना है | विश्वास पात्रता लक्ष्मी की माँ है। महात्मा 
विदुर का मत है कि धन श्रेष्ठ कर्मों से आता है। साहस, योग्यता, 
हृढ़ निश्चय, कीति, वेग से बढ़ता है, चतुरता से फलता फूलता है ओर 
संयम से सुरक्षित रहता है । ब्रह्मवेवर्त पुराण गणोश खशणड अध्याय २३, 
इलोक १६-२० में लक्ष्मी स्वयं कहती हैं कि मैं श्रेष्ठ कर्म करने वाले, 
न॒त मार्ग पर चलने वाले पुण्यात्मा गृहस्थ व राजाश्ों के घर रहती 
हूँ और इस तरह आचार करने वाले व्यक्तियों का मैं अपने प्रिय पुत्रों 
की तरह पालन-पोपण करता हूँ। इसके विपरीत जो व्यवित बुरे 
ग्राचरण करता है, माता पिता, गुरु, भाई, भ्रतिथि श्रादि का यथोचित 
सत्कार नहीं करता, उनके घर मैं नहीं जाती | मिथ्यावादी, भूठा, 
दुःशील, सत्वहीन, 'ूठा गवाह, अविश्वासी, कृतघ्न, चिन्ताशील, भय- 
ग्रस्त, पापी ऋणी कृपण आदि के घर मैं नहीं जाती । लोक में भी 
स्पष्ट है कि सदाचारी के घर ही धन स्थिर रह सकता है। दुराचारी 
उसे थोड़े ही दिनों में गँवा देता है । 
विष्णु स्मृति में लक्ष्मी स्वयं कहती है कि मेरा निवास धर्म में 
रायण साधु प्रकृति वाले मनुष्य में, आचार के सेवी में, नित्य शास्त्र में, 
विनीत वेश में, अच्छे वेश में, सुशुद्ध में, दमनशील में, मल रहित में, 
मि|्ट भोजन में, अतिथियों की पूजा करने वाले में, अपनी स्त्री में सन्तुष्ट 
रहने वाले में, धर्म में रत रहने वालों में, उत्तर घामिक में, श्रत्यधिक 
भोजन न करने वाले में, सत्य में स्थित रहने वाले में, प्राणियों का 
भला चाहने वाले में, क्षमाशील में, क्रोध रहित में, अपने कार्य में 
कुशल व्यक्ति में, कल्याण युक्त चित्त में, सवंदा नम्र॒ व्यवहार रखने 
वाले में, पतिव्रता और प्रिय भाषण करने वाली नारियों में, परोपकार 
प्रिय, घरको साफ रखने वाली, जितेन्द्रिय, कलह रहित, अलोलुप, धर्म 
की चाह रखने वाली श्र दया से युक्‍त में रहता है । 


- | हेणर 


महाभारत अनुशासन पे के ग्यारहवें उद्भव में भी लक्ष्मी अपने 
निवास के सम्बन्ध में कहती हैं, कि मेरा निवास क्रियाशील, बोलचाल 
में कुशल,क्रोव रहित, भगवान की उपासना में लीन, कार्य में चतुर,शक्ति- 
शाली, संयमी श्रौर अपने उपकारी के प्रति कृतज्ञता की पवित्र भावना 
रखने वाले में रहता है। मेरा निवास, आलसी, ईश्वर पर विश्वास न 
रखने वाले, क्ृतध्न, श्राचार अ्रष्ट, चोर, गुरुजनों का विद्वेपी श्लौर कंटु- 
भाषी में नहीं रहता है । ऐसे लोगों की मैं उपेक्षा करती हूँ जिनमें बुद्धि, 
वीरता, शक्ति और तेज का श्रभाव रहता है, जो स्वजाति में संघर्ष करने 
वाले और कपटी होते हैं | स्वधर्म पालन में तत्पर, धर्म में दत्त, बड़ों की 
सेवा करने बालों, इन्द्रिय निग्रह करने वालों, प्रात्मन्ञागी, क्षमाशील, 
स्त्री-पुरुषों में में रहती हूँ । 


जिस के व्यवहार में सत्यता, स्वभाव में सरलता है, देव ब्राह्मण 
का सम्मान करने वाली हों, ऐसी स्त्रियाँ मुझे प्रिय लगती हैं। कलह 
प्रिय, निलेज्ज, परापाचारी, भ्रधिक सोने वाली, पति के प्रतिकूल ष्यवहार 
करने वाली, दूसरों के घरों में जा जाकर बैठने वालो, मली स्त्रियों से 
में दूर रहती हूँ । सत्यप्रिय, पतिन्रता, गुणवान, और सोभाग्यवती स्त्रियों 
में मेरा निवास रहता है। 
वेद अ्रम्यासी ब्राह्मणों में, धर्म प्रिय क्षत्रियों में, कृषि में मन लगाने 
वाले वेश्यों में श्रोर सेवारत श्ृद्रों में में रहती हूँ । यह सब मुझे श्रत्यन्त 
प्रियह । 


सिहि काल कर्शि जातक "मैं बोविसत्व के पूजने पर लक्ष्मी कहती 
हैं। मेरी कृपा प्रज्ञावान पुरुषों पर रहती है। में अ्रक्तोची, त्यागी, मित्त- 
भापी, और वाणी के विश्वास योग्य व्यक्तियों के पास रहती हैँ । एसे 
व्यक्तियों को ही पाकर मैं समुद्र की लहरों की तरह फूल उठती हु जो 
ऊंचे पद पाकर भी नम्न होते हैं । 
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स्कन्द पुराण में लक्ष्मी ने अपने प्रियपात्रों में अहंकार रहिंत 
मित्तभाषी और धर्म प्रिय व्यक्तियों को बताया है । 


लक्ष्मी कैसे पुरुष को वरण करती है, भोर पभपना सबस्ष 
उसके चरणों में अ्रपेण कर देती है, इस सम्बन्ध में भागवत ८।5]२०- 
२२ में समुद्र मन्थन से निकलने पर अपने योग्य पुरुष के खुनाव करती 
हुई कहती हैं “कोई तपस्वी तो है परन्तु वह झक्रोधी नहीं है । कोई 
ज्ञान वाहन है परन्तु श्रनासक्त नहीं है। कोई प्रत्यन्त महत्वशाली होते 
हुए भी काम के वश्ञ में हैं। ऐश्वयंशाली दूसरों पर आश्षित हैं। धर्मा 
ण करने वाले तो हैं, परन्तु वह प्राणियों के प्रति व्यवहारिक प्रेम से 
_ शून्य है। कोई त्यागी हैं परन्तु उनमें अन्य गुणों का अभाव है। विपया- 
सक्ति से युक्त महात्मा निरंतर अद्वेत समाधि में लीन रहते हैं । उन्हें 
संतप्त जगत से कोई सम्बन्ध नहीं है, विष्णु में सभी मगलमय गुरों 
का निवास है। ह 


लक्ष्मी अपने उपासकों को कमयोगी और व्यवहार कुशलता 
ही एक ऐसा गुण है जो हर क्षेत्र में प्रति करने का विशिष्ट साधन है 
बड़े-बड़े उद्योंगपतियों ने इसी देवी का सहारा लिया है । लिवरपुल के 
एक व्यापारी से पूछा गया कि उसने व्यापार में इतना घन कसे जमा 
किया ? उसका स्पष्ट उत्तर था श्रेष्ठ व्यवहार व नम्जत्ता से । अमेरिका में 
धन कुबेर राकफेलर का भी यही मत है। उन्होंने कहा है कि व्यवहार 
कुशलता को चाय और काफी की तरह खरीदना चाहिए | मैं इस 
व्यवहार कुशलता को योग्यता को संसार की मृल्यवान वस्तु 
समभता हूँ। 

लक्ष्मी देवी कमल के आंसन पर विराजमान हैं । उनके हाथ में 
भी कमल रहता है और दू सरे हाथ से वह रुपये बखेरती दिखाई जाती 
हैं। कमल पंकिल जल में उत्पन्न होता है। परन्तु अपने श्रेष्ठ गुणों के 
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कारण वह देवी देवताओं के आसन व शोभा के लिए चुना गया। 
वह आ्रादर्श जीवन का प्रतीक माना जाता है क्‍योंकि वह दल-दल से 
निकल कर श्रेष्ठतत की ओर बढ़ा है। संसार में भी वैसा ही गेँदला 
वातावरण है । हमें भी कमल की तरह उस दल-दल से ऊपर उठना 
होगा तभी हमें लक्ष्मी की प्रसन्त्ता प्राप्त होगी। कमल जल में रहते हुये 
भी जल से अलग व श्रलिप्त रहता है। हमें भी इस संसार में गृहस्थ 
जीवन के सभी व्यवहार करते हुए उनमें लिप्त नहीं होना है। भोग तो 
करना है परन्तु उनमें आसक्ति नहीं करनी है । अ्नवासक्त भाव से उनको 
ग्रहण करना है। भोग में त्याग के आदर्श जीवन व्यतीत करने की 
शरीर लक्ष्मी प्रेरित करती हैं श्र यही वह सिद्धांत है जिससे मानसिक 
थांति की स्थिरता रह सकती है। 


विष्णु का प्रिय बनने के लिए कर्मयोग को व्यवहारिक रूप देता 
ग्रावश्यक है । विष्णु उन्हीं साथकों से प्रसन्‍न रहते हैं । जो गृहस्थ को 
जंजाल और जगत की मिथ्या समभकर उससे भागते नहीं वरन् उसको 
समस्त जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वंक निभाने के लिए खून पसीना 
एक कर देते हैं। श्रौर समस्त कतेंव्यों का पालन करते हुए उनसे अलिप्त 
रहते हैं जैसे कमल जल से भ्रद्धृतता रहता है। जिस तरह लक्ष्मी पत्नी 
के रूप में सदंव विष्णु के पास निवास करती है, उसी तरह वह 
साधक भी वैसा ही सौभाग्य प्राप्त करता है । 
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भागवत के श्रष्टम स्कन्च के अध्याय २ में गजेन्द्र का ग्राह द्वारा 
पकड़ा जाना और तीसरे अध्याय में गजेन्द्र मोक्ष की कथा आती है। 
कथा सक्षेप में इस प्रकार है। क्षीर सागर से आावृत एक त्रिकूट पर्वत 
था | उस पर्वत की द्रोणी में एक सरोवर विद्यमान था। आरणय में 
एक हाथी अपने परिवार और अनेकों हथिनियों सहित रहता था। वन के 
सारे पशु उसके पवंतकाय शरोर से, भयभीत होते थे। वह एक दिन 
सरोवर में हथिनियों सहित जल पीने गया। अपने बच्चों को नहलाने 
झौर जल पिलाने लगा। काफी समय तक वह जल में किलोल करता 
रहा। इतने में एक ग्राह ने उसके पेरों को पकड़ लिया और जल में 
खींचने लगा। गज को भी आश्वय हुआ कि उसे पकड़ने का साहस 
किस प्राणी को हुआ है । वह भी अपनी पुरी शवित से ग्राह को पानी के 
बाहर खींचने लगा । कभी गज ग्राह को खींच लेता, कभी ग्राह गज को 
यही संघर्ष चलता रहा । गज की शक्ति शिथिल होती गई क्‍योंकि: यह 
युद्ध ग्राह के अनुकूल था । जल तो उप्तका निवास स्थान था । इसलिए 
वह लम्बे समय तक उसमें रह कर इस युद्ध को चला सकता था । उसकी 
दक्ति बढ़ती गई । ु 

गज के बच्चों ओर हथिनियों ने भी बहुत प्रयत्न किया । परच्तु 
ग्राह से गज को छूटकारा न मिल सका। अब गज निराश हो गया। 
अपनी ओर अपने परिवार की शक्ति पर उसे विश्वास न रहा। उसने 
विचार किया कि विश्व की सर्वोच्च सत्ता-ईश्वर का सहारा लेने से ही 
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इस बन्धन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। शीर कोई उपाय हृष्टि-गोचर 
नहीं होता है । तव उसने भगवान विष्णु से श्रार्ते स्वर में प्रार्थना की 
कि वह उसके इस दुःख का निवारण करें। भगवान ने उतकी प्रार्थना 
स्वीकार फी और गरुड़ पर चढ़ कर आये। जब गजेन्द्र को अत्यन्त कष्ट 
में देखा तो गरुड़ से भी उतर पड़े श्रोर ज्ीत्र आकर ग्राहु का सर चक्र 
से काट दिया और गजेन्द्र को ग्राह से मुवत किया । 


इस अलड्ारिक कथा में आध्यात्मिक रहस्य निहित है। कारण 
(अव्यक्त) चैतन्य क्षीर सागर है । तिगुणसात्मक माया त्रिकूट पर्वत 
है । उसके आश्रित संसार रूपी वनमें भठकने वाला जीवात्मा ही गजेन्द्र है । 
है। आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक वृत्तियाँ उसके हाथी 
झौर हथनियाँ हैं । सांसारिक विषय-भोगों में लिप्त होकर जीवात्मा को 
शक्ति शिधिल हो जाती है | वह परिवार के मोह में जकड़ा रहता है। 
उनको वह अपना समभता है । संसार भर की सुख-सुविधाश्रों को बटोरने 
के लिए वह घोर परिश्रम करता है, अ्रनुचित उपायों को अपनाकर भी 
वह उन्हें पुष्ठ करता है । उसका जीवन-प्राण उन्हीं सम्बन्धियों में निहित 
होता है । उनकी प्रसन्नता से वह प्रसन्न और उनके दुःख से वह दुखी 
हो जाता है | वह काल की गति को नहीं समझता | जगत की विनाशी 
प्रकृति का गम्भीरतापृर्वक अध्ययन नहीं करता । उसने हजारों प्राणियों 
को शरीर छोड़ते देखा है श्रौर यह भली भांति जानता है कि इस शरीर. 
को श्रमर बनाना सर्वथा असम्भव है फिर भी समस्बन्धियों की मृत्यु होने 
पर रोता है, दुःखी होता है, रोगी रहने पर परेशान होता है। ऐसा 
लगता है कि उसका स्वयं कोई रवतन्त्र श्रस्तित्व नहीं है । सम्बन्धी ही 
उस्ते इवर-उधर खींचते-रहते' हैं | 


हर व्यक्ति का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने परिवार का पांलन- 
पोपण करे परन्तु उसका यह अर्थ नहीं है ! कि. वह अपने सुखे-दु:ख को: 
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उनके आ्ाश्चित कर ले और उनके. सुख के लिए अपने- अमूल्य मन को 
सलिन करता रहे । अ्रपनी जिम्मेदारी को बह: कुशलतापृतक - निवाहे, पर 
उनके मोह-पाश में बँबा न रहे । यह मोह ही हमें ग्राह-रूप में बाँघे हुए 
है भौर दुखों के समुद्र में धकेंलने का प्रयत्त करता रहता है । 


शास्त्रों ने इस ग्राह-रूपी मोह से सचेत रहने को कहा हैं। 'नारद 
पुराण के अनुसार मोह के समान कोई घातक वस्तु नहों है।। भागवत में 
भी कहा है-- 'संसार में जिन्हें अपना अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्धी कहा जाता 
हैँ वह शरीर, स्त्री, पुत्र आदि कुछ नहीं हैं, असत्य हैं। परन्तु जीव उनके 
मोह में ऐसा पागल-सा हो जाता है कि दिन-रात उनको मृत्यु का ग्रास 
होते देखकर भी चेतता नहीं, शरीर में “मैं-पन' और जगत की वस्तुओं : में 
परे-पन! का आरोप बहुत बड़ी दुर्जनता है ।' 

मार्केसडेय पुराण” में मदालसा कहती. है--पृथ्वी पर सवारी 
चलती है, सवारी पर यह शरीर रहता है और इस शरीर में भी एक 
.हंसरा पुरुष बेठा रहता है, किन्तु पृथ्वी और सवारी में वैसी समता 
अंधिक नहीं देखी जाती जैसी अपनी देह में दृष्टिगोचर होती है। यही 
सखता है ।! 


पञ्म पुराण ने मोह को पाप की जड़ बताया है और यह परामर्श 
दिया है, कि या तो ममत्व बिल्कुल छोड़ दे, यदि न छोड़ सके और ममत्व - 
करना ही हो तो सव्वेत्र करें।” 


कवि ने सत्य ही कहा है-- 


ममता अहंता वायु का क्ोंका न जब तक जायगा | 
विज्ञान दीपक चित में, त्तेरे नहीं जुड़ पाएगा ॥ 


जड़भरत की कथा इस सम्बन्ध में उल्लेखवीय है । भरत तपस्वी 
भर ज्ञानी थे । वह एक हरिणिसे प्रेम करने लगे। उससे स्नेह यहाँ: 
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तक बढ़ गया कि मरते समय भी उसकी याद में विह्वल होने लगे । इस 
ममता के कारण उन्हें उसी की योति में जाना पड़ा। 


ऋषियों का अनुभव है कि जब तक मोह से मुक्ति न होगी 
तब तक शान्ति नहीं मिलिगी | संत तुकाराम ने चेतावनी देते हुए कहा 
हैं यह प्राणी केवल निमित्त के लिए ही स्वतंत्र है। मेरा-मेरा कह कर 
व्यर्थ ही यह अपना नाश कर लेता है ।” रामतीर्थ तो एक वेज्ञानिक 
अनुभूति बताते हैं “मोह मन्र को पाले के समान ठिठुरा कर संकुचित- 
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कर डालता है । मन ही वंंधन और मोक्ष का कारण बताया गया है.। 


ह ही दःख-सुख का आधार है। उसके संकुचित होने पर दुःख का 
सृजन स्वाभाविक है । उसकी स्वतंत्रता में ही शान्ति और सन्‍्तोप है । 


गीता में भी कहा हैं “जिसे ममता नहीं होती उसे ही शान्ति 
मिलती है ।/ २।७१ में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो ममता वुद्धि से 
रहित है । वह परम योगी भक्‍त मुझ को प्यारा है । कठोपनिपद में 
भी झाइवासन दिया गया है कि “जब साधक के हृदय की अश्रहता, ममता 
रूपी रामप्त शअज्ञान ग्रन्थियाँ भली भांति कट जाती हैं, उसके सब अकार 
के संशय सर्वथा न? हो जाते हैँ, तब वह इस शरीर में रहते हुए ही 
परमात्मा का साक्षात्कार करके अमर हो जाता है ।” 

ग्राह मोह रूपी भ्रज्ञान ग्रन्थि है । जब तक वह ग्रन्यि कठेगी नहीं 
दुःखों की निवृत्ति अ्सम्भव है ।-गज->'ने अपनी.--शक्ति ,सें निराश -होकर ., 
भगवान की श्वित का आश्रय लिया अपने को एक अ्रसीम शक्ति से 
जोड़ लिया । वह समभने लगा कि वह सबंच्ि सत्ता उसके साथ है। मनो- 
विज्ञान का सिद्धान्त है कि मनुष्य अपने को जैसा समभता है वह 
वसा ही बनने लगता है । शक्ति की भावना करने से शक्ति का विकास 
होता है । निराणा की भावना से झक्ति का क्षय होता है। यदि हम 
विश्वासपूर्वक अपने मन को संकेत दिया करें कि हमारी दाक्ति दिनों 
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दिन वढ़ रही है। और हमारे मार्ग की सभी रुकावट दूर हो रही हैं । 
तो निश्चय ही वह आपत्तियाँ जादू को तरह दूर होती दिखाई देंगी। 
हृढ़ निग्चय का होना आवश्यक है। जगत में भी देखा जाता है कि 
किसी शवितिशाली ग्रुट से सम्बन्धित व्यक्ति निर्भय होता है । वह दुःसा- 
हंसी कदम उठाने में भी संकोच नहीं करता क्‍यों कि उसे अपनी सम्ब- 
न्धित शक्ति पर विश्वास होता है। जो व्यक्ति चलते-फिरते ईहवरीय 
वल को साथ लेकर चलता है, उसके मार्ग से पहाड़ भी हट जाते हैं ! 


गज रूपी जीवात्मा मोह के बन्धनों में बुरी तरह बचा हुआ 
है। उससे छूटने के लिए ईश्वरीय शवितियों का आह्वान चाहिए । 
ईद्वरता सर्वत्र व्याप्त है । उसे कहीं से श्राना नहीं पड़ता । शझ्रावश्यकता 
है इस बात की कि उसे सर्देव अपने साथ समभा जाए। जब व्यक्ति 
' उसका साथ छोड़ देता है । तभी वह अश्रशक्त होकर दुःखी होता है । 


केवल प्राथंता करने पर मोक्ष मिल जाता है, ऐसी वात भी 
नहीं है । प्राथंना से अपनी लघुता और ईइवर की श्रेष्ठता का अनुभव - 
अवद्य होता है | परन्तु इसके साथ साधन भी आवश्यक हैं । प्राधन/ 
का अभिप्राय यह है कि जिसके गुणों की हम प्रशंसा कर रहे हैं। हम 
उनके पद चिन्हों पर चलें, जसा वह व्यवहार करते हैं। हम भी वैसा 
ही करें। तभ्नी उनके साथ मिल सकेंगे । बन्धनों से मुक्त होने के लिए 
भगवान जैसा आचरण. अनिवार्य है। 


भगवान कहते हैं कि “कम तो मुझे भी करने ही पड़ते हैं । 
परच्छु मुझे कभी कर्मों का श्रर्थात्‌ गुणों का भी स्पर्श नहीं होता।” 
( गीता ४॥१४ ) । “कर्मों में मेरी कुछ भी आसक्ति नहीं हैं । इस लिए 
मुझे कर्म का वन्‍्धचन नहीं होता और जो इस तत्व को समझ जाता है। 
वह कर्म पाश से मुक्त हो जाता है। १३।१३।” इस सृश्टि निर्माण 
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करने में मेरी आसक्ति नहीं है । इसलिए यह काम मुझे वन्वत्कारक 
नही होते ।” ६६ । 

जैसे सभी कर्म करते हुए भगवान उनसे अ्रलिप्त रहते हैं, वंसे 
ही हमें भी संसार में सभी कतेञ्यों का पालन करते हुए अकर्ता रहना 
चाहिए। अपने को अकर्ता और भगवान को कर्ता मानकर सभी 
साँसारिक प्रवृतियों में संलगन रहना चाहिए। भगवान ने स्वयं कहा भी 
है कि मैं जगत के सभी प्राणियों को चक्र की तरह घुमा रहा हूँ शरीर 
औ्रौर वह धूम रहे हैं। अज्ञानता के कारण सभी कर्मों का कर्ता हम 
स्वय्नं को मान लेते हैं और अपनी शक्तियों पर गये करते हैं। परच्तु 
वह अज्ञानता का गर्व चकनाचूर हो जाता है। ईशावास्थ बुद्धि से 
आचरण करने वाला व्यव्त है बुद्धिमान है। ईशावास्थोयनिषद के 
ऋषि ने परामर्श दिया है कि “संसार में जो कुछ है उसे ईश्वर से 
अधिश्ित करें ब्र्यात्‌ ऐसा सममे कि मेरा कुछ नहीं, उसी का है।” 
फिर हढ़ श्राइवासन देते हुए ऋषि ने कहा है “यदि ऐसी ईशावास्य वुद्धि 
से काम करेगा, तो उन कर्मों का चुके लेप नहीं होगा, इसके अ्रतिरिकक्‍त 
ग्रौर कोई मार्ग नहीं है । गज को जब तक अपनी शक्ति पर विश्वास 
रहा वह ग्राह से जूकता रहा, परन्तु जब वह अपनी व अपने सम्पन्वियों 
की शक्ति से निराश हो गया तो ईश्वर से सम्बन्ध जोड़ा । विजली का . 
बटन दवावे से उसका सम्बन्ध विद्युत के विशाल भणडार-समुद्र से हो 
जाता है। उस स्रोत से प्रकाश बना रहता है । सम्बन्ध विच्छेद होने पर 
ग्रन्थकार हो जाता है । ईश्वरीय शक्तियों से सम्बन्ध जोड़े रहने से हम 
सशक्त बने रहते हैं और वन्चतक्रारक वृत्तियाँ हमारा कुछ भी . 
बिगाड़ नहीं सकतों | जगत में रहते हुए भी कमलपत्र की तरह उससे 
अलग रहते हैं। यही कर्म-योग है । क्‍ 

भगवान ने स्व्रयं भी इस कर्म-योग का निर्देश दिया है “जो कुछ 
तू करेगा, खाएगा, हवन करेगा, देगा या तप करेगा, वह सब मुझे 
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अर्थशण कर” ( गीता ४॥२७ ) इससे तुके कर्म को बाधा नहीं होगी ! 
“जो ब्रह्म में श्रपंण कर आसक्ति विरहित कर्म करता है, उसे वसे ही 
पाप स्पर्श नहीं करता, जैसे कमल पत्र को जल नहीं छूता” (५१०) 
शिव गीता १५॥४४ में भी इन्हीं भावों का विग्दर्शन कराया गया है। 
भागवत ( ११।२३६ ) में भी कहा है “काया, वाचा, कमंणा, मन 
इन्द्रिय, बुद्धि या आ्रात्मा की प्रवृति से अथवा स्वभाव के अनुसार जा . 
कुछ भी हम करते हैं, वह सब परात्पर नारायण को समपंणश कर दिया 
जावे ।” इससे कर्मों का लेप नहीं होता । 


भगवान ने यह भी कहा है कि “यज्ञ के अर्थ किए कर्म बाधक 
नहीं होते” [गीता ३।६] । यज्ञ करते हुए भी हम कहते हैं “इदन्न मम” 
यह मेरा नहीं है। यह सब कुछ तेरा है। तेरा ही तुके अपरां है। 
इसमें भी सभी कर्मों को भगवान से अधिष्ठित करने का अभिप्राय है । 
अ्रपने कर्मों को भगवानसे अधिष्ठित करने से शवित की वृद्धि और 


विकास होता है जिससे सांसारिक दुखों की निवृति में सहायता 
मिलती है। | 


इस कथा. भागवतकार ने यही निर्देश दिया है कि अपनीं 
सीमित शक्तियों की वृद्धि का उपाय है असीम शक्ति के स्रोत के साथ 
सम्वन्ध जोड़ लेना और उसे सर्वकर्ता मानना, सभी सफलताश्ों, असफल- 
ताश्ों का श्रेय उसे देना । 

इस सिद्धान्त की पृष्टि एक पशु के माध्यम से की गयी है जिसने 
खा-खा कर अपने शरीर को पर्दताकार करना सीखा है | जिसमें विचार 
दव्ति का अभाव है । जिसके पास विवेक का नाम नहीं, जिसका 
बोद्धिक स्तर इतना नहीं है कि वह अव्यक्त ब्रह्म के सम्बन्ध में कुछ भी 
सोच सके । उसे तो जो प्रकृति ने सिखा दिया है, वही वह करता रहता 
है। केवल भोतिक शरीर को हृष्ट-पुष्ट करने और सभी दिव्यताशों व 
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सात्विक प्रवृत्तियों की उपेक्षा करने से ही तो उसे यह हाथी की योनि 
मिली है। ऐसे प्राणी को भगवान की स्मृति की कहाँ सूझ सकती है । 
उसको तो केवल भोग योनि मिली है। दुर्भाग्य से वह कर्मयोनि में तहीं 
भागवतकार ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया हैं कि भोग योनि वाला 
प्राणी भी अपनी अ्रहुंता ममता को समाप्त करके भगवान का क्षृपापात्र 
बन कर जीवन की सर्वोच्च विभूति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है । मनुष्य 
को तो हाथी से कहीं अधिक सुविधाएँ प्राप्त हैं। उसे कर्म योनि मिली 
है, उसे विश्व को सबसे बड़ी सम्पत्ति बुद्धि से विभूषित किया गया है, 
भगवान ने उपहार में केवल उसे ही विचार व विवेक शक्तियाँ प्रदान 
की हैं, जो ओर किसी प्राणी को उपलब्ध नहीं हैं। इन शक्तियों से 
वह क्षुद्र से महान और नर से नारायण बन सकता हैं। अपनी उल 

समस्याशञ्रों का समाधाव कर सकता है। गिरी हुई परिस्थितिमों का 
सुधार कर सक्रता है। वह जेसा बनना चाहे, वैसा वन सकता है। 
तो कोई कारण नहीं कि जिस पद को गज ने प्राप्त किया है, उसे हम ने 
प्राप्त कर सके । हम मोक्ष जैंसे उच्चतम पद को भी अवश्य प्राप्त कर 
सकते हैं। यह हढ़ आश्वासन देने के लिए कथाकार ने एक पशु को 
माध्यम चुना है। जो उचित ही है । यह हमें श्राशा और विश्वास की 
नई स्फूर्ति देता है । 

इस कथा को इस ढंग से समझना ही विवेक सम्मत है, 


श्ध् 

न 

“पा 
७ | 


विष्णु और शिव है 
09593 00 090/७७093090000/005७:%% 
वेद में विष्णु को सृजन, पालच और सहार तीनों, का .कर्ता 
बताया गया है। परन्तु पुराणों में यह कार्य भिन्‍न-भिन्‍न देवताओं को 
सोंपा गया । ब्रह्मा उत्पत्ति के, विष्णु पालन-पोषण के ओर शिव संहार 
के देवता माने जाते हैं। समझने की सुविधा की दृष्टि से ऐसा मान लिया 
गया है | परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है । यह तीनों देवता एक ही शक्ति 
के तीन रूप हैं। अलग-अलग शक्तियाँ नहीं हैं । यदि यह अलग-अलग 
रक्तियाँ हों भ्रौर एक का दूसरे से सम्बन्ध न हो तो व्यवहोरिक्र रूप में 
बाघा पड़ती है। क्‍योंकि संहारक शक्ति सृजक और पालक शक्ति का 
भी संहार कर देगी और वह ही अन्त में शेष रह जायेगी। वह नई 
सृष्टि बनाएगी और वही पालन करेगी क्योंकि सुजक व पालक शक्तियाँ 
तो नष्ट हो गई । इस तरह से केवल संहारक शक्ति ही श्रेष्ठ सिद्ध होती 
है | वास्तव में एक ही परमात्मा की तीन शक्तियाँ हैं, जो भिन्न-भिन्‍न 
कार्य करती हैं । 
इन तीन देवताओं में से शिव और त्रिष्णु के मानने वालों ने 
अलग-शभ्रलग सम्प्रदाय बना लिए परन्तु ब्रह्मा कोई सम्प्रदाय नहीं बना 
उनका मन्दिर भी केवल पुष्करराज में बना और कहीं नहीं । पुराणकर्ता 
_ व्यास जी ने विष्णु और शिव दोनों के साथ न्याय किया है। विष्णु 
सम्बन्धी पद्म, विष्णु, नारद, वाराह, गरुण आदि पुराणों की रचना की 
ओर शिव सम्बन्धी शिव, वायु, लिजु, स्कन्द कूर्म और ब्रह्माणंड पुराणों 
: को बनाया जिनमें इनकी महिमा विस्तृत रूप से गाई गई है । सम्प्रदायों 
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में बुद्धि भेद अवश्य ही गया और वह॒एक दूसरे को हीन दृष्टि से देखने 
लगे । कभी-कभी कड़े संघर्ष भी हुए परन्तु पुराणों ने तो दोनों देवताश्रों 
की एक-रूपता ही सिद्ध की है। इसलिए यदि सम्प्रदायवादियों ने इन 
अपने पुराणों का गम्भीरतापूर्वक अ्रध्ययन किया होता तो आपसी मत- , 
भेद का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। एक को बड़ा ओर दूसरे को 
छोटा सिद्ध करना व्यर्थ ही है। दोनों एक ही शक्ति के रूप हैं। दोनों 
एक हैं | पुराणों ने ही इस पवित्र एक्य भावना का जय घोष किया है । 


विष्णु पुराण १।६६।६७ में कहा है “वह एक ही परमात्मा 
सृजन, पालन और संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव का रूप 
धारण करते हैं | वे विष्णु सृुजक होकर अपनी ही सृष्टि करते हैँ, पालक 
होकर अपना ही पालन करते हैं और संहारक होकर लीन हो जाते हैं ।” 


पद्म पुराण ७१।१८।२० में तीनों देवताशों की एकरूपता की 
सुन्दर अ्रभिव्यक्ति की गई है। “शिव और विष्णु के लोक एक ही हैं । 
उन दोनों में कोई अन्तर नहीं है क्योंकि उन दोनों का रूप एक ही है। 
विष्णु रूप धारी शिव और शिव रूपधारी विष्णु को नमस्कार है | शिव 
के हृदय में विष्णु और ,विष्णु के हृदय में शिव विराजमान हैं। ब्रह्मा, 
विप्णु और शिव यह तीनों देवता एक ही रूप हैं ।” 

नारद पुराण में “शिव के श्रर्चन में रत, त्रिपुरड धारण करने 
वाले, शिव या विप्णु का नाम स्मरण करने वाले, रुद्राक्ष से सुसर्जित, 
शिव व विष्णु में समान वुद्धि रखने वाले, पत्चाक्षर मन्त्र का जप करने 
वाले ही भागवत हैं ।" 

इसी पुराण में एक और स्थान पर कहा गया है कि “शिव ही 
हरि हैं और हरि ही शिव हैं। इनमें परस्पर भेद देखने वाला खल 
है और बह करोड़ों नरकों में जाता है। इसलिए विष्णु और शिव की 
समवुद्धि से पूजा करनी चाहिए | जो भेद बुद्धि रखता है, उसे दोनों लोकों 
में दुःख उठाना पड़ता है । ” 
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ब्रह्म वेवर्त कृष्ण प्रधान पुराण है। उसमें शिव भगवान कृष्ण 
की वंदना करते हैं और उन्हें जय के मूतिमान रूप, जय प्रदान करने 
वाले जय देने में समर्थ, जय की प्राप्ति के कारण और विजय-दाताओं 
में सर्वश्रेष्ठ कहा है। शिव के मुख से उन्हें विश्व के ईश्वरों के भी 
ईश्वर, विश्वेश्वर विश्वकारण, विश्वाधार, विश्व के विश्वास भाजन तथा 
विश्व के कारणों के भी कारण बताया है। ( ब्रह्म खन्‍्ड ) इसी पुराण 
में एक अन्य स्थान पर शिव को दवैष्णवों का शिरोमणि कहा गया है 
ओर उन्हें कृष्ण के वामपाइ्व से प्रकट होता बताया गया है। 


रामायण में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं-- 


शिव द्रोही मम दास कहावा । 
सो नर मोहि सपनेहु नहिं पावा ॥ 


राम शिव उपासना के लिए सागर के तट पर बालू की मूर्ति 
बनाते हैं श्रौर शिव कहते हैं-- 
बारवार वर माँगठ हरषि देहु श्री रंग । 
पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंगस ॥ 


राम विष्णु के ही अ्रवतार माने जाते हैं । 


महाभारत के अनुशासन पद में युधिष्ठिर भीष्म से धर्मे-वाणी 
सुन रहे थे । उन्होंने शिव महिमा सुताने का आग्रह किया तब भीष्म ने 
कहा कि वह शिव महिमा गान करने में अ्रसमर्थ हैं । केवल कृष्ण ही 
उसका वर्णन कर सकते हैं। ऋष्ण ने युधिष्ठिर के अनुरोध पर शिव- 
महिमा सुनाई । कृष्ण विष्णु का अवतार माने जाते हैं। यह भारतीय 
पद्धति की विशिष्टता है। एक देव दूसरे को सम्मानार्थ बड़ा बताता है । 
यह नीति दोनों की उत्कृष्टता की द्योतक है । 


महाभारत वन्पव १६०७६ में भी कहा है । 
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शिवाय विष्णु रूपाय विष्णुवे शिव रूपिणे | 
दक्ष: यज्ञ विनाशाय हरि रुद्राय व नमः ॥॥ 


शिवप्रधान कूर्म पुराण' में भी तीनों देवताओं की एक रूपता, 


का प्रतिपादन किया गया है। एक ही शिव के तीन रूप हैँ । रजोगुण 

वह ब्रह्मा के रूप में संसार का सृजन करते हैँ । सतोगुण से विष्णु के 
रूप में पालन करते हैं। और तमोगुण से रुद्रह्प भें जगत का संहार 
करते हैं ।” ( पू० ४॥५०-२३ ) 


शिव पुराण की रुद्र-महिमा में एक कथा आती है जिसमें शिव 


सृष्टि संचालन की शवित और साममंथ्य रखने वाले एक दिव्य पुरुष की 
रचना करते हैं ताकि वहु स्वयं उस भार से मुक्त हो सकें । उस पुरुष 
के अंग-गंग में श्री का समावेश था। शुजाओों में असीम वल, पोरुष 
और शौर्य की मूति, सात्विकता से ओत-प्रोत वह लगता था । सागर 
जैसा गाम्भीयें और सहिष्णुता का प्राधान्य लिए हुए था। शिव ने उसे 


अपना ही रूप बताया श्रौर कहा कि मेरे भक्त तुम्हें विभिन्न नामों से 


सम्बोधित करेंगे परन्तु व्यापक होने के कारण तुम्हारा प्रसिद्ध नाम 
विप्णु ही होगा | इसमें विष्णु को शिव का रूप बताया गया है । 
स्कन्द पुराण के काशी खशड पूर्वाध ( २३४१ ) में कहा है 
जैसे शक्षिव हैं, वसे विष्णु हैं, जैसे विष्ण हैं, वैसे शिव हैं। शिव और 
विष्णु में कुछ भी अन्तर नहीं है ।” माहेश्वर खनन्‍्ड कुमारिका खशड में 
शिव उमा से कहते हैं देवि ! में भगवान विष्णु और ब्रह्मा की प्रसचता 
के लिए भगवान विष्णु के मन्दिर में एकादशी को जागरणपूर्वक नृत्य 
करता हूँ तथा उन्हीं दोनों की प्रसन्नता के लिए सदा तपस्या किया 
रता हूँ । एक अन्य स्थान पर विष्णु शरीर ब्रह्मा शिव की स्तुति करते 
दिखाएं गए हैं और वह उन्हें देवताओं में सर्व श्रेष्ठ मानते हैं । 
सूर विद्यापति श्रोर रसखान शआ्रादि कब्रियों ने भी इस एक्य 
भावना की युष्टि की है सुर का एक उदाहरण यहाँ देते हैं-- 
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धूरि धूसरं, जठा जटुली, हरि किए हर भेखु । 
नील पार्ट पिरोई मनिगन, फनिग धोके जाय ॥ 
खुना खुना कर हंसति हरि, हर नचत डमरु बजाय । 
विष्णु और शिव का यह सुन्दर समन्वय हमारी संस्कृति र्की 
विशेषता है । 
विद्वानों का मत है कि विष्णु वैदिक देवता हैं श्लौर शिव अनायों 
द्रविड़ों' के उपास्य देव थे। भारतीय संस्कृति अनेकों संस्कृत्तियों का- 
संगम है। जो भी यहाँ आता है वह इस महा सागर में समा जाता: 
है । इसमें सभी को समा लेने की शक्ति और सामर्थ्य है। श्रार्यों और: 
अनायों के लम्बे समय के मिलन के परचात्‌ दोनों ने एक दूसरे की. 
मान्यताओ्रों, उपासना पद्धति, रस्म रिवाज आदि को अपनाया, दोनों मिल 
कर एक हो गए । द्वविड़ों के शिव को वेदा के रुद्र के साथ मिला दिया 
गया । इस मिलन का घोर विरोध हुआ जो दक्ष द्वारा शिव के तिरस्कार 
के रूप में हमें पुराणों में दिखाई देता है। परन्तु अन्त में यह विरोध 
शांत हो गया और दोनों को एक मानना ही पड़ा। तभी वेंदिक देवता _ 
विष्णु और अव दिक देवता शिव को-एक स्तर पर लाया जा सका और 
उन्हें सुजन और संहार की भिन्‍न-भिन्‍न शक्तियों के रूप में ग्रहण क्रिया 
गया । दोनों देवताओं को एक रूप मानने का भी अ्रवश्य विरोध हुआ 
होगा तभी इस क्षुद्र भावना को दूर करने के लिए अन्य उपाय- अपनाये 
गये । उनमें हरिहर की उपासना भी थीं। विष्णु और शिव की -उपासना 
का सम्मिलित कार्यक्रम बनाया गया और एक मूतत्ति में ही दो देवताश्रों 
की कल्पना को गई ताकि विष्णु श्र शिव दोनों के भक्त --इन्हें एक 
ही समरभें । | 
इतिहास पुराणों में इसकी पुष्टि के अनेकों प्रमाण मिलते हैं । 
स्कन्द पुराण ( सा० चा० मा०१५॥११-१३ ) में इस भावना-को इस 
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प्रकार अ्रभिव्यकत किया है। “सारे जगत में एक ही प्रभु व्याप्त हैं। 
उनका आधा शरीर विष्णु का और आधा शिव का है । एक श्रोर विष्णु 
के वाहन गरुण है तो दूसरी और शिव के नन्‍्दी । एक शोर का दरीर 
श्याम वर्ण हैं तो तो दूसरी ओर का गौरवर्णे । यह दोनों एक ही हैं । 
एलोरा में प्राप्त एक प्रतिमा में भी यही भाव दिखाये गये हैं। बादामी के 
कला मण्डप की प्रथम गुफा में एक: हरि मूति है। कम्बोदिया में भी 
हेस्हिर की मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं । जब भारतीय संस्कृति का दक्षिण 
पूर्व एशिया में प्रसार हुआ तो इस भावना ने वहाँ भी जोर पकड़ा और 
वहाँ भी इस युगल रूप की उपासना होने लगी । इतिहास इस कल्पना 
की पुष्टि करता है । कुपाण काल की मुद्राओं में भी इस हरिहर मूर्ति को 
खुदा हुआ पाया गया है । हुविष्क के सिक्‍कों में शिव ओर विष्णु साथ- 
साथ हैं । एक विद्वान ने हरि का अर्थ हरियाली और हर का अर्थ हरण * 
किया है । इस तरह से हरि को सृजन का प्रततीक-विष्णु और हर को 
संहारक शिव का प्रतीक माना है । 

वस्तुत: दोनों एक ही हैं। उनको अलग-प्रलग मानना भूल है । 
विष्णु और शिव के अलग-अलग जहाँ-जहाँ सहस्ननाम आए हैं । उनमें 
भी एक दूसरे के नामों को सम्मिलित किया गया है। विष्णु सहस्ननाम 
में शिव के नाम और शिव सहख्रनाम में विष्णु के नाम गिनाए गये हैं । 
गीता में भगवान कृष्ण ने दोनों देवताओं को अपनी विभूति भी 
कहा है । 

इन दोनों के नामों की व्युत्पत्ति का अध्ययन किया जाए तो भी 
दोनों एक ही लगते हैं । “वेवेष्टि इति विष्णु ।? जो सबका वेष्टन करे 
अ्रथवत सबके भीत्र बाहर रहें वह विष्णु है। “शेरतेड स्मिन लोका 
जिसमें सब लोक शयन करते हैं, अथवा जो सबका कल्यारंकरारक है, 
वह शिव हैं। दोनों एक ही रूप हैं। 
!। 7 विष्णु और शिव में केवल नाम का भेद है । बस्तुत: एक ही 
परमात्म शक्ति के दो रूप हैं, दोनों एक हैं । 
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विष्णु के उपासकों के अनेकों सम्प्रदाय हैं परन्तु ब्रह्मा के उपा- 
सकों का कोई सम्प्रदाय नहीं है। इसलिए दोनों देवताओं में कोई मत- 
भेद का प्रश्न ही नहीं उठता । देवता तो दिव्य रूप होते हैं। वह सब 
को अपना ही रूप देखते हैं | वह प्राणी मात्र से अभिन्‍नता का अनुभव 
करते हैं । सब में अव्यक्त ब्रह्म का निवास मानते हैं | भ्रतः उन्हें ऊच 
नीच का भेद भाव नहीं प्रतीत होता । अनेकता का अभ्यास उन्हें होता 
है जिन पर भअज्ञान का आवरण चढ़ा हो। देवता तो ज्ञान के दीपक होते 
हैं । उनके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश भलकता है। वह॒सवेन्न अपने 
स्वरूप को ही बिखरा हुआ पाते हैं। 


... विष्णु और ब्रह्मा में कभी मतभेद की बात सुतती नहीं गई परन्तु 
फिर भी सावधानी के लिए प्राणखतवेत्ताओं ने इन में ऐसे विचारों का 
समावेश किया जिनसे दोनों देवताओं के सम्बन्धों में हृढ़ता दिखाई दे, 
जिनसे स्पष्ट हो कि कोई एक दूसरे को अपने से छोटा नहीं समभता । 
दोनों ने एक दूसरे को अपने से बड़ा ही माना हैं। दूसरे की प्रशंसा ही 
की है । यह नीति उनके सभ्य शिष्टाचार की द्योतक है | इस तथ्य की 
पुष्टि में कुछ उदाहरण देते हैं । 

विष्णु पुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं-- 
सद्ग[पमास्थाय सृजत्यजों य: स्थितोी च योञ्सौ पुरुषस्वरूपी । 
रुद्र स्कहूपे च यो$ति विश्व, घत्त तथा नन्‍्तव पुरुषयस्तम ।। 
४॥ १।८६ 
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“जो श्रजत्मा मेरे रूप को ग्रहरा कर विश्व की रचना करता है। 
स्थिति काल में जो पुरुष रूप में है। और जो रुद्र रूप में जगत का 
संहार करता है तथा व्यापक शरीर वाले विष्णु के रूप में सारे संसार 
को धारण करते हैं। 


इसी पुराण १।२।६६-६७ में लिखा है “वह एक ही भगवान 
जनादेंन जगत की रचना स्थिति शौर संहार के लिए ब्रह्मा शिव और 
विष्णु इन तीन संज्ञाओं को धारण करते हैं। वे विष्णु ब्रह्मा होकर भ्रपनी 
ही रचना करते हैं। पालक रूप में श्रपता ही पालन करते हैं। तथा 
संहारक रूप में विश्व का संहार करते हैं।” इसमें तीनों देवताओं -की 
एक रूपता का प्रतिपादत है .। 

'स्कन्द पुराण में ब्रह्म ने कहा-- 


अनन्ताय नमस्तस्म यस्यान्तो नोपलम्यते । 
महेशाय च द्वावेती मयि स्तां सुमुखी सदा ॥ 


“उन भगवान को नमस्कार है जिनका कहीं अन्त नहीं है । जो 
सबके महान ईदवर है, उन भगवान शंकर को भी नमस्कार है, यह दोनों 
देवता मुझ पर प्रसन्न रहें |” 

इसका उत्तर विष्णु ने इस प्रकार दिया--- 


ब्रह्माणं सर्वभूतेपु परम॑ ब्रह्म रूपिणम । 
सदाशिवं च वन्दे तौ भवेतां मंगलाय ने ॥ 

“मं सम्पूर्ण भूतों में व्यापक परक्रह्म रूप स्वरूप भगवान ब्रह्मा 
झौर सदाशिव को प्रणाम करता हूँ । वे दोनों मेरे लिए मंगल- 
कारी हैं ।” 

पद्म पुराण विष्णु-प्रधान पुराण हैं। उत्तके सृष्टि खण्ड में 
भगवान विष्णु ब्रह्मा की स्तुति करते हैं। “जिनका कभी अ्रन्त नहीं 
होता, जो विशुद्ध चित और आत्म स्वरूप हैं। जिनके हजारों भुजाएँ हैं, 
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- जो सहस्रों किरणों वाले सूर्य की भी उत्पत्ति के कारण हैं, जिनका 
' शरीर और कम दोनों अत्यन्त शुद्ध हैं, उन विश्व के' रचयिता ब्रह्म 
को मेरा नमस्कार है | जो समस्त विश्व की पीड़ा हरने वाले, कल्याण- 
कारी, सहस्रों सृय॑ं और अग्ति के समान प्रचशड तेजरवी, सम्पूर्ण 
विद्याश्रों के झ्राश्नय, चक्रधारी तथा समस्त ज्ञानेन्द्रियों को व्याप्त करके 
स्थित हैं, उन परमेश्वर को सदा नमस्कार है। प्रभ्चु ! श्राप अनादि देव 
हैं, अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते इस लिए अच्युत हैं | श्राप तो 
जल के स्वामी वरुण, क्षीरशायी नारायण, विष्णु, शंकर, पृथ्वी के 
स्वामी, विश्व का शासन करने वाले, जगत को नेत्र देने वाले चन्द्रमा, 
सूर्य, वीर, विश्वरूप अमृत स्वरूप और अविनाशी हैं। आपने अपने 
तेज: स्वरूप प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला से समस्त भूमणडल को व्याप्त 
कर रखा है। आपके मुख सब शोर हैं। आप समस्त देवताझों को 
पीड़ा हरने वाले हैं। मैं आपके अनेकों मुख देख रहा हूँ । आप शुद्ध 
श्रन्त:करण वाले पुरुषों की परमगति और पुराण पुरुष हैं। आप ही 
त्र॒ह्मा, शिव तथा जगत की रचना करने वाले हैं। आपको नमस्कार है । 

भागवत १०।१४२ में ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की स्तुति करते 
हैं। “स्वयं प्रकाश परमात्मन ! आपका यह श्री विग्रह भक्‍त जनों की 
लालसा-पअ्रभिलाषा की पूर्ति करने वाला है । यह आपकी चिन्मयी इच्छा 
का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर आपका साक्षात्‌ कृपा प्रसाद है । सुमे 
अनुग्रहीत करने के लिए ही आपने इसे प्रकट किया है । इसे पञ्चभूतों 
की रचना कोन कहता है। यह तो अप्राकृत शुद्ध सत्वमय है। मैं या 
ओर कोई समाधि लगा कर भी आपके इस सच्चिदानन्द विग्रह की महिमा 
जान नहीं सकता। फिर आत्मानन्दानुभव स्वरूप साक्षात्‌ आपकी ही 
महिमा को तो कोई एक्राग्र मन से कैसे जान सकता है ।*' 

भगदान कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं । झ्रतः यह विष्णु 
की ही स्तुति मानलें तो कोई आपत्ति न होगी । 
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ग्रह्मवेवर्त पुराण [ ब्रह्म खश्ड ३३४५-३७ | में भी ब्रह्माजी 
भगयान कृष्ण की स्तुति करते हैं “जो तीनों गुणों से अश्रतीत और एक 
मात्र अविनाशी परमेश्वर हैं । जिनमें कभी कोई विकार नहीं होता, जो 
अव््यक्त और व्यवत हैं तथा गोपवेष धारण करते हैं, इन गोविन्द श्री 
कृष्ण की में वन्‍दना करता हूँ | जिनकी नित्य किशोरावस्था है, .जो सदा 
दत रहते हैं, जिनका सौरदय करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है तथा 
'जो नुतन जलघधर के समान श्याम वरां हैं, उन परम मनोहर गोपी 


वल्‍लभ को मैं प्रय्याम करता हूँ ।” 
इस तरह से विष्णु और ब्रह्मा के नामों में ही भेद है। मूलतः: 


वह एक हैं | शास्त्रों में उनमें कोई मतभेद नहीं दिखाया गया है। दोनों 
मवर की शक्तियाँ हैं । एक पेड़ की दो शाखायें हैं, उनके कार्य अलग 
प्रल ग हूँ परन्तु उन ॒पर से पब्न्चभौतिक आवरण हटा दिया जाए तो 
शुद्ध रूप के दर्शन होते हैं जो दोनों की एकता स्थापित करता है। 
भागवत में इसी भाव को व्यक्त करने के लिए एक कथा ग्राती है । 
महपि अन्नि ने ईइवर साक्षात्कार के लिए तप किया । उनका तप सफल 
हुआ ओर ब्रह्मा विप्णु और महेश तीनों देवताओं ने उन्हें एक साथ 
दान दिए | इस पर श्रत्रि ने श्राइचर्य से कहा कि में तो केवल भगवान 
का दर्शन करना चाहता हूँ । आप तीनों ने प्रतिनिधि रूप में उत्तर दिया 
“अहं ब्रह्मा च सर्वश्ष जगतः कारण परम्‌ । 
ब्रह्मा, शिव और में तीनों ही जगत के परम कारण हैं ।” 
महाकवि कालीदास ने कुमार सम्भव में उसी एकता की 
अनुभूति की है-- 
“एकव मूतिविभिदे त्रिधा सा, सामान्य मभेपां प्रथमावरत्वम |” 
“एक ही भगवान तीन रूपों में विभिन्‍न हो गये, किंतु उनमें 


दा बड़ा (8 समान है, वे सभी एक दूसरे से छोटे श्रीर सभी एक 
सरे से बड़े हैं ।” 


उपरःक्‍्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि विष्णु और ब्रह्मा एक ही 
शवित के दो रूप हैं। उनमें एक्य है, अभिन्‍नता है । 
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नाग शब्द से साधारणत:ः सर्प ही समझे जाते हैं। परन्तु 'नाग' 
का अशिप्राय सर्प से ही है या यह कोई मनुष्य जाति थी, इसका 
निंय करना कठिन है। पुराणों व महाभारत आदि इतिहास प्रंथों में 
जो कथायें उपलब्ध होती हैं। उनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि 
नाग एक अनाये जाति थी। नाग जाति का नाग नाम सम्भगतः इस 
लिए रखा गया था कि वह सर्पों की तरह क्रोधी और कुकर्मी थे। प्रजा 
में श्रातडृ:ः मचाना उनकी विशेषता थी | हर उचित अनुचित उपाय से 
वह अपनी झ्ाजीविका चलाने में विश्वास करते थे । चोरी व डॉँके 
डालना भी उनके कार्यों में सम्मिलित था। बह पव॑तों को ग्रुफाओं में 
बावलियाँ बनाकर रहते थे और लूटमार करके उनमें छिप जते थे । 
राजा इन्द्र को प्रजा को वह बहुत परेशान करने लगे | इइ्द्र का राज्य 
सुदृढ़ था । उसने उनके दमन करने का निश्चय किया | इन पर आक्रमण 
किया । पर्वत की जिन ग्रुफाओं में इनका निवास था, उन्हें तोड़ना-फोड़ना 
आरम्भ किया । जब नाग जाति के लोग काफी संख्या में मारे जाने लगे, 
उनके निवास स्थान भी सुरक्षित न रहे तो इन्द्र के समक्ष डटे रहने की 
क्षमता न जान कर वह वहाँ से भागे। शंवर और शुष्णु ग्रादि नेताशग्रों 
के नेतृत्व में वह पूर्व और उत्तर की ओर आगे चले गए और वहाँ 
जाकर अपनी वस्तियाँ स्थापित कीं । शुष्णु गढ़ ( शन्मु गढ़ ) और 
शंवर गढ़ इन नाग नेताझ्नों के नाम पर ही बसाएं गए लगते हैं। असम 
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के नाग और खासी आदि के निवासियों के यह पूर्वज हो लगते हैं । नाग 
पुर तो श्राज भी उनके नाम की रक्षा कर रहा है । 


अताये और निम्न जाति होते हुए भी नाग जाति ने अपना 
अच्छा प्रभाव जमा लिया था इतिहास पुराणों में उनके महत्वपूर्ां 
उल्लेख मिलते हैं। महाभारत में उन्हें सौदर्य कला विशारद श्रौर 
कला प्रिय कहा गया है । विष्णु धर्मोत्तर पुराण में महंषि 
मारकण्डेय राजा बज्न को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि शेष नाग के 
सर को देख सकना भी समझा डर हो रहा है क्‍योंकि वह अनेकों फरतों 
और रत्नों से ढका हुआ संख्य फशा उनकी संगठन शक्ति का 
प्रतीक हैं और रत्नों से के उनके ऐड्वर्यशाली होने का थोतक 
है । अजन्ता के चित्रोल * _ शी कुछ चित्र हैं एक मूर्ति में राजकीय ' 
ढंग से नागराज विराजमो' उनके पास आभूषरों से सजी राज- 
महिपी को भी देखा जा सकता है। यह मूति भी नागजाति के अच्छे 
प्रभाव का प्रतिनिधित्व करती है । 
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नाग जाति के उत्थान का मुल्यांकर्रँ प्राचीन मूर्तियों और मदिरों 
से भी लगाया जा सकता है। “झाइनये अ्रकवरी ” में भी इनका उल्लेख 
है। अवुल फजल लिखते हैं कि उस समय सात सौ के लगभग मूर्तियों की 
प्रतिश्ापना कश्मीर में हो चुकी थी । वहाँ के सभी भरनों का नामकरण 
नागों के नाम पर किया गया था जो आज तक स्थिर है। उदाहरण के 
लिए वीर नाग झौर अनन्त नाग! के नाम लिए जा सकते हैं । 


संगाशथ जि० फरु खाबाद ( उ.प्र ) में एक प्राचीन नाग मंदिर 
बताया जाता है जिसका वर्णन चीनी यात्री फाहियान और हुएनत्सांग ने 
अ्रपनी यात्राओं में किया है। उस समय की मान्यताओं के सम्बन्ध में 
उन्होंने लिख ॥ है कि लोग नाग को क्रपि के देवता के रूप में मानते थे -। 
समय पर जल वर्षा करना उसी के श्रव्िकार में माना जाता था। अन्य 
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देवताओं की तरह उनका अलग उपासना ग्रह बना हुआ था और उन्हें 
भोग भी लगाया जाता था । जब सर प्रलैक्जेंडर कर्तिघम वहां गये थे । 
तो उन्होंने देखा कि वर्षा न होने पर गांव के लोग मिलकर उनसे प्रार्थना. 
करते हैं । 

हिमाचल प्रदेशों में कामरों नागं से पूजन की प्रथा है। वहाँ 
इसे वर्षा का देवता माना जाता है। दक्षिण में भारत के कनाडा जिले 
के अन्तंगत एक नाग मूर्ति की प्रतिष्ठा मिलती है जो सम्भवतः ईशवी 
सन के पहले की लगती है । दक्षिण में तो नागपुजा का इतना विस्तार 
है कि वहाँ जगह-जगह नाग मर्दिर देखे जा सकते हैं। पंजाब में गे 
पीर की पूजा होती है। और वह नाग को ही अवतार माना जाता है । 
उड़ीसा और महाराष्ट्र में नाग दूजा को व्यापक रूप प्राप्त है। वहाँ 
समारोहों के रूप में नाग पुजा के आयोजन होते हैं। मालावार में नाग 
वन बनाए जाते हैं भ्र्थात्‌ नागों की प्रसन्नता के लिए कुछ भूमि छोड़ दी 
जाती है । असम को नाग जाति में तो नाग पूजा विशेष रूप से प्रचलित 
हैं। हिंदुओं के अतिरिक्त जनों और बौद्धो ने भी इस प्रथा को अ्रपनाया 
इन धर्मों के देवताओं पर सर्प फरा छत्र की तरह बनाए जाते हैं । इससे 
नागों के प्रति उनकी श्रद्धा कलकती है । 


महाभारत के शल्य पर्व में तागराज वासुकि के मंदिर का 
उल्लेख आ्राता है । शेष नाग के अभ्रवतार बलराम को सरस्वती नदी:के 
तट पर स्थित इस नाग घन्वातीर्थ की यात्रा करते बताया गया है । 


श्रायंतर जाति होते हुए भी नागों का प्रभाव तो निश्चित रूप से 
व्यापक होता गया था । ऐसा लगता है इस ख्याति और प्रभाव ने उनमें 
उदहरडता उत्पन्त कर दी और वह देश में भ्रनावंश्यक उत्पात करने लगे 
जिसे तत्काल शक्तियों ने सहन नहीं किया । उन्होंने यह अनुभव किया 
होगा कि यदि इन अ्रसामाजिक तत्वों को समय पर ही व कुंचला गया 
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तो वह अधिक शक्तिशाली होकर देश में घोर अव्यवस्था फैला सकते हैं । 
इसलिए उनका दमन किया गया। 


मथुरा में भी नामों का प्रभाव था। भागवत में कालिय की कथा 
से यह स्पष्ट है कि उनकी शक्ति का विस्तार चारों और फैला हुआ था 
ग्रौर प्रजा उनके कार्यो से आतड्ित प्रतीत होती थी । इसका समाधान 
आवश्यक था। ताय समस्या को सुलकाने का श्रेष् कृष्ण को ही दिया 
जाता है । जत्र कृष्ण यघुना में कूदे तो चारों ओर नाग ने विष फंला 
दिया श्रीर कुछ क्षणों के लिए कृष्ण मूछित भी हो गए, जिससे गोप 
चितित हुए और नंदवावा को सूचना दी । दो पक्षों में संबर्य हो तो दोनों 
की हानि होती है । पहले नागों ने कष्ण-शक्ति को दब्रालिया परंतु कृष्ण 
संभले और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया और कालिय के फन चूर- 


चूर कर दिए | उनके संगठन को नष्ट कर दिया । नागों को घुटने टेकते 
पड़े और ग्रन्‍्त में कृष्ण की विजय हुई । 


राजा जनमेजय् का सर्प यज्ञ भी इन्हीं परिस्थितियों की और 
सम्भवत्त: इंपित करता है। परीक्षित को सर्प ने मारा था । सम्भव है 
किसी नाम जाति के सदस्य ने मारा हो और जनमेजय ते इसका बदला 
लेने के लिए नाग जाति के नाश का ही संकल्प ले लिया हो । 


नागों ने जब देखा कि उन्हें अपनी मनमानी करने नहीं दी 
जाएगी तो वह आ्रार्यों में मिल गए। वैष्णव धर्म उदार धर्म था उसने 
नागों को अपने में समा लिया। श्री रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी 
पुस्तक “संस्कृति के चार अध्याय” में लिखा है “पंडितों को यह शंका 
होती है कि गौर वर्ण के आझायों ने नीले रंग के विष्णु की कल्पना क्यों 
की ? यह ठीक है कि ऋ/ वेद में विष्णु शब्द का उल्लेख मिलता है मगर 
वह सूर्य” के भ्र्य में है। तो जो देवता सूर्य के समान उज्ज्वल और 
चमकीला था। वह काला कैसे बन गया ? डा० सुनीति कुमार च्जी 
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का विचार है कि ग्रार्यों के सूय वाचक देवता विष्णु भारत में श्राकर: 
द्रविणों के एक झ्राकाश-देव से मिल गए । जिनका रंग, द्वविणों के 
अनुसार आकाश के ही सहृश नीला अथवा श्याम था। तामिल भाषा में 
आकाश को “विन” भी कहते हैं जिसका विष्णु शब्द से “निकट का 
सम्बन्ध हो सकता है । * 


नागों के मामकरण का एक कारण यह भी हो सकता है कि 
वे लोग नागों की पूजा करते थे | ग्रसभ्य और अरभ्रृसभ्य जातियों में पशु 
पूजा की प्रथा ञ्रव भी शअ्रनेक स्थानों में पाई जाती है। मध्य प्रदेश की 
ऐसी कई जातियां पिह की पूजा करती हैं। अन्य स्थानों में हाथी भालू 
घड़ियाल, मछली गरुण आदि की पूजा होने का उल्लेख मिलता है । 
इसका वास्तविक्र आजय यह है कि जिन प्रदेशों में जिन-जिन पशुओं की 
अधिकता और प्रवलता पाई गई वहाँ उनसे रक्ष। पाने के ख्याल से उन्हीं 
की उपासना की जाने लगी । भारतवष में सदा से सर्पों की अधिकता 
रही है। अब भी सेकड़ों स्थान ऐसे हैं जहाँ जहरीले साँप सैकड़ों की 
संख्या में पाए जाते हैं और सप॑ दंशन की घटनायें प्रतिदिन होती रहती 
हैं । साँप काटे की कोई निश्चित औषधि न पहले थी न भ्रभी तक जानी 
जा सकी है । इसलिए कुछ तांत्रिक प्रश्नत्ति के लोगों ने उनकी उपासना 
झ्ौर पूजा-पाठ का ढर्रा चलाकर लोगों को मानसिक चिकित्सा के सिद्धा- 
न्तानुसार चंगा करने का मार्ग निकाला । इससे नाग पूजा की प्रथा जारी 


हो गईं जिसके भ्रवशेष अब भी नाग पंचमी के दिन सर्पों को दूध पिला 
कर उसका दर्शन करने के रूप में मौजूद हैं । 


नागों का भी वेष्णव धर्म के साथ समन्वय हुआ। कृष्ण ने 
गीता। ( १०१२०,२६ ) में सर्पों में वासुकि और नामों में श्रनन्त को 
अपना ही रूप बताया है। तिलक ने गीता रहस्य लिखा है “महाभारत 
के आस्तीक उपाख्यान में इन शब्दों का प्रयोग समानार्थंक ही है। तथापि 


[ ३२७ 


जान पड़ता है कि यहा पर सर्प ओर नाग शब्दों से सर्प के साधारण 
वर्ग की भी दो भिन्न-भिन्‍त जातियाँ विवक्षित हैं ।*' 


समुद्र मन्थत की कथा से भी यही विदित -होता है कि विप्शु 
की आज्ञा से नाग उस कठिन काये में जूक पड़े । मंद्राचल के चारों ओर 
लिपटा हुआ नाग को दिखाया गया है । जेसे मटकी में दही को मथनी 
के सहयोग से बिलोया जाता है ओर रस्सी को बार-बार खींचा जाता है, 
वही समुद्र मन्यन में भी हुआ । नाग की रिग्रड़ स्वभावतः पर्वत से लगती 
होगी और उस का झरीर छलनी-छलनी हो जाता होगा । इतना भहान 
कष्ट सहन करते हुए भी वह अपने कार्य में संलग्त रहे | यह कथा विष्णु 
के प्रति उनकी आस्था की च्योतक है । 


विष्णु को क्षीर सागर में शेप शैय्या पर लेटे दिखाने का 
श्रभिप्राय भी यही है । विष्णु की ऐसी भी मूत्तियां उपलब्ध होती हैं 
कि जिनमें सर्प की कुशडली में विष्णु बैठे हैं ओर उसका फरण उनके 
सर पर मण्डरा रहा है । ऐसा लगता है ज॑से छत्र लगा हो ॥ “इसका 
स्पष्ट अ्भिप्राय यह है कि जब आयों की अनार्यों पर राजनेतिक और 
सस्क्षतिक दोनों प्रकार की विजय हो गई तो अनाये जातियों के देवता 
नाग का फण भी श्रार्यों के देवता विष्णु के समक्ष कुक गया । 


डा 





विष्णु ओर बृन्दा ४० 

विष्णु वृन्दा का आख्यान बाह्य दृष्टि से श्रशलील दिखाई देता 
है । इसमें विष्णु पतित और कामी लगते हैं | वृह पराई स्री क्ञा सतीत्व 
हरण करते हैं, जो उनके गौरव के अनुकूल नहों है | परन्तु इसमें वास्त- 
विकता का लेशमात्र भी नही है । यह भश्रलड्भारिक कथा है जो भौतिक 
घटनाओं की ओर संकेत करती है । 





 आख्यान साधारणत: इस प्रकार है--भगवान कूंष्ण के अंश से 
उत्पन्न होने वाले सुदामा नाम के गोप ने राधा जी के श्ञाप से दानव 
वश में जन्म लिया । उसका नाम 'शंख चूड़' भ्रथंवा “जलन्धर था । 
वह भ्रद्धितीय वीर, योद्धा व पराक्तमी था। परन्तु उसके किचारों में 
असुरता व्याप्त थी । काम वासना की तृप्ति को वह श्रेष्ठ मनोरन्जन 


समझता था। पराई स्त्री को बलपूर्वक या छल से वश में करके उससे 


काम वासना की प्यास बुकावा उसके दंनिक क्रम में सम्मिलित था। 
देवाड्भनाओं के सतीत्व को नष्ट करने का प्रयत्त करता था । श्रपंने रूप 
को बदल लेना उंसके वायें हाथ का खेल था। एक बार तो वह साक्षात्‌ 
महादेव जी-का रूप बनाकर पावेती जी के पास, भी गया था । परन्तु वह 
इस रहस्य को समझ गईं। उन्होंने भगवान विष्णु -को सलाह “दी कि 
जलंबर की पत्नी वृन्दा का पतिन्नत भंग करना चाहिए तभी इसकी मृत्यु 
सम्भव है। अपत्ती सतती साध्वी पत्नी के कारण ही वह भ्रभी तक अजय 


शा 
85८? 
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प्रेरणा से भगवान विष्णु जलंघर का रूप धारण करके वृन्दा के पास 
गए और उसका पतिब्रत भंग क्रिया | इससे जलंधर का मारा जाना 
सम्भव हुआ । समस्त देवाज्जुनाओं व स्त्री-जाति की लाज बचाने के 
लिए भगवान विष्णु ने एक असुर पत्नी के सतीत्व को न४्ट करना ही 
उचित समझा ।- जव वृन्दा पर इसका रहस्य खुला तो उसने विष्णु 
भगवान को पापाणावत्‌ होने का जाप दिया। यह कथा पद्म पुराण 
उत्तर खन्‍्ड अध्याय २ शौर देवी भागवत ४१६ वें से २४ दें अध्याय 
तक में वर्शित है । 


यह कथानक वृष्टि-विज्ञान से सम्बन्ध रखता है। 'जलंघर नाम 
का स्पष्ट तात्पर्य जल की घारण करने वाले बादल से है । उसमें सर्व 
तोभावेन रूप से व्याप्त विद्यूत शक्ति” को वृन्दा कहते हैं । विद्युत मेघों 
पर ही झ्राधारित रहती है । उसका कोई स्वतंत्र अ्रस्तित्व नहीं है । बादल 
पर श्राश्नित रहने के कारण वृन्दा (विद्युत शक्ति] को जलंघर (बादल 
की पत्नी कहा गया है। कहा जाता है कि देवता और देवाजुनाय 
ग्राकाशीय लोकों में निवास करते हैं। बादल आकाश में नये-नये रूप 
धारण करता है और पावंती रूपी प्रकृति व देवॉयनाशों को लुभाता 
रहता है | सूर्य जब समुद्र के जल को अपनी आकर्षण शवित से खींचकर 
ग्र।काश् में पहुँचने वी व्यवस्था करता है तो वहु जल के करा मेघ का 
रूप घारण करते हैं । वर्षा के जल पर ही खेती का आधार है | वर्षा के 
ग्रभाव में सूखा पड़ना स्वाभाविक है। अतः जन साधारण की प्राण 
शक्ति उसके अ्रधिकार में रहती है। इसीलिए कहा है कि जलंधर ने 
अपनी शक्ति के वल पर जनता पर एकाधिकार जमा रखा था श्रौर 
मनमाने अत्याचार करता था । 


बादल में व्याप्त विद्युत का प्रवाह जब तक बना रहता है। तब 
तक वर्षा की सम्भावना नहीं होती परन्तु जब प्रकृति रूपिणी पॉवती 
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हि । 


की प्रेरणा से वायु रूपी विष्णु भगवान का संस्पर्श विद्युत शक्ति रूपी 

वृन्दा से होता है, उसका पतिब्रत धर्म भंग होता है भर विद्युत में 
स्पन्दन क्रिया का संचार होता है तो जलंधर अपनी हार को घोषणा 
क्रता हुआ प्रृथ्वी पर जल करों के रूप में गिरना आरम्भ कर देता है। 
इसी को विष्णु के संसग से वृन्दा के पतिब्रत धर्म नष्ट होने. पर जलबर 
के वध का कारण बत्ताया गया है । . 


साधारण वायु के भरोंकों से वर्षा हो जाती हो ऐसी वात नहीं है। 
आधुनिक विज्ञान के अनुसार मानसून हवायें ही वर्षो की क्षमता रखती 
हैं | विष्णु भगवान अपने स्वाभाज्कि रूप में वृन्दा के पांस नहीं गए | 
उन्होंने उसके पति बनने के उपयुक्त रूप को घारण किया । 


कथा में कहा गया है कि जब वृन्दा को पता चला कि विष्णु 
भगवान ने जलन्धर का रूप धारणा करके उसके पतिब्रत धर्म को भंग 
किया है ओर जलन्धर ( उसका पति ) मारा गया है तो उसने विष्णु 
भगवान को शिलावत्‌ होने का शाप दिया और स्वयं सती हो गई । वृन्दा 
ने अ्रगले जन्म में तुलसी पौधे के रूप में जन्म लिया और विष्णु भगवान 
ने शालग्राम का रूप धारण किया। आधुनिक वैज्ञानिक खोजों ने भी 
सिद्ध कर दिया है कि तुलसी का पौवा अत्यन्त स्वास्थ्य हितकारी है। 
तुलसी पत्रों में व्याप्त तेल वायु के माध्यम से जहाँ तक भी जा पाता हैं, 
वहाँ तक की वायु शुद्ध हो जाती है और रोग कीटाणु नष्ट हो जाते हैं । 
आयुववेद शास्त्रों में इसके काफी सफल प्रयोग लिखे हैं। लगभग हर रोग 
के निवारण के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। स्वास्थ्य को 
बनाए रखने में यह असाधारण शक्ति रखती है। परन्तु इसे दांतों से 
कुचल कर खाने का विधान नहीं है । इसलिए कि इस प्रकार से खाने 
पर दाँत शीघ्र गिर जाते हैं और नेत्र ज्योति के निबंल होने की सम्भावना 
रहती है । इसलिए गरड की नदी कें पाषाण (शालिग्राम) में व्यास स्वर 
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करों के साथ तुलसी का मिश्रण करके ( जिसे घामिक भाषा में चरणा- 
मृत कहते हैं) सेवन करने का श्रादेश 'शास्त्रकोरों ने दिया है जिससे 
तुलसी के गुण अनेकों गुणा बढ़ जाते हैं। 


वृन्दा (तुलसी) का विष्णु (शालिग्राम) के साथ संसग जनहित . 
की दृष्टि से ही किया गया है । यही उपरोक्त रूपक का अभिप्राय है | 


अत: विष्णु वृन्दा का झाख्यान आलोचना का सूचक नहीं है | 
वरग्‌ वह अलंकारिक रूप से वष्टि विज्ञान व वनस्पति विज्ञान पर प्रकाश 
डालता है । श्ौर “भश्रकाल मृत्यु हरणं सर्च व्याधि विनाशनम्‌” की उक्ति 
के अनुसार चरणामृत के सेवन से अपने स्वास्थ्य को सुहढ़ करने की 
प्रेरणा देता है । 





का 


विष्णु और भव 9५ 

प्रूव-विष्णु के प्रमुख पार्षद हैं। क्रव ने विष्णु को - इष्ट देव 
मान कर घोर तपस्या की विष्णु ने प्रसन्‍त होकर उसे दर्शन दिए और 
उच्चतम, पद प्रदान किया । वास्तव में ध्रूव नाम कां कोई बालक प्राचीन 
काल- में हुआ हो या न हुआ हो । इस व्यर्थ केःविवांद में न॑ पड़कर, 
केवल कथा में मानव जीवन की उपयोगिता' पर हीं विचार करना है । 
गम्भी रंतापूर्वक देखा जाए 'तो जीवन में जो. उततार-चढ़ाव 'ऊँच-नीच; 
चिताए, परेशानियाँ, बाघधायें आती हैं और साहसी- व्यक्ति उनका डटेकर 
कुसे मुकाविला .करते हैं, यह उस धर्म उत्साहःऔर': साहस की प्रत्तीक 
गाथा: है .। क्र वःमानव आदशों. के प्रतीक-ही वतःगए- 


कथा के तीन पक्ष हैं। एक राजा की दों पत्नियों हैं। सुरुचि और 
सुनीति । सुरुचि का अभिप्राय है भोगों में रुचि और सुनीति का अर्थ है 
संदाचरण की विचारधारा ।-मानंव के सामने दो हीं मार्ग: होते हैं। इन 
दोनों में से कोई' भी अपने लिए चुन॑ लें।' अ्ज्ञांनी व्यक्ति इस भोगों वाले _ 
भागे को ही पंसंन्द करते हैं क्योंकि 'स्थूल 'हृष्टि से देखने परं  भोगों में ही 
'सुंख प्रतीत होता है। परल्तु बुद्धिमान व्यक्ति ' मानवर्ता' के विकास पर 
'भश्धिक बल देते हैं! इस लिए इंन दोनों के मार्ग भिन्‍त-भिन्‍न दिशाओं 
में चलते हैं। पुराणों का देवासुरं संग्राम यही है, जो बाह्य क्षेत्रों में ही 
'नहीं हमारे अन्त: प्रदेश में भी चलता रहता है। श्रव के पिता उंत्तान- 
पाद ने भी भोग के सो्गे अपनोयो और दिव्यतों की उपेक्षा की | 'वह 
अपनी सुरुचि नाम की पत्नी की.ओर ज्धिक आकर्षित थे “और सुनीति 
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की अवहेलना करते थे । सुनीति के पुत्र ध्रूव को पिता की गोद में बंठकर 

अपने पिता के लाड़दुलार प्रेम और स्नेह से भी वंचित होना पड़ा। एक 
वार जब ध्रुव ने पिता की गोद में सुरुचि के पुत्र उत्तम को तरह 
जाने का प्रयत्न किया तो सुरुचि ने उसे डॉट कर कहा कि उत्तानपाद 
की गोद मे खेलने के लिए तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना चाहिए था। 
जिसने यह सौभाग्य प्राप्त नहीं किया है उसे राजा के प्यार का भागी 
वनने का अधिकार नहीं है । वालक श्रूव के कोमल हृदय को ठेस लगी । 
उसके मूलभूत अधिकारों को छीना गया | परन्तु वह चूप होकर नहीं 
बेठा, निराश नहीं हुआ । निराक्न में भी उसे आशाकी ज्योति दिखाई दी । 

वह जानता था कि वाधाश्रों को जो चर-चूरं करना जानता हो बही 
ईश्वर का राजकुमार मानव है । जो इन राक्षसी वाधागं के सामने घुटने 

टेक देते हैं, उनके श्रधिकार छीन लिए जाते हैं । 


प्र्‌व अपनी माँ के पास गए और सारा वृतान्त कह सुनाया । 
माँ ने कहा यह तो अपने कर्मो के भोग हैं। सुरुचि और उत्तम ने पिछले 
जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं। इस लिए वह राजा के प्रियपात्र हैं। में 
पुण्यहीना हूँ। इस लिए मेरे पुत्र को वह उच्च स्थान नहीं मिला । 
सुनीति ने ध्रूव को कहा कि तुम भी अच्छे कर्म करो ताकि वैसा ही पद 
प्राप्त हो सके । तुम अपने सत्कर्मों से अपनी भाग्य रेखा को बदल डालो, 
यह तुम्हारे हाथ में है । ध्रव ने.माता के उपदेश को अपना आ्रादेश माना 
श्रौर जीवन भर उसकी साधना की | उसने अपने भाग्य को स्वयं लिखा। 
माँ की इस शिक्षा को उसने स्देव याद रखा “तुम सुशील, पुण्यात्मा, 
प्रेमी और समस्त प्राणियों के हिरतेपी बनो क्योंकि जैसे नीची भूमि की 
झोर ढलकता हुआ जल श्रपने झ्राप ही मार्ग में श्रा जाता है। बसे ही 
सत्पात्र मनुष्य के पास स्वतः ही समस्त सम्पत्तियां श्रा जाती हैं ।” 


श्र॒व ने ऋषियों के पथ प्रदर्शन में तप किया और वह सफल 
मनोर॒थ हुए । तप ही शक्ति, सिद्धि श्रोर सफलता का आ्राधार है । 
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. प्रचीन-काल में जिसने भी शरक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त की थीं 
महानतम कार्यों का सम्पादन किया, उन्होंने तप का ही ग्राश्नय लिया । 
संसार के पाप-ताप हरने के लिऐ स्वर्गंलोक से उतर कर गद्जाजी पृथ्वी 
पर आईं । शिवजी ने उन्हें अपनी जटाग्रों में घारण क्रिया, यह प्रत्यक्ष . 
प्रक्रिय लोक बिदित है । पर इस गज्भावतरण के पीछे भागीरशथ की 
तपस्या ही प्रधान है । यदि भागीरधथजी तप करने खड़े न होते तो 
गज्भावतरण का होना तथा उसके द्वारा भूतल के समस्त प्राणियों को 
सुख पहुंचना. सम्भव न हुआ होता | दुर्गा के अवतार शोर असुरों के 
संहार की कथा में श्रेय देवताओं की थोड़ी थोड़ी तपस्ण के एक स्थान 
प्र एकीकरण को ही है । भगवान राम के हारा असुरों का शमन हुम्रा, 
यह ठीक है पर राम जन्म के पीछे स्वयंभू मनु और शतरूपा रानी का 
तप और दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ ही प्रधान है । सीता के जन्म के सम्बन्ध 
में कथा है कि ऋषियों ने ग्रपना थोड़ा-थोड़ा .रक्त एक घड़े में जमा करके 
भूमि में गाढा और वह रक्त ही कालान्तर में परिपक्ब होकर सीता के रूप 
में जनक को हल जोतते समय प्राप्त हुआ । ऋषियों, का रक्‍त ही सीता 
बनकर असुरों के विध्वंस का कारण बना । 


इन्द्र ने वत्न जसा अचूक अस्त्र बतगाया और उस वज्ञ से असुरों 
का संहार आसानी से कर लिया | पर वह वज्च्र था क्‍या ? तपस्वी दधीचि 
की हड्डियाँ ही रूपान्तर से वज्त्॒ बनी थीं । सिद्धि वुद्धि. दाता गणेश 
मनुष्यों को सद्‌ ज्ञान और शुभ लाभ का बरदान देते हैं। पर वह गरोश 
हैं क्या ? तपस्विनी पावेती और योगेश्वर शंकरजी की तप साधनाओं का 
एकीकरण पिएड ही गणेश हैं । व्यासजी का तप उनके पुत्र शुकदेव के 
के रुप में प्रकट हुआ था । अंजनीं पुत्र हनुमान की महाशक्ति उनकी 
माता ने देवाह्वान से ही अपने उदर में स्थापित की थी । पार्वती ने शिव 
को पति रूपमें पाने |के लिए तप-किया था । धृव ने तप के द्व रा राज्य की 
प्राप्ति की । समुद्र मनन में तप द्वाराही देयताञ्नों और असुरों ने मिलकर 
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समुद्र से १४ रत्न निकाले । विद्वामित्र ने तप द्वारा ही. नई सृष्टि की 
रचना की थी | तपोबल से ही उन्होंने त्रिशंकु को.सीधें स्वर्ग को भेजा था 
प्रोर तप के द्वारा ही वह क्षत्रिय से ब्राह्मण बमे । तप के बल पर ही 
महपि वशिष्ठ ने राजा विश्वामित्र की विज्ञाल सेना को पराजित कर 
दिया था। तप द्वारा ही सावित्री ने यमराज से टक्कर लेकर अप्रने पति 
को जीवित करवा लिया था। सार यह है कि जिसने भी असाधारण 
कार्य किए हैं, उसे तप का ही आश्रय लेना पड़ा है । 


हमें निरन्तर तप में रत रहने के लिए शास्त्रकारों ने प्रेरित किया 
है | क्रिसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए सफलता की कुब्ज्जी तप.ही है। 
तैत्तिरीयोपनिषद के ऋषि ने एक महान रहस्य का उद्घाटन किया है- 
“परमेश्वर ने प्रकट होने की इच्छा की. उसमे तय किया और तप से 
तेजस्वी होकर इस दृश्य जगत की रचना की और उसी मे प्रविष्ट होगया, 
इसका अभिप्राय यह है कि सृष्टि की रचना करने के लिए ईंदवर को 
तप भी करना पड़ा | इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं था। श्रतः वह 
प्रेरित करते हैं कि अपने जीवन के निर्माण के लिए तप करो । मुण्ड- 
फोपनिपद में तप के लाभों का वर्णन किया गया है 4 “संकल्प रूप तप॑ 
कै द्वारा ब्रह्मप्रवद्ध होता है। वही भ्रन्त को उत्पन्न करता है, उसी से 
श्रमृतत्व की प्राप्ति होती है ( १८ ) ।” “परमेश्वर को वही साधक देख . 
पाते हैं जो सब दोषों से मुक्त हो चुके हों. क्यों कि वह .देह:के भीतर 
प्रकाश रूप से विराजमान हैं श्लोर सत्य भाषण, तपस्या, अहाचर्य भ्रादि 
श्रेष्ठ कर्मों से प्राप्त. होता है ( ३१५ ) |” भागवत्कार-ने लिखा है-- 
“देवताओं के सी वर्ष तक ब्रह्मा ने तप किया। उसी के.फल स्वरूप वह 
स्थावर जंगम सृष्टि की उत्पत्ति करने में समर्थ हुए ।” एक,. श्रौर स्थान 
पर-निर्देश -है कि तप.से ही साधक ईइवर को प्राप्त :.करता- है ।”, प्रश्नो- 
पनिषद के ऋषि ने घोषणा की है---“तपस्वी व्ह्मचारी श्र सत्यनिष्ठ 
व्यक्ति ही उत्तरायण गति को प्राप्त करके ब्रह्मलोक को जाते हैं । 


बी 


मनुस्मृति में तप पर काफो प्रकाश डाला भा हू । चचन+ 3 
कहते हैं “समस्त लोकों में जो कुछ भी श्रेष्ठ हश्टि-गोचर हो रहा है, उसके 
मूल, सध्य और अन्त में तपस्या विद्यमान है। त्रिकालदर्शी ऋषियों ने 
यह शक्ति तप के बल पर ही प्राप्त की है। दुस्तर दुष्प्राप्य, दु्गंग और 
दुष्कर सभी कार्यो का प्रतिकार तप ही है। स्वर्ग का सावन तप ही है! . 
छरीर, मत और वाणी के पापों को तप द्वारा ही नष्ट किया जाता है । 
क्षह्मा ने तप द्वारा ही झास्त्रों की रचना की थी। तप के फलस्वरूप 
ही. पवित्र हृदय वाले ऋषियों के अ्रन्त:करण में वेद ज्ञान का 
गअवतरण हुआ |” 

महाभारत में तप की महिसा का वर्णान इस प्रकार से है- 
“आदित्य, वसु, रुद्र, अग्ति, अश्विनीकुमार वायु, विश्वेदेवा, साध्य; । पितृ 
सरुदगरा, यज्ञ, राक्षस, गन्धर्व, सिद्ध और दूसरे देवताश्रों ने तप द्वारा ही 
सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। प्रथ्वी लोक में राजा व अन्य गृहस्थ जिन्होंने बड़े 
कुलों में जन्म लिया है । वह उनके तप का ही फल है।” 

भारतीय ऋषियों ने तप में कल्पवृक्ष की कल्पना की थी। 
पौरारिक कथाओं के अनुसार जिस तरह से कल्पवृक्ष के सामने अपनी 
कोई भी इच्छा रखने से वह पूरी ही हो जाती है, उसी तरह से तप 
भी हमारी प्रत्येक इच्छा की पूति करने की सामर्थ्य रखता है | शारीरिक 
सुहृढ़ता के लिए व्यायाम श्रावश्यक्र है। विद्वता के लिए स्वाध्याय की. 
अग्ति जलावी होगी। मनन, वितन ऑरिंसॉर्चनों से आ्रोत्मिक विकास 
संम्भव हैं। उन्नति के उचच. शिखर पर चढ़ने के लिए निरन्तर प्रयत्न 
पुरुषाथ और परिश्रम करना होगा। ज्ञान, धन, कीति, नेतृत्व मनोबल, 
स्वर्ग, मुक्ति, सुख शांति सभी कुछ तप की अग्नि में तपने से मिलता है । 
तप का अथ है-कष्ट सहन करना परिश्रम एवं प्रयत्न करता। हर क्षेत्र 
में यही सफलता की कुञ्जी है। सिद्धियाँ इसके दरवार में . सर क्रुकाती 
हैं और तप की ही छत्रछाया में निवास करती हैं। तप तो शक्ति और 
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सिद्धि का जनक और पिता है। संसार में जितने भी महापुरुप हुए हैं । 
उन्होंने इसी तप की उपासना करके महानतम कार्यों का सम्पांदन किया । 
वह महान तब ही बन पाए जब उन्होंने स्वयं तप का साक्षात रूप ग्रहरा 
कर लिया और वह ॒ तपो-मृति बन गए । जो इसकी उपासना से वंचित 
रहते हैं, वह निरन्तर अपने भाग्य का ही रोना रोते हैं और उसके 
लिए ईश्वर को कोसते रहते हैं। जो तपसवी है, बह अपने भाग्य को 
स्वयं लिखता है। भाग्य निर्माण का अधिकार अपने हाथ में लेता है 
और स्वर्ण अक्षरों से अश्जित करके जीवन की गतिविधियों को निर्देश 
देता है कि तुम इस तरह से चलो । दैव पर आआ्राश्चित व्यक्ति प्रार्थना 
करके, भगवान को फुसला कर अ्रमधिकार चेष्टा करके छप्पर फाड़ 
करके धन वर्षा की व्यर्थ आशा करता है। तपस्वी अपनी भुजाशों के 
वल से अपने भाग्य का ढाँचा स्वयं निभित करता है। ईश्वर को सृष्टि 
की रचना करते समय जब तप करना पड़ा ती हमें अपने निर्माण के 
लिए भी तप ही करना होगा । इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। 
खड़ा जल सड् जाता है । परन्तु उछलता और कूदता हुआ नदी . 

का जल विद्युत शक्तित का साधन बनता है। कारण स्पष्ट है खड़ा जल 
निष्क्रिय रहता है। उसकी शक्तियाँ कुन्ठित हो जाती हैं । बहता जल 
सक्रिय रहता है । उसकी शक्रितियाँ विकसित होती रहती हैं। तप पुरुपार्थ 
श्रौर क्रिया शीलता से विद्युत की उत्पत्ति होती है। उस विद्युत का 
प्रयोग जिधर भी किया जाय उधर ही सफलता उसका स्वागंत करती है । 
जहाँ तप है, वहीं शक्ति, मुक्ति, स्वर्ग, सुख, शांति, आनन्द, धन 

जान, कीति और संसार का सब कुछ है । जो जीने योग्य जीवन जीना 
चाहता हैं, उसे तप को श्रपना जीवन साथी बना लेनां चाहिए । जो 
इस विवेक पूर्णा निशंय की उपेक्षा करता है, वह आ्राज नहीं तो कल 
दीन, हीन दुःखी और विपत्तिग्रस्त वनकर रहेगा। श्रूव ने इसी पथ 
को अपनाया और सफल हुआश्रा । है 
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जीवन संघषे में तप पुरुषार्थ तो सभी को करना पड़ता है । कुछ 
तो उत्साह से करते हैं और उसके भावी फल की श्राशा करते हैं । परल्तु 
कुछ वाध्य होकर करते हैं। शिथिल मन और अधूरे उत्साह से किसी 
तरह जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करते हैं। जब तप से आशाजनक 
सफलता प्राप्त नहीं होती तोतप पर ही अविश्वास हो जाता है और 
दुर्भाग्य का रोना रोकर तप को ही छोड़ देते हैं। वह अपनी अ्रसफलता 
के आधार मूलभूत दोषों का निरीक्षण नहीं करते । तप में प्रमुख वस्तु 
त्रत-धारण और संकल्प करने की है । ध्रूव भी एक संक्रल्प लेकर चले 
थे । संकल्प के साथ उन्होंने तप किया और सफल हुए । हमें भी सद्‌- 
परिणाम देखने के लिए पश्लव का माग अपनाना होगा । हमें व्रतधारी 
बनना होगा । 

व्रतधारी 'का श्रर्थ है--त्रत धारण करने वाला प्रतिज्ञाबद्ध 
जीवनयापन करने वाला, कुछ आद्शों के लिए पूरी शक्ति के साथ 
तत्पर रहने वाला, कब्नत्शीलता एवं प्रतिज्ञा लेने से अन्तःचेंतना में शक्ति 
आती है। इस लिए हिंदू संस्कृति के अनुयायी अपने बालकों को थोड़ाश् 
सा समभदार होते ही ब्रतबन्ध( यज्ञोपवीत ) संस्कार कराते हैं। जिस 
के सामने कोई लक्ष्य ब्रत श्रादर्श कर्तव्य नहीं ऐसा व्वक्ति जीवन में 
कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। मनुष्य की सारी अन्तःशक्ति 
त्रत शीलता में ही सच्तिहित है। यदि वह किसी लक्ष्य की पूर्ति की 
प्रतिज्ञा करले तो उसकी पुरंता बहुत अंशों में निश्चित हो जाती है। 


व्रत एक विशेष उद्देश्य से क्रिया गया संकल्प ही है। संकल्प 
में महान शक्ति है। संकल्प अपनी सुप्त शक्तियों को जाग्रत करने का 
विधान है । किसी कठिन कार्य को पूरा करने में लिए जैसे मनुष्य श्रपनी 
सारी शक्ति लगा देता है, उसी तरह अपने संकल्प को पूरा करने के 
लिए वह अपनी सम्पूर्ण शक्ति को एकन्नित. करके उसका प्रयोग करता 
है। जिस तरह सूर्य की बिखरी हुई किरणों से कपड़े पर कोई विशेष 
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प्रभाव नहीं पड़ता परन्तु जब उन्हें आातिश शीशे द्वारा एकत्रित कर 
लिया जाता है तो वह कपड़े को जला देती है। इसी प्रकार से मनुष्य 
जब अपने मन को सब ओर से हटाकर एक ही कार्य की पूर्ति. में लग 
जाता है तो वह सफल मनोरथ होता है। संकल्प करना मानो अपनी 
शवितयों को एकाग्र कर लेना है | 


जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति पथ पर अग्रसर होने के लिए ब्रत- 
शीलता आवश्यक है ! महात्मा गाँधी का कहना है “प्रतिज्नाहीचन जीवन 
बिना नींव का घर है। प्रतिशा के बल पर ही यह संसार टिका हुआा 
है प्रतिज्ञा न लेने का श्रर्थ है अनिद्िचत या डाँवॉडोल रहता । संकल्प 
करने का साहस न करना कमजोरी की निशानी है। ऐसे व्यक्तियों से 
कोई भी कार्य सरलतापूर्वक सम्पन्न होना सम्भव नहीं है।' श्री जेम्स 
एलन के अनुसार वास्तव में मनुष्य की सबसे बड़ी दुबंलता उसमें हृढ़ 
निश्चय की कमी है ।” इस कमजोरी को दूर करने के लिए ही हिंदू 
धर्म में ब्रतों के विधान की योजना बनाई गई है ताकि ऐसा हृढ़ निश्चय 
करने का ग्रभ्यास हो जाए। प्रत्यक्ष में क्षतों को आहार सम्बन्धी नियमों 
के साथ सलग्त किया गया है परन्तु जब आहार सम्बन्धी निय्रमों को 
हृढ़तापूवक पालन करने का स्वभाव बन जाता है तो वह व्यक्ति किसी 
भी जीवन के क्षत्र में चला जाए, उसका सर्देव दृढ़ निश्चय ही अग्रणी 
रहता है। अभ्रत: भौतिक ब,शात्मिक जीवन के विकास के लिए ब्रत का 
स्वभाव होना शअ्रत्यन्त आवदयक है । 


श्रव ने ऋषियों के आदेश पर ध्यान साधना की । धारणा की 
परिपवव अवस्था को ही ध्यान कहते हैं। जहाँ धारणा परिपक्व की 
जाती है, तैल घारा की तरह उसी स्थान पर एक गति से प्रवाह का 
चलना ही ध्यान कहलाता है। ध्यान का उद्देश्य मन को श्ाज्ञा-चक़, 
ब्रह्मरन्त्र, हृदय में जमाना होता है, ताकि उसकी उछल़-कद धीरे-धीरे 


संयमित होती जाय और विषय वासनाशञ्रों पर मंडराने की उसको स्वा-- 
भाविक वृत्ति पर नियन्त्रण रहे । 


संसार के सभी महत्वपूर्ण कार्यों की सफलता के लिए मनोयोग 
अयवा ध्यान की एकाग्रता की आवश्यकता होती है। इसमें भी आध्या- 
त्मिक ज्ञान तो बिता ध्यान के निम्चल हुए हो ही नहीं सकता । धान 
पूर्वक विचार करने से ही हम किसी वस्तु के मूल स्वरूप और उसकी 
वास्तविकता को जान सकते हैं। यदि हमारा ध्यान इधर-उधर वेंटा 
रहता है तो हम किसी विषय का गहराई में बैठकर यथातथ्य ज्ञान प्राप्त 
नहीं कर सकते । जिस तरह से आ्रातशी शीशे से सूर्य की बिखरी किरणों 
को एकत्रित करके किसी कपड़े या कागज पर फेंका जाता है तो वह 
जलने लगता है। पर बिना एकत्रित हुए साधारणत:ः वह उसे जलाने 
की सामथ्य नहीं रखती थीं। इसी तरह किसी समस्या पर गम्भीरता 
पृ्वेंक विचार करने पर एकाग्रता पूवंक मनन करने पर उलभी हुई । 
गुत्यियों का भी सरल समाधान प्राप्त हो जाता है। कारण स्पष्ट है कि 
मन की बिखरी हुई शक्तियाँ एकत्रित हो जाती हैं । एकता शक्ति का 
दूसरा नाम है । मन की अपार सामथ्य को एक निश्चित मार्ग में लगा 
देने से शक्ति के द्वार खुल जाते हैं । इसी को सिद्धि कहा जाता है | इसी 
लिए ध्यान योग का साधक सिद्धि के मार्ग की ओर पण बढ़ाता है। उसे 
हर क्षेत्र में सिद्ध ही सिद्धि दिखाई देती है। असफलता या असम्भव 
क्रा एक कशा भी उसे सारी सृष्टि में दृष्टिगोचर नहीं होता । वह सफलता 
के भब्डे गाढ़ता हुआ निरन्तर आगे बढ़ता ही | रहता है । 


पारचात्य विचारक श्री आरार्टी मे ब्लेकवर्न ने लिखा है कि “मत 
की वृत्तियों के विश्वद्धल होने रे ही सब प्रकार की हानि होती है । मन 
की वृत्तियों को एक स्थान पर एकत्रित करने से समस्त प्रकार के लाभ 
प्राप्त होते हैं। इस विधि व्यवस्था से व्यवित युद्धों में विजय प्रास करता 


है, शक्ति का विकास करता है, आाथिक रूप में अगति करता है और 
अपनी भौतिक इच्छाग्रों को मूर्त रूप देने में सफल होता है। जो लोग, 
अ्रपती आत्मा के विकास के इच्छुक हैं, वह्‌ इस उपाय से सुविधापूर्वक 
ईश्वर से एकता स्थापित करते हैं ।” 

जब वाद्य वृत्तियाँ एकाग्र करके ध्यान द्वारा स्थिर करली जाती 
है तो साथक आत्म दर्शन और ब्रह्मतत्व की अनुभूति की ओर बढ़ता है। 
धास्त्र में इसकी पुष्टि करते हुए लिखा गया है कि ध्यान योगे न 
सम्पश्येदगति भस्मान्तरात्मव:” ग्रर्थात्‌ ध्यान योग के द्व"राही अन्तरात्मा 
का स्पष्ट रूप से साक्षात्कार होता है। इसके कारण पर प्रकाश डालते 
हुए भगवान मनु ने ( ६७२ ) में लिखा है। कि “ध्यान से मोहादि 
गुण जल जाते हैं । “ध्यान विन्दूपनिपत्‌ ( १) के ऋषि ते भी सशक्त 
शब्दों में कहा है। “यदि पर्वत के समान अनेक योजन विस्तार वाले 
पाप भी हों तो भी वे नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त और किसी 
तरह उनका नाथ नहीं होता ।” पापों को जलाकर भस्म करने का उत्तम 
साधन ध्यान है। पापों से ही मनुष्य दुर्बेल होता जाता है । ध्यान द्वारा 
जितने-जितने पाप दग्ध होते जाते हैं, उत्तता ही साधक शक्तिशाली 
होता जाता है। ध्यान योग का सफल साधक स्पष्ट रूप से यह अनुभव 
करता है कि शक्ति के द्वार उसके लिए खोल दिए गए हैं। वह अपनी 
प्रन्तनिहित शक्तियों को जाग्रत करने की स्थिति में हो जाता है, भ्रात्मिक 
शक्तियों के जागरण से वह महान से महानतम बनने की ओर श्रग्नसर 
होता है । शविति के मूल स्रोत के द्वार खुल जाने पर उसके लिए ईश्वरीय 
साम्राज्य में प्रवेश पाने की शआाज्ञा मिल जाती है। इस स्थुल शरीर के 
रहते भी वह जीवनमुक्त हो जांता है। वह श्ानन्द के समुद्र में ही 
समाधिस्थ रहता है । अशान्ति और दुःख की हलकी किरणों का भी 
उसके श्रन्त:करण में प्रवेश नहीं हो पाता । ऐसा साधक धन्य हो 
जाता है । 
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ध्यान योग के अनुभवी साधकों का कहना है कि ध्यान के 
निरन्तर अभ्यास से योगी में एक अद्भुत तेजं की उत्पत्ति होती है । वह 
त्तेज इतना तीन्र और शक्तिशाली होता है.कि काम देव रूपी कसी भी 
दक्तिशाली पाप वृत्तियाँ उसकी साधना में बाधा डालने के लिए आा 
जायें वह क्षण भर में अपने तिनेत्र रूपी तेज से अपने शत्रु को जला कर 
राख कर देता है । इस प्रचन्ड तेज के सामने पापों का अस्तित्व बसे ही 
असम्भव है। जसे प्रकाश के सामने अन्धकार का। पश्चिमी वैज्ञानिकों 
ने भी इसका परीक्षण किया है और वैज्ञानिक ढंग से इसकी व्याख्या 
की है। श्री विक्टर० ई० क्रोमर ने अपने अनुभव से लिखा है कि “ध्यान 
करने पर ओज शक्ति उत्पन्न होती है। जब साधक किसी वस्तु पर 
ध्यान एकाग्र करता है तो ऐसा लगता है कि और शक्ति उसकी ओर 
दौड़ी झा रही है। यदि ईइवर पर ध्यान जमाया जाय तो मस्तिष्क के 
मार्ग से यह शवित अ्वतरित होती है। इससे एक प्रकार क चुम्बकीय 
दक्ति की एकतानता का धारावत अनुभव होता है। सृक्ष्मदृष्टा योगी 
अपनी सूक्ष्म दृष्टि से इन रंगों को भी देख सकते हैं । ऊपर से शक्ति के 
ग्रवतरण के सौन्दर्य का वर्णन असम्भव है ।” 
थ्रव जब एकाग्र चित्त से तप साधना में लीन हो गया तो लिखा 
“योगी ध्रूव के चित्त में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर सर्वे- 
भूतों को धारण करने वाली पृथ्वी उसका भार न सम्भाल सकी । उसके 
बाँये चरण पर खड़े होने से पृथ्वी का वायाँ आधा भाग कुक गया और 
फिर दायें चरण खड़े होने से दाँया भाग कुक गया और जिस समय वह 
पैर के अंगूठे से पृथ्वी को दबाकर खड़ा हुआ तो पवेतों के सहित समस्त 
भूमन्डल विचलित हो गया । उस समय नदी, न॒द और समुद्र श्रादि सभी 
अत्यन्त क्षुब्ध हो गए और उनके क्षोभ से देवताओं में भी बड़ी हलचल 
सची “( विष्णु पुराण १॥१२॥८-११ )। तब माया से रची हुई सुनीति 
उपस्थिति हुई और कहने लगी कि तेरे इस सुकुमार से शरीर को यह 


:[. -रेड३ 


घोर तप शोभा नहीं देता, तुम्हारे तो यह खेलने कूदने के दिन हैं) इस 
तप को छोड़ दो और मुझे आशक्षय दो। उसने डराया धमकाया भी 
झ्रौर कहा कि देखो राक्षस अस्त्र-शस्त्र लेकर आ रहे हैं। जिनके मुख से 
प्रति की लपें निकल रही थीं। ऐसे राक्षस भी उपस्थित हो गए और 
बहुत कोलाहल मचाया और मारो, काठो, खाफ्मों, छी धमकियाँ देने लगे 
परन्तु श्रूव पर कोई प्रभाव त हुआ और वह अपनी साधना में लगे रहे। 
जीवन सावना में भी राक्षसी वाधायें चारों ओर से घेरे रहती हैं 
सझिथिल साधक तो उनके प्रवाह में वह जाता है परच्तु वाधाग्रों पर वही 
विजय प्राप्त करता है, जो हृढ़ता की श्रपत्राता है। अपने ब्नत्त में हृढ़ 
रहना आवश्यक है । तभी इष्ट देव के दर्शन होते हैं--इच्छित उद्देश्य 
की पति होती है । 


प्रूव को तपस्या से प्रसन्‍त होकर भगवान विष्णु ने उन्हें साक्षात्‌ 
दर्शन दिए । जो घोर तप करने के लिए कष्ट सहन करने के लिए पुरुपाथ 
के लिए तेयार रहता है, जिसका जीवन प्रतिज्ञा व संकल्प बद्ध रहता है, 
एकाग्र चित्त से श्रपनी समस्त शक्तियों को अ्षपनें एक उद्देश्य की पूर्ति 
में लगा देता है। भोग वासनाग्रों में लिप्त होकर अपनी शक्ति का झास 
नहीं करता, श्रेष्ठ कर्मो का श्राचरण करता है, वही विष्णु के दर्शन प्राप्त 
करने को उच्चतम पद प्राप्त करने का अ्रधिकारी है । 


विष्णु पुराण और भागवत्त में ध्रूव की कथा से ध्रूव का एक 
तारा होने का भी अभिप्राय निकलता है। विष्णु पुराण ([ १।१२॥१६- 
६३ ) में भगवान श्रव को सम्बोधित करते हुए कहते हैं । “मेरी कृपा 
से तू निःसन्देह उस स्थान में जी तचिलोकी में सबसे उत्कृष्ट हैँ, सम्पूर्ण 
ग्रह और तारा मन्डल का आश्रय बनेगा । मैं तुके वह क्रव ( निद्दिचत ) 
स्थान देता हूँ जो सूर्य, चन्द्र, मद्भल, बुध बृहस्पति शुक्र भर शति आ्रादि 
ग्रहों नक्षत्रों समस्त सप्तपियों और सम्पूर्ण विमानचारी देव गणों से 
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ऊपर है। देवताओं में से कोई तो केवल चार युप तक और कोई एक 
मन्त्रत्तर तक ही रहते हैं। कितु तुके में एक कल्प तक की स्थिति 
देता हूँ । 
विष्णु पुराण २॥६१-३ में भी इसी आशय का वरणुन है। 
“आकाश में भगवान विष्णु का जो शिशुमार के समान आकार वाला 
तारामय स्वरूप देखा जाता है, उसके पुच्छभाग में श्रूव अवस्थित हैं। 
यह ध्रूव स्व्रयं घूमता हुआ चन्द्रमा और सूर्य आदि ग्रहों की घुमाता है 
उस भ्रमणशील ब्रुव के साथ नक्लेत्रणण भी चक्र के समान घूमते रहते 
हैं। सूर्य, चन्द्रमा, तारे, तक्षत्र और अच्यान्य समस्त ग्रहगण वायुमणडल 
मयी डोरी से श्रूव से बंधे हुए हैं ।* 


भागवत ४॥१०१-२ में वर्णन है “प्रूव ने प्रजापति शिशुमार 
की पुत्री भूमि के साथ विवाह किया । उससे उनके कल्प और बत्सर 
नाम के दो पुत्र हुए। महाब्रती श्र वकी दूसरी स्त्री वायु पुत्री इला थी उस 
दिव्य विमान पर बैठकर ध्रूव जी सप्ऋषि मण्डल से भी ऊपर भगवान 
विष्णु के नित्यवाम में पहुँचे । इस प्रकार उन्होंने अ्रविचल गति प्राप्त 
की । यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। इसी के प्रकाश 
से तीनों लोक प्रकाशित हूँ। ३५॥३६। “इस प्रकार; उत्तानपाद के 
पुत्र ध्रूव तीतों जोकों के ऊपर उप्तकी निर्मत चूड़ामणि के समान 
विराजमान हुए। जिम्न प्रकार दाँध चलाने के समय खभे के चारों ओर 
बैल घृमते हैं, उस्ची प्रक्रार यह गम्भीर वेग वाला ज्योतिश्चक्त उस 
अविनाशी लोक के आश्रय ही निरच्तर घूमता रहता है ।” २८३६ यह 
सारा ध्रूव नाम के तारे का ही वर्णान है । । 


एक विद्वाव ने इस तथ्य का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है 
“चतुर्भुज विष्णु ध्रूव दिशा के रक्षक हैं तथा क्षीर सागर में शयन करते 
हैं। सागर का अ्र्थ प्रावीन काल में आकाश भी था। क्षीर का अर्थ 
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दव भी है। रजत पथ “मिल्की वे” अथवा श्राकाश गंगा रूपी दूध के 
समान इवेत वर्ण पथ खगोल के उत्तर ध्रूव के समीप से आरम्भ करके 
सम्पूर्ण खगोल के चतुदिक मंडलाकार बना हुआ है। यही विष्णु का 
क्षीर सागर है ।” 


यजुर्देद १६ में ध्रुव को यज्ञ और विष्णु को यज्ञ का रक्षक 
कहा गया है। 'है श्रव ! तुम सदा घृत द्वारा त्चित हो इस समय 
देवताओं के प्रिय इस घृत से पूर्ण होकर तुम प्रस्तर रूप इस आ्रासन पर 
प्रतिष्ठित होश्ो। है हव्य ! तुम धृत के सहित प्रीति युक्त होते हुए इस 
पर स्थिति होशभ्रो | हे विष्णु | फल की अवश्य प्राप्ति के निम्मित्त सत्य 
रूप यज्ञ के स्थान में जो हव्य स्थित हैं, उचकी रक्षा करो । ह॒ग्य की 
ही नहीं समस्त यज्ञ की और यज्ञ कर्ता यज्ञ मान की भी रक्षा करो | 
हे प्रभु ! है परत्रह्म ! मुझ यज्ञ प्रवेत्तक श्रध्वर्य की भी रक्षा करो ।* 

यज्ञ-तप, त्याग, बलिदान, निःस्वार्थवा और परमार्थ का प्रतीक 
हैं। जिसे भोगों में रुचि होती है वह यज्ञ की ओर प्रवृत्त नहीं होता 
है । भोगों का प्रभाव उसे यज्ञ से दर रखता है। वह यज्ञ की अवहेलना 
करता है | भोगों से शक्ति का ह्वास होता है, निःस्व्रार्थना से उसका 
विकास होता है। भोगी व्यक्ति को पराजय और निःस्वार्थी की अन्त में 
विजय होती है। यज्ञ अर्थात श्रेष्ठ कार्यों के रक्षक स्वयं विष्णु भगवान 
हैं । उनकी प्रेरणा से अनेकों सहायक उत्पन्न हो जाते हैं। जब उत्तात 
पाद ने स्व (यज्ञ ) की उपेक्षा की तो सप्त ऋषियों ने उसे साधन 
मार्ग का निर्देशन दिया और उसकी साधना सफल हुई । उनकी कृपा से 
यज्ञ की रक्षा हुई प्रूव ग्रनश्वर और अचल यज्ञ के प्रतीक हैं । 


इस तरह से झ्राँथघी तुफान और भमावातों से ओत प्रोत जीग्न 
में प्रव धर्म हृढ़ता कष्ट सहिष्णुता तप, त्याग पुरुपार्थ एकाग्रता, श्रेष्ठटना 
ग्राशा, विश्वास और परमाथ का प्रतीक है । 
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वि 
विष्णु और प्रह्माद ४६ 
विष्णु के साथ प्रहलाद के व्यक्तित्व का घनिष्ट सम्बन्ध है क्‍यों 
कि वह उनके परम भक्तों में से हुए हैं। उनकी भक्ति निःस्वार्थ और 
निष्काम थी वह विष्णु से केवल उनकी अविचल भक्ति के श्रतिरिक्त 
और कुछ नहीं चाहते थे । भगवान ने उनकी कड़ी से कड़ी परीक्षा ली 
हिरणय कशप्रि के माध्यम से अनेकों प्रकार की भीषण वबाधाएं डालीं गईं 
उसे विष्णु भक्ति से दूर रहने के लाखों प्रयत्त किए गये, समझाया 
बुभाया गया दन्ड दिए गए, भयभीत किया गया, परन्तु वह हिमालय की 
की तरह अपने लक्ष्य पर डटे रहे। भगवान उनकी भक्ति पर प्रसन्न हुए 
झौर वार-बार वर माँगने का श्राग्रह किया तो प्रह्लाद ने उत्तर दिया 
कि आप वर देना ही चाहते हैं तो यह दें कि “सहस्नरों योनियों में से मैं 
जिस जिसमें भी जाऊं, उसी उसी में आप में मेरी स्वंदा अक्षुरण भक्ति 
बनी रहे । अविवेकी पुरुषों को विषयों में जेसी अविचल प्रीति होती है, 
चैंसी ही आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी दूर न हो ।” 
विष्णु पुराण १।२०११८-१६। 


ऐसी निःस्वार्थ व हृढ़ भक्ति से ही साधक भगवान के निकट 
तक पहुँचने की सामथ्यं रखता है। स्वार्थपरता से भगवान का बैर है । 
जितना स्वार्थ बना रहेगा उतनी ही भगवान से दूरी बनी रहेगी । 
निःस्वार्थंता के आते ही भगवान से सर्म्पेक स्थापित हो जाता है । प्रायः: ' 
सांसारिक वाघधाओं के आने पर साधक भगवान पर अ्रविश्वास प्रकट 
करने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान को भौतिक सुविधाओ्नरों की वर्षा 
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करने वाली एक मशीन मानते हैं जो उनसे प्राथंना करने पर चलना 
श्रारम्भ कर देती है भौर कामघ्नु की तरह जोभी वह माँगें, उनके उद्देश्यों 
श्रौर इच्छाओं की पूृति करती रहेगी । भवित का यह गलत दृष्टिकोण 
है । भवित का आदश प्रह्लमाद ने ही उपरिथत विया ऐसा भवत ही 
परम पद को प्राप्त करता है। ऐसी निःरवाथ भवदित का ही शास्त्रों में 
अनुमोदन किया गया है। 


देवी मीमाँसा दर्शन, शारिडल्य शिव झौर नारदीय दर्शनों में 
उल्लेख है कि “साधारण भवब्ितके जाग्रत होनेसे ही महापाप नष्ट होते है । 
भवित सर्वश्रेष्ठ साधन है क्योंकि विभिन्न साधनाश्नों में इसके बिना गति 
नहीं है । “भवित सब प्रकार के फल प्रदान फरने वाली है ।” "'भवित से 
अमृतत्वकी प्राप्ति होती है और पतनवी सम्भावना नही रहती ।” “भ्ति 
ज्ञानी व श्रज्ञानी सभी का कल्याण करती है । “भक्ति कर्म, उपासना 
ज्ञान, यज्ञ आदि समस्त साधनाओं की सहायक है ।” 


उपतिपदों में लिखा है कि “जब उपनिपद रूपी धनुप पर 
उपासना पी तीढण वारा चढ़ाकर भवित युवत चित्त होकर प्रयुवत किया 
जाता है तो निश्चय रूप से ब्रह्म रूप लक्ष्य सिद्ध हो सकता है।” जिस 
तरह समुद्र की ओर जाने वाली नदी श्रपने नाम श्रौर रूप को भूलकर 
समुद्र में मिल जाती है उसकी कोई प्रथक सत्ता क्षेप नही रहती, उसी 
तरह ज्ञानी भवत प्रकृति दत्त नाम शझ्लौर रूप को छोड़ कर झ्मपनी प्रथक 
सत्ता को त्याग कर परब्रह्म में लीनकर देते हैं शौर विदेह मवित प्राप्त 
करते हैं। 


गीता में विभिन्न स्थानों पर भवित की चर्चा है। यथा-- 
“अनन्यभाव से मेरी भवित करने वाले की विश्ञेप योग्यता है” 


(७। १७ )। हि पा ! जिसके भीतर ( सब ) भूत हैं भ्ौर जिसने 
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इस सबको फलाया अथवा व्याप्त कर रखा है, वहाँ पर श्रेष्ट पुरुष अनन्य 
भक्ति से ही प्राप्त होता है ८२८। 


अर्जुन को सच्चा भवत घनने की प्रेरणा देते हुए भगवान कहते 
हैं "तू जो कुछ करता है, खाता है, हवन, दान और तप करता है, वह 
मुझे अ्रपंणा किया करो” ६॥२७। 

भक्ति से क्षुद्र से क्षुद्र॒ परिस्थितियों व हीन से हीन दशा में पड़ा 
व्यक्ति भी उच्च गति को प्राप्त हो सकता है। इसका हढ़ आश्वासन -: 
भगवान सशक्त शब्दों में देते हैं। “मेरे लिए सब एक हैं। न मैं किसी 
से द्वेघष करता हूं न किसी से प्रेम ओर न कोई मेरा प्यारा है। भक्ति से 
जो मेरी आराधना करते हैं, वे मुझ में हैं श्लौर मैं उनमें हुँ” ६।२६। 
“दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी यदि मुझे झनन्य भाव से भजता है 
तो मैं उसे बड़ा साधु समभता हूँ क्योंकि बुद्धि का निश्चय पवित्र रहता 
है! ( ६ ।३० )। टथधह शीघ्र ही--धर्मात्मा की स्थिति तक पहुँच 
जाता है झौर नित्य शान्ति प्राप्त करता है। इसको निश्चय जान कि भेरे 
भक्त का कभी नाश नहीं होता ' ( ६ । ३१ )। 'पुण्यवान ब्राह्मणों, . . 
राजषियों, क्षत्रियों और मेरे भक्तों की फौन कहे, मेरे आश्रय से स्त्रियाँ, 
वैद्य शूद्र और अन्त्यज भी परम गति को पाते हैं? ( ६ । ३२, ३३। ) 


भक्ति द्वारा ईश्वर प्राप्ति का विश्वास दिलाते हुए भगवान ने 
कहा है "हे श्रजु न ! केवल प्ननन्य भवित से ही मेरा ज्ञान प्राप्त करना, 
मेरा साक्षात्कार करना और मुझ में तत्व से प्रवेश करना सम्बव है। 
( ११। ५४ ) | “जो भक्त सब कुछ घुक्के झ्र्पणा करके एकनिष्ठ 
भक्ति योग से मेरा भजन करता है, वह ब्रह्मभृत स्थिति प्राप्त करने की 
क्षमता वाला हो जाता है ।/! ( १४। २६ ) । 

प्रिय भक्तों की पहिचान के लक्षणों का वरणंन करते हुए भगवान 
कहते हैं 'जिस भक्त का किसी से द्वेप नहीं है, जो सब भूतों के साथ 
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मित्रता का वर्ताव करता है और कृपा हष्टि से देखता है, जो ममत्व और 
अंहकार वुद्धि से शुन्‍्य है, जो दुःख सुख में सम रहता है और क्षमाशीलता 
जिसका गुण है ( १२। १३ ) | जो सर्देव सन्तुष्ट, संयमी और हृढ़ 
निशचय वाला होता है, जिसने मन और बुद्धि को मुझे भ्रपित कर दिया 
है, वह भक्त मुझे प्रिय हैं ( १२ । १४ ) जो न दूसरों को क्लेश देता 
है श्रीर न ही उनसे पाता है, ऐसा हर्प, क्रोध, भय और विपाद से श्रलिप्त 
भक्त ही मुझे प्यारा है ( १२। १५ ) । जो पवित्र और क्रियाशील 
है, फलासक्ति में मौन है, जिसे विकार पथ-अ्रष्ट नहीं कर सकते ओर 
जिसने काम्यफल की झाशा छोड़ दी हो ( १४। १६ ) । जो न हर्ष 
करता है, न इच्छा । जो शुभाशुभ के फल का त्यागी है, वही भक्‍त मुझे 
प्रिय है ( १४ । १७ )। जिसे झत्नु-मित्र, मान-अपमान, शीत और 
उष्णता, सुख श्र दुःख समान लगते हैं श्लौर जो आ्रासक्ति रहित है । 
( १४ । १८ ) जो निन्दा स्तुति को एक सा मानता है, जिसकी 
इच्छाएं संय्ित हैं और जो सनन्‍्तोषी है, जिसकी मति स्थिर है, जो 
कर्मफलाशा के रूप में उदासीन है, वही भक्त मुफे प्रिय है ( १४१६ )। 
उपरोक्त तथ्यों का जो श्रद्धापृवंक आच रण करते हैं। वही मेरे प्यारे हैं 
( १४ | २० )। 


.. <4व्रह्मभूत हुआ भक्‍त निरन्तर प्रसन्‍न चित्त रहता है, उसकी न 
कोई इच्छा ही रहती हैं श्रौर न किसी के प्रति वह द्वेपभाव रखता है, 
वह प्राणी मात्र में समानता का अनुभव करता हुआ मेरी परम भक्ति 
को पाता है” ( १८ । ५४ ) । भवित की इस स्थिति तक पहुँचने 
पर वह मुझे; तत्व रूप में जान जाता है। यह तात्विक ज्ञान हो जाने पर 
वह अन्त में मुक में ही प्रवेश कर जाता है” ( १८ । ५५ )। 


कर्मयोंग में भक्ति की श्रावश्यकता पर वल देते हुए भगवान ने 
कहा है “सब कर्मयोगियों में भी मैं उसे उत्तम सिद्ध कर्मयोगी तमकता 
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हैं कि जो मुझ में अन्तःकरण रखकर श्रद्धा से मु को भजता है 
( ६। ४७ ) | 


भावना की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए भगवान ने कहा है 
“जो मुझे जिस प्रकार से भजते हैं, उन्हें मैं उसी प्रकार से फल देटा हूँ । 
है पार्थ ! किसी भी ओर से हो, मनुष्य मेरे ही मार्ग में आ मिलते हैं । 
( ८ । ११ )। “देवताओं का ब्रत करने वाले देवताओं के पास 
पितरों का ब्रत करने वाले पितरों के पास, भिन्‍न-भिन्‍न भूतों के भजने 
वाले उन भूतों के पास जाते हैं और मेरा भजन करने वाले मेरे पास 
आते हैं' ( ६ । २५ ) । 

श्रीमद्भागवत भक्ति का अपूव ग्रन्थ है। उसमें भक्ति की महत्ता 
श्रौर उससे होने वाले परिणामों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है । 
तथा “मैं भक्तों के आधीन हूँ । मेरे हृदय पर साधु भक्तों का राज्य है । 
भक्तों के बिना मुझे आत्मा और परम श्री भी अ्रच्छी नहीं लगती । मैं 
साधुओं की ही परमगति हूँ। जिन भक्‍तों ने स्त्री, पुत्र, परिवार, धन 
ऐश्वयं और परलोक प्राप्ति की कामना को भी त्याग दिया और मेरा 
गराश्रय लिया है, उन्हें में केसे छोड़ सकता हूँ ? पतित्रता स्त्री जेसे अपने 
निःस्वाथ्थ प्रेम से अपने पति को वश में करती है, वसे ही मेरा भक्त मुझे 
बाँध लेत। है । साधु मेरा हृदय है और मैं साधुओं का हृदय हूँ । वे मेरे 
अतिरिक्त और किसी को नहों पहिचानते और मैं भी उनके अतिरिक्त 
ओर किसी को नहीं पहिंचानता । 


एक श्रन्य स्थान पर भक्ति से उत्तम गति की चर्चा करते हुए 
कहा गया है “भगवान की परम भक्ति से मोहादि अविद्या की ग्रन्थियाँ 
टूटने लगती हैं, संस र चक़ शिथिल होने लगता है, ब्रह्मपद की प्राप्ति 
होती है जिसका परिणाम परम सुख होता है। जैसे श्रग्नि में तपने से 
सोने का सुन्दर रूप निखर श्राता है, उसी तरह भक्ति से कर्म की 


६ 
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मलिनता न होती है । भक्त झो कुछ प्रौर प्राप्त करना शेप नहीं रह 
जाता | अग्नि से जैसे लकड़ी जलकर भस्म हो जाती है वसे है। भक्ति से 
पाप भस्म हो जाते हैं।” ( ११५।॥ १४ । ११--२० )! भक्त से 
सदनु गों की प्राप्ति की वात प्रक्ताद के मुख से कहलवाई गई है कि 
“भव्रान के निष्काम भक्त के हुदय में समस्त देवता, धर्म ज्ञान आदि 
सदुगुणों सहित निवास करते हैं । जो अभक्त हैं वह महापुरुषों के गुणों 
का आह्वान कैसे कर सकते हैं ? उनकी तो बाहरी विषयों की श्रोर दौड़ने 
की ही प्रवृत्ति रही है ( ५। १८ | १२ । 


भक्त संगम के मार्ग पर चलता है, इस सम्बन्ध में भगवान उद्धव 
जी से कहते हैं ' मेरे जिस भक्त ने सभी इन्द्रियों को पूर्ण रूप में वश् में 
नहीं किया है और जिसे सांसारिक विषथ वबार-ब्रार ग्रपनी श्रोर खींचते 
रहते हैं, उसकी भी क्षण-क्षण बढ़ने वाली मेरी भवित विषयों से पराजित 
नहीं हाती। ( ११। १४ ॥। १८५ । 

भक्त के परम कर्तव्य और परम घमम की घोपणा करते हुए 
कहा है “भगवान के चरणों में भवितभाव की प्राप्ति ही सबसे बड़ा 
कर्तव्य--परम धर्म है; ( ६। २ १२ ) | “भगत्रान की भक्ति ही 
सर्वश्रेष्ठ धर्म है । निष्काम और स्थिर भक्ति से आनन्द स्वरूप परमात्मा 
की प्राप्ति होती है ।*' 

भक्ति से ऋपषित्व प्राप्ति की सम्भावना पर बल देते हुए कहा 
गया है “भक्ति से निष्याप और निर्दोष वातावरण का निर्माण होता है, 
जिसमें प्रवेश करके पतन की ओर जाता व्यक्ति भी ऊंचा उठने लगता 
है और भवत युरुप तो विरकत महात्मा और ऋषि महपि तक्र बना सकता 
है ।” ६।४।६३ । 

उत्तम भक्तों में कामनायें सर्वया शांत हो जाती है | श्री कपिल 
देव अ्रयती माता देवहुति को उपदेश देते हुए कहते हैं । “मेरे भक्त मेरे 
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अतिरिक्त किसी की कामना नहीं करते। सालोक्य, साशथ्टि, सारूप्य, 
सामीप्य या एकत्व किसी भी प्रकार की मुक्ति वह नहीं चाहते । मेरा 
प्रेम और सेवा ही उनका लक्ष्य होता है। यह “आत्यतिक भक्ति योग 
है | इससे वे त्रिगुणात्मिका माया को पार करके मेरे विमल प्रेम को 
प्राप्त करते हैं ।*” 


“नारद भक्ति सृत्र” तारद रचित भक्ति का श्रेष्ठ ग्रन्थ माना 
जाता है। उसमें भक्ति तत्व की व्याड्या, उप्तके फल और प्राप्ति के उपायों 
का विस्तृत विश्लेषण किया गया है । कुछ उद्धरण प्रस्तुत हैं-- 


“भव्िति प्रेम रूप भौर श्रमृत स्वरूप है। उसे प्राप्त करके साधक 
सिद्ध, श्रमर भौर तृप्त हो जाता है । उसकी कामनायें शांत हो जाती हैं, 
वह शोक द्वेष घ॒ श्रासक्ति रहित हो जाता है। उसे परम शांति प्राप्त 
होती है शोर वह श्रात्मा में रमण करने लगता है” सूत्र १-६॥। 


भगवान के प्रति भक्ति जितनी हृढ़ होती जाती है, उतना ही 
भक्त अपने व्यक्तित्व को भूलता जाता है । अपने मत को समाप्त करके 
वह भगवान में मिला देता है । अ्रन्तिम सीढ़ी पर उसे केवल भगवान ही 
दृष्टिगोचर होते हैं। उसके अहं का लोप हो जाता है। प्रह्नलाद की भी 
ऐसी ही स्थिति हो गयी थी । विष्णु पुराण १॥२०॥१-३ में कहा है 
“भगवान विष्णु को अपने से अभिन्न चितन करते-करते पुर्ण तन्मयता 
प्रा्त हो जाने से उन्होंने अपने को अश्रच्युत रूप ही अनुभव किया । वे 
अपने आप को भूल गये | उस समय उन्हें श्री विष्णु भगवान के अ्ति- 
रिक्त और कुछ भी प्रत्तीत न होता था । उनके केवल यही भावना चिंत्त 
में थी कि में ही अज्यय और श्रनन्त परमात्मा हुँ। उस भावना के योग 
से वे क्षीण पाप हो गए और उनके शुद्ध भ्रन्त:करण में ज्ञान स्वरूप 
अच्युत भगवात विराजमान हुए ॥” अ्तन्य सर्ित का यही परिणाम 


होता है । 


| रे५३ 


परम भागवतों के लक्षणों का वर्णान करते हुए भागवत ११॥२ 
४डए व ३२४४६ में कहा गया है “जिसके मन में यह भेद भाव नहीं 
रहता कि में अलग हूँ और सब लोग भिन्न हैं परन्तु जो प्राणी मात्र 
के सम्बन्ध में यह भावना रखता है कि भगवान और मैं दोनों एक हूँ 
ञ्रौर जो यह समभता है कि सब प्राणी भगवान श्र मुझ में भी हैं, 
वही सब भागवतों में श्रेष्ठ हैं ।” इससे स्पष्ट है कि भवित से उच्चतम 
विकास और अद्वत भाव की सिद्धि भीहसम्भव है । 


परम भवत जड़ और चेतन समस्त वस्तुश्रों में अपने इष्ट देव फो 
अ्रनुभव करता है । इस लिए उसके लिए किसी से हेप का प्रश्न ही नहीं 
उठता । प्रह्लाद का भी ऐसी ही स्थिति थी प्रह्लाद ने स्वयं कहा है 
“भगवान विष्णु तो शास्त्रों में, दंत्यों में और मुझमें सवंत्र ही स्थित 
हैं।” विष्णु पुराण १॥१७।३३ 


जत्र पुरोहितों ने प्रह्तमाद पर छत्या का प्रयोग करके उसे नष्ट 
करने का प्रयत्न किया तो कृत्या ने उन्हीं पर वार किया और वे स्वयं 
नष्ट हो गये। इस पर प्रह्लाद ने उन पुरोद्धितों को बचाया और कहा 
“यदि में सर्वव्यापी और श्रक्षय विष्णु को अपने विपक्षियों में भी देखता 
हूँ तो यह पुरोहित गण जीवित हो जाय ।* विष्णु पुराण १।१८।४१। 
वह अपने पिता से स्वयं कहते हैं “मुझे तो कोई दात्रु मित्रादि दिखाई ही 
नहीं देते ।” विष्णु पुराण १।॥१६॥३६। 


जो व्यक्ति ईश्वर को सर्वत्र व्यापक मानता श्रौर समभता है। 
उसे किसी से भय नहीं होता । वह तो संसार क्री महानतम को निरंतर 
अपने चारों ओर बिखरा देखता है और अपने साथ श्रयुभव करता है। 
उस पर भोतिक शर्व्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता | विष्णु पुराण 
में कहा गया है कि “हिरण्यकशिपु ने उसे विष उगलने वाले सर्पों से 
कटवाया १।१७।३७ पव॑त शिखर के समान विशालकाय दिग्गजों ने उस 


३४४ ] 


बालक को पुथ्वीरर पटक-पटक कर अपने दाँतों से खूब रोंशा ११७४२ 

खाद्य पदार्थों में हलाहल त्रिय मिलाया गया १।१5८॥२ प्ुसेहितों ने अग्नि 
शिखा के समान प्रज्वलित शरीर वाली क्ृत्या का प्रयोग किया जिसने 
प्रक्नाद की छाती में त्रिशुल का प्रहार क्रिया ११५।३२,३३ सौ योजन 
ऊचे महल से गिराया गया १।१६।११ हजारों मायायें दिखलाने वाले 
परम मायवी शम्बरासुर से मरवाने का प्रयत्त किया गया १/१६।१५,१६ 
वायु को आज्ञा दी गई कि वह नष्ट कर दे १।१६।११,१२ परन्तु भगव- 
त्कृपा से सर्पों की दाढें टुट गयों मण्ियाँ चटकने लगीं, फरणोों में पीड़ा होने 
लगीं। हाथियों के हजारों'दाँत उनके वक्ष:स्यल से खटाखट टूट गये । वह 
हलाहल विष को भगदल्नाम के उच्चारण से अमभिमंत्रित करके शअ्रन्न के 
साथ खा गए कृत्या के त्रिशल के टुकड़े-टुकड़े हो गए । महल से गिरने 
पर भी उसे कोई चोट नहीं आई । मायात्री शम्बररासुर का उस पर कोई 
प्रभाव न पड़ा। वायु भी उसे प्रभावित न कर सकी। जो ईश्वरीय 
शक्ति को सदेव अपने साथ अनुभव करता है, उसे क्रिसी का भी भय 
नहीं रहता । प्रह्नाद ने स्वयं कहा है “यह जो हाथियों के बच्ध के समान 
कड़े दांत टूट गए हैं । इसमें मेरा कोई बल नहों है यह तो भगवान के 
महातिपत्ति और कलेधों के नष्ट करते वाले स्मरण का ही प्रभाव है ' 
१।१७।४४ | 


इतिहास ने ऐसी घटनाग्रों की पुतरावृति की है। मीरा को भी 
विष दिया गया था परन्तु वह अमृत हो गया । उप्तका कोई प्रभाव नहीं 
हुआ। वौद्धों से बाद-विवाद में आचारये कुमारिल भद॒ट को पहाड़ की 
चोटी से गिराया गया परन्तु उन्हें कोई चोट नहीं आईं । स्वामी राम 
तीये घोर बनों में घूमते रहे । उन्हें अनेकों वार विषले सर्पों का सामना 
करना पड़ा | परन्तु उन्हें कोई भय न लगा और सपने मार्ग छोड़ दिया | 
स्वामी विवेकानन्द को एक वार शेर वन में मिला जो स्वयं मार्ग बदल 
कर चला गधा। यह तो ञ्रभी की ही घटनायें हैं। यदि यह सम्भव है 


| हु समय है जे 


तो प्रह्नाद की घटनायें भी रुत्य हो सकती हैं। इन्हें कल्पना मानने दालों 
तो यह तो मानना ही पढ़ैगा कि ईश्वर को अपने में, सब में शोर सर्वत्र 
मानने वाले पर भीषण से भीषण विपत्तियाँ झाती हैं तो वह उन्हें 
प्रसन्नता पूर्वक सहन करता है । वह इन्हें ईश्वरीय सौभाग्य मानता है कि 
कमे भोगों का नाश होता था रहा है। वह इन्हें श्रपने विकास का माध्यम 
स्वीकार करता है। और यह समझता है कि भगवान उसकी परीक्षा 
ले रहे हैं । इसमें उन्हें सफल होना ही चाहिए। यह विपत्तियाँ तो स्थल 
दइरशीर को ही प्रभावित फरती हैं। भात्मा इनसे भलिप्त हैं। वास्तव में 
आत्मभाव में स्थित सावक पर प्रह्लाद से भी घोर विपत्तियाँ प्रायें तो 
उस पर फ्ोई प्रभाव नहीं पडता । 

प्रह्लाद ने विष्णु का आश्रय लिया उसने विष्णु पद को प्राप्त 
किया । भोतिक संताप हिरएयकशिपु के रूप में सामने भ्राएं। वह 
पराजित हुए और प्रह्लाद की विजय हुई। प्रह्माद की-सी मनो भूमि 
बना लेने वाला साधक भी उसी उच्च पद को प्राप्त कर सकता. है, 
यहू निश्चित है । 


इ्प६ | 


विष्णु के खरूप ढ्वा व्यवहारिक् विश्लेषण ४७ 





हिंदुओं के वत्तमान देवी देवतान्नों में भगवान विष्णु का स्थान 
सर्वोपरि है। ऋग्वेद में दिषप्यु शब्द पाया है। किततु वहाँ उसका श्नर्थ 
सर्य है। विप्ण से तात्पर्य उस शक्ति से है जो संसार का पालन पोषण 
ओऔर रक्षण करती है । पुराणों में विष्णु को पालनक्रर्ता बताया गया 
है। अलंकारपूर्ण भाषा में विष्णु के रूप गुण वर्णन सहित उचकी 
स्तुति निम्त-लिखित इलोक में की गई है--- 


“शान्ताकारं, भुजग-शयनस्‌, पद्मता्भ सुरेशस्‌ 
विश्वाघारं, गगन-सहरशं, मेघवण शुभांगम । 
लक्ष्मी कान्‍त॑ कमल-तयनम्‌, यो गिशिध्यानगम्यस । 
वन्दे विष्णु भव-भय-हरं सर्वे-लोकेक नाथम ॥।” 


इस इलोक में सृष्टि के प्रशासक--पालन कर्ता-विप्णु की 
विशेषताशों का उल्लेख किया गया है। 'शान्ताकारं भुजग-शयनम्‌ 
उसकी पहली विशेषता है। जो व्यवित किसी गाँव जिला प्रदेश या देश 
के नागरिकों के पालन-पोषश और प्रशासन का भार अपने ऊपर लेता 
है, उसे इतता धघीर-गम्भीर श्र उदार होना चाहिए कि वह सहस्त फनों 
वाले शेष नाग की दैय्या पर भी शांत मुद्रा में वैठा रह सके । जब किसी 
व्यक्ति को अ्रधिकार दिए जाते हैं तो सारा समाज उसके लिए शेष नाग 
चन जाता है। सहस्न जिह्वाश्नों से उसकी आलोचना और निन्दा की 
जाती है । साँप की दो जीें बतायीं जाती हैं। कितु मनुष्य तो एक ही 


| १५७ 


जीभ से दो जीभ का काम लेता है। जब चाहता है अश्रम्ृत वरसाता है, 
जब चाहता है जहर उगलने लगता है। ऐसा मनुष्य समाज प्रशासक 
के लिए तो जीती जागती शेप-शैया ही है। सब का जहर पचाकर सव 
की खरी-बोटो उचित अनुत्रित आलोचना सह कर भी शांतचित्त बना 
रहता है, वही विष्णु का पद पा सकता है। समाज के दलदल में रहकर 
भी गुगी शासक इस प्रकार अपने श्राप को चिर्दोष बनाये रहता है 
जँस कीचड़ में कमल । वह निर्लेष निविकार और निर्मल रहकर अपने 
सहज सौन्दर्य, सुवास और सरसता से सब का मन लुभाए रहता है। 
कमल के सारे गुण एक अच्छे शासक में समाये रहते हैं। इसी लिए उसे 
पद्मनाभा कहा गया है। ऐसा शासक सुरेश होता है। देवताओं के 
समान सदगुणों के भराडार और देंबी सम्पद्य से युक्‍त नागरिक उसका 
अनुशासन मानते हैं । वहु जड़-चेतन, अपने-पराए सभी में है। समत्व भाव 
रखकर सबके योग क्षेम की चिन्ता करता है, इसी लिए उसे विश्वाधार 
कहा गया है। उसकी महानता का पार नहीं उसकी नि:संगता शोर 
निविफारता की कोई सीमा नहीं । निंदा स्तुति, हानि-लाभ और माना- 
पमान मे वह विचलित नहीं होता । उपक्री इस एकरसता ओर व्याप- 
दाता के कारण उसे गगन-सहश' कहा गया है। शासक को 'मेघबर्णा' 
श्रीर शुभांग भी होना चाहिए। उसके वर्ण पर परिश्रम की श्यामलता 
झोर अंग-प्रत्यंग में सुडालता होना श्रावश्यक है । फूलों में पला हुआ विष्सु 
लोकोद्धार का कार्य नहीं कर सकेगा, उसे लक्ष्मी काति--थ्री सम्पन्न होना 
चाहिए । धन सम्पदा ओर भूमि के स्वामित्व के बिना प्रशासन संचालन 
सम्भव नहीं है। उसकी अरखिं कमल के समान सुन्दर, निर्वर और 
निधिकार होनी चाहिए। साधारणजन ऐसे शासक की पहचान नहीं कर 
सकते कित्तु जी योगी-अनुभवी व्यक्ति हैँ वे उसे समझ सकते है, उनके 
लिए वह घ्यानगम्य है। गीता के अनुसार कर्म की कुशलता ही योग 
हैं। जो लोग कर्म कुशल हैं, अपने कार्यों में दक्ष हैं। वे ऐसे शासक के 


इश्फ | 


गुणों को समझकर उसका अनुकरण करे का प्रयत्त करेंगे । ऐसा 
शासक भव-भय हारी और सर्व लोकों का अधिनायक तो होगा ही । 


जिसका जीवन पोषक तत्त्वों से परिपूर्ण है, जो जन-समाज की 
आलोचना और अपकार का विष पान करके उनके लिए अमृत की वर्षा 
करता है। जिसके सद्गुरों का पार नहीं है जो चरित्र को दृष्टि से बहुत 
ऊंचा उठ जाता है, जिसकी निष्ठा कभी नहीं डियती, विश्व-मानव की 
भूमिका घारण करके सारे विश्व के साथ अपने परिवार का-सा व्यव- 
हार करता है, वही महामानव आज के संसार में ओर श्राने वाले 
संसार में भी सव का सेवक सहायक शिरोमरित और साथी वनकर, 
सब के दिलों में सदा के लिए बस सकता है। अमरता इसी का नाम है 
ऐसा व्यवित ही विष्णु के पद पर प्रतिष्ठित होकर हमारी पूजा का अधि- 
कारी है | ऐसा विष्णु समाज के अभावों की पूति के लिए श्रवतार लेता 
है किन्तु उसका अवतार श्रनायास ही नहीं हो जाता । हमें उसके लिए 
वातावरण को अनुकूल बनाना होता है। पृष्ठ भूमि तैयार करनी होती 
हैं । झाइये युग-निर्माण-योजना की पूर्ति के माध्यम से ही हम तपस्या 
झौर साधना करें, वात्तावरण को शुद्ध करें ताकि हमारे बीच में से ऐसा 
नागरिक उत्पन्न हो सके जिसे हम विप्णु का पद दे सके । 
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ब नी री थी धी 


वष्छु छा बतुभु जे रू ८ 





रा 8 कक कक 83 की की. 


भागवत २।१४5, २॥६।१५, १०।३॥९ व ३॥२९।२३ में भगवान 
विष्णु को चतुर्भ जे कहा गया है । 


सामान्वयत: पुरुष की दो भुडायें होती हैं परच्तु चित्रों श्रौर 
मूर्तियों में विष्णु भगवान की चार भुजाएं दिखाई गई हैं । देवी देवताओं 
की अ्रविक भुजायें प्रदर्शित करने का विशेष उद्देश्य होता है जिनमें शिक्षाय 
प्रेरणाय श्ौर जीवन निर्माण सम्बन्धी महत्वपुण तथ्य छिपे रहते हैं । 
विष्णु भगवान की चार भुजाएं निम्न आधार भूत तथ्य की श्रोर 
संकेत करती हैँ--- 


( १ ) चार दिशायें-- 


विष्णु स्वव्यापक हैं, चारों दिशाओं में व्याप्त हैं, कण-करा में 
समाए हुए है, प्राणी मात्र में उनका चिवास हैं। जल में थल में पुष्प 
श्रौर लताओं में पहाड़ों कन्दराओं और वनों में, पशु श्रौर पक्षी में पुरुष 
झ्ौर स्त्री में सारी सृष्टि में वही दिखायी देते हैं । 


वेदों में विष्णु को सूर्य कहा गया है । सूर्य की किरण चारों श्रोर 
फंलती हैँ । किरण को हाथ, भुजा और कर श्रादि भी कहा जाता है । 
सूर्य को भी चनुर्भज कहा जाता है क्यों कि उसकी किरणों चारों दिग्ाश्रों 
में फंती रहती हैं। इसी झाधार पर विणय को देवता के रूप में चार 
भुजाओं वाला बनाया गया है। 
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( २ ) यज्ञ कुण्ड--- 
यज्ञ को भारतीय संस्कृति का पिता और जनक माना जाता हैं । 
वह स्थूल सामग्री को स्थल से सूक्ष्म बनाकर उसके ग्रुणों में अभिवृद्धि 
करता है । वातावरण को शुद्ध पवित्र और स्वस्थ बनाता है, स्वास्थ्य को 
विध्वन्स करने वाले कीटाणुओं का नाश करता है, मन, बुद्धि में जमे.हुए.. 
मल विक्षेपरों को दूर करता है, वह त्याग, ,वलिदान परमाथ निःस्वाथता . 


>>पमता का प्रतीक है। यज्ञ भगवान के समक्ष ही वर-वध् अपने भावी न्‍ 
..गृहस्थ जीवन के सुसंञ्चालन की प्रत्तिज्ञायें लेते हैं । 


( ३ ) चार देवता[-- 

चार देवता हैं--जल, वायू, अग्नि और प्रथ्वी । जल को वेदों 
में अमृत कहा है । वह वास्तव में हमारे शरीर का प्राण है इसके अभाव 
में जीव छटपटाता है। वर्षा न होने और सूखा पड़ने पर चारों ओर 
हाहाकार होता है। मछली आदि पनेकों प्राणियों का तो यह जीवन 
झाधार ही है। अभ्रतः इसे देव कहा गया । 


वायु के बिना तो हम एक क्षण भी नहीं रह सकते । वह हमारे 
प्राणों का पोषक है | वह हमें प्रारा-तत्व प्रदात करता है । अग्नि व्यापक्त 
तत्व है। हमारे शरीर में श्रग्ति का सन्तुलन रहने से ही स्वास्थ्य की 
स्थिरता सम्भव है। अग्नि मन्दता से शरीर क्षीण होने लगता है और 
भ्रन्य अनेकों रोगों की उत्पत्ति होती है पेड़ों में श्ररिन रहती है तभी उनमें 
जलने की क्षमता रहती है और फल-फूल उगते हैं । प्रृथ्वी में अग्नि की ' 
विद्यमानता से ही मट्‌टी का तेल पेट्रोल, कोयला, चाँदी सोना आ्रादि 
अनेकों खनिज पदाथे निकलते हैं। लम्बे समय से पर्याप्त संख्या में इन 
पदार्थों के निकलने के कारण प्रृथ्वी की भ्रग्ति कम होती जा रही है । 


ट्थ्वी को भी देवता माना जाता है क्योंकि उसके विशाल शरीर 
पर बड़ी-बड़ी पर्वत मालायें स्थिर हैं। समुद्र और नदियाँ भ्रपते श्रपार जल 
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राशि के साथ प्रवाहित होते हैं। लाखों श्रोर करोड़ों पेड़ कीलों की 
तरह जड़े हैं। उसकी छाती को हल श्र ट्र क्टर चीरकर छलनी कर 
देते हैं परन्तु इसके उपलक्ष्य में वह अश्रनञ्न और फल प्रदान करती है। 
उसके द्वरीर की माँस पेशियों से इटें श्ौर गारा बनाकर बड़े-बड़े महल 
भौर प्रासाद खड़े करते हैं | पीड़ा के होते हुए भी वह मुस्कराती रहती है, 

असख्य प्राणियों का पोपण उसके शरीर से होता है । वह यदि श्रसहयोग 
ओऔर सत्याग्रह की धमकी देदे तो एक क्षण में प्रलय श्रा जाय | शब्रत 
वह सच्चे श्र्थों में देवता है । 


( ४ ) बह्मा-- | 

ईश्वर की सृष्टि करने वाली शक्ति का नाम ब्रह्मा है। अलंका- 
रिक रूप से इसके चार मुख श्राठ नेत्र और चार हाथ बनाए जाते हैं। 
इसका प्रभिष्राय यह है कि वह चारों भोर देखते हैं चारों शोर से सुनते 
हैं और चारों शोर निर्माण का का्ये कर रहे हैं। वेदों में ईदवर के 
सम्बन्ध में कहां गया है कि वह श्रपने हजारों नेत्रों से देखते हैं, हजारों 
कानों से सुनते हैं श्रोर हजारों हाथों से कार्य करते हैं। ईश्वर की. इस 
परिभाषा को प्रतीक रूप में व्रह्या की श्राकृति बनाकर स्पष्ट किया गया 
है। ब्रह्म की प्रतिमा से प्रेरणा मिलती है कि ईइवर को सर्व व्यापक 
मानकर पापों से बचना चाहिए । 


( ५ ) चारों वेद--- 

वेद कहते हैँ ज्ञान को। वेद ज्ञान के अपार भण्डार हैं। इनमें 
उन समस्त विचारों और रिद्धान्तों का प्रति पादनकिया गया है, जिनसे 
मनुष्य प्रगति पथ पर श्रग्रसर हो सकता है | वह श्रपनी पशुता को छोड़ 
कर मनुष्यता को अपना सकता है। श्रासुरी वृत्तियों का त्याग करके 
देव पथ की ओर मुड़ सकता है। यह विश्व की प्राचीनतम श्रौर श्रेष्ठतम 
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पुस्तकें हैं। संमार के समस्त सम्प्रदायों की धर्म पुस्तकों की शिक्षाप्रों 
और नियमों का आधार यही हैं। विदव विख्यात दाशनिकों और विद्यारकों 
ने इसी श्रमर स्रोत से अपनी ज्ञान पिपासा को तृप्त किया है । हिंदू धर्म 
के भी भ्रन्य ग्रन्थों--क्ारएथक, ब्राह्मण, उपनिषद, स्मृतियाँ गीता श्रादि 
का निर्माण इन्हीं से हुआ है यह भारतीय संस्कृति के मूल उद्गम कैन्द्र 
हैं । यह संख्या में चार हैं--ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ओर सामवेद | 
ज्ञान-विज्ञान पारिवारिक सामाजिक और राष्ट्रीय सभी विपयों का इनमें 
ज्ञान ओर समाधान है । 


( ६ ) विछास को चार श्वस्थायें--- 


जनन, जीवन मृत्यु और अश्रमरत्व ही विकास की चार अवस्थायें 
हैं। मनुष्य अपने पिछले. जन्म के कर्मों के. झ्ननुसार...यहाँ जन्म .लेता है 
उसी के अनुसार उसे आगे बढ़ने के श्रवसर मिलते हैं । कठित परिस्थितियों 
से जूभने वाले को कड़ा संघर्ष करना पड़ता है । जीवन को अमृत बनाना 
मनुष्य के अपने हाथ में है। वह कर्म करने में स्वतन्त्र है। अपने भाग्य 
की टेखाओं. को. अपने हाथ से लिखता है। जो निरन्तर विंषय भोगों में 
लिप्त रहते हैं श्रन्याय भ्रौर अत्याचार से अपने वैभव को बढ़ाते रहते हैं, 
अपनी भूठी जान झीर प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अनुचित उपायों को श्रपनाते 
हैं, पाप और व्यभिचार आदि के दुर्गेन्धपूर्ण वातावरण में जो सदैव उलके 
रहते हैं ? वह इसी शरीर में मृत कहलाते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति 
ईदवर को सब व्यापक मानकर दुष्कर्मों से बचता है जिसके शरीर का 
पोषण पवित्र कमाई से होता है जो जीव मात्र में भेद भाव न मानकर 
सब में ईश्वर का रूप मानता है जो अपनी समस्त प्राप्त शक्तियों को समाज 
राष्ट्र और विश्व के कल्याण के लिए लगा देता है और संसार की काम- 
नाओं इच्छाप्रों तृष्णाओं से श्रवासक्त और अलिस रहता है, वह अमरत्व 
की ओर बढ़ता है और इसी शरीर में इस पद को प्रास् कर लेता है । 
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( ७ ) चार श्राधार भृत मानसिक प्रक्रियायें-- 


प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक युग ने धर्म क्षेत्र के प्रतीकों का गहन 
अ्रष्ययन किया है। वे इन्हें अज्ञात मत के चतुष्देव प्रतीक पर आधारित 
मानते हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि मानव स्वभाव का वैज्ञानिक 
भ्रव्ययन वस्तुतः इन प्रतीकों के अध्ययन पर निर्भर करता है | मानव 
के उत्थान के लिए इनका उचित उपयोग अभीष्ट है । 


( ८) चार आभम-- 


एक विद्वान का कहना है कि-“आ्राश्नम तथा वश की दोनों 
व्यवस्थाएँ जो सारांश रूप में मानव के श्रम तथा गुण की समस्याओं 
का उल्लेख करती हैं, वास्तविक रूप में सामाजिक संगठन के हिन्दू 
सिद्धान्त की शअभ्राधार शिलाएँ हैं ।” पहला ब्रह्मचर्याश्रम है जिसमें 
विद्यार्थी अपनी आजीविका कमाने के साधनों व वेद शास्त्रों का अध्ययन 
करता था ओर भोतिक व चारित्रिक शिक्षा ग्रहण करता था। यह 
कठोर श्रम और तप का जीवन होता था ताकि वह आगामी महान 
जिम्मेदारियों से झ्ोत-प्रोत ग्रहस्थाश्रम के लिए अपने को पुरंत:ः तंयार 
कर ले । ग्ृहस्थाश्रम में प्रवेश करके वह अपनी श्रात्मीयता का विस्तार 
करता है श्रौर समाज को उत्तम नागरिक देने का ब्रत लेता है श्र 
अपनी शुद्ध कमाई से श्रन्य त्तीन आश्रमों की यथाशक्ति सहायता 
करता है। इस आश्रम में रहकर वह मनुष्यता की सीढ़ियाँ धीरे-धीरे 
पार करता है। वानप्रस्थ भ्राश्रम में प्रवेश करके मनुसंहिता के अनुसार 
वह आत्म संयम, मित्रता, दान ओर समस्त-औप्राणियों_के प्रति दया के 
भात्र को बढ़ाता हैं । मनन, चिन्तन, स्वाष्याय और घोर तपरचर्या -. 
द्वारा वह अपना आात्म-विकास करता है। महपि व्यास ने चार आआाश्रमों 
को ब्रह्मलोक तक पहुँचने के लिए एक सीढ़ी बताया है । संन्यास उसका 
अन्तिम चरण है । इसमें वह अभ्रपनी समस्त उपाजित शक्तियों को 
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राष्ट के निर्माण में लगा देता है श्रौर राष्ट्र को ईश्वर का (साकार रूप | 
समझ कर अपना सर्वेस्व अपरण कर देता है। इस व्यवस्था से ही यह 
राष्ट्र विकास की उच्चतम सीमाओं तक पहुँच गया था । 


( € ) चार वरोे-- 


एक विद्वान के अनुसार “हिन्दू द्वारा सोची और नियोजित की 

गई वर्राश्रम की व्यवस्था विश्व के सामाजिक विचारों के समस्त 
इतिहस में एक अपूर्व देन है, जिसके सहश्य किसी अन्य विचार पद्धति 
में कुछ भी नहीं है ।” चार वर्ण हैं--ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वेश्य और झुद्र । 
गीता के अनुसार गुर, कर्म और स्वभाव के अनुसार इनकी रचना की 
गई थी । ऋग्वेद के पुरुष सृकत में अलडृूगरिक रूप में इस प्रकार से 
प्रतिपादन है कि “ब्राह्मण ईश्वर के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, बेश्य - 
जंघाओ्ं से और शूद्ध परोंसे उत्पन्त हुए थे ।” इससे एक प्रकार से 
उनके कार्यों का विभाजन हो गया । यह वर्ण व्यवस्था जन्मना नहीं 
थी। इसलिए इसमें परिवर्तत हो सकता था। इतिहास में क्षत्रियों के 
ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के उदाहरण मिलते हैं। प्रगित का मार्ग सबके 
लिए खुला था । 


( १० ) चारों श्रोर से सुरक्षा-- 

इस सम्बन्ध में रामायण में वर्णित सीता का उदाहरण प्रस्तुत 
है। राम, लक्ष्ण और सीता जब बन में निवास कर रहे थे तो एक 
दिन सीता को एक सोने का मृग दिखाई दिया जो उन्हें बहुत श्रच्छा 
लगा और राम से उसे पकड़ लाने का श्राग्रह किया । राम उसके 
पीछे गए। थोड़ी देर में हा लक्ष्मण की आवाज आई। सीता ने 
लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजा । लक्ष्मण ने सीता के चारों 
ओर रेखा खींच दी और उन्हें कहा कि वह इसके बाहर न आएँ। 
इसी बीच में रावण भिक्षुक के वेश में आया और सीता से भिक्षा 


जि 


मांगी । सीता रेखा के अन्दर ही भिक्षा देना चाहती थी, परन्तु रावण 
ने यह स्वीकार न क्रिया । रेखा में सीता सुरक्षित थी भौर उसे कुछ भी 
भय न था । रेखा से बाहर आने पर ही रावण सीता को उठा ले जाने 
में समर्थ हो सका । 


/( 5 ) चार ददी शु श- 


विष्णु कीं चार भुजाएँ, चार देवी गुणों की श्रोर संकेत करती 
हें--निस्वार्थंता, सहिष्णुता, निरहंकरिता भ्ौर प्रेम । यह गुण श्रात्मिक 


: उत्थान के आधार स्तम्भ हैं। इनका विकास ही ब्रह्म ज्ञान और ईश्वर 
: साक्षात्कार की श्रोर ले जाता है। इनका इतना महत्व है कि उन्हें 


ग्ात्मिक शक्ति का प्रतीक ही माना जाता है। साधक यदि श्रपना 
निरीक्षण करना चाहे कि उसका श्रात्म-विकास कहाँ तक हुत्रा है तो 
उसे यह अनुभव करना पर्याप्त है कि उसने व्यवहार में इन गुरों फो 


४ कहाँ तक विकसित किया है । एक अच्छा नागरिक बनने के लिए भी 
: इनकी शअ्रपेक्षा है। पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्र व विश्व की शान्ति 
की स्थापना के लिए यह गुरा अत्यन्त श्रावश्यक हैं । इनके श्रभाव में ही 


*े कर , ५०५ + अब नामरज 32 सी कं कक कप ऊए ग। ७ ॥ ५न्ज-: 


। आ्राज सर्वत्र अशान्ति के काले बादल मंडरा रहे हैं । घ्यक्तिगत व 


सामूहिक सभी समस्याओ्रों का उचित समाधान विष्णु की चार भुजाओं 
द्वारा निर्देशित इस बहुमुखी सम्पदा के प्रतिष्ठित करने में ही है । 
( १२ ) शअन्तःकरण की चार दृत्तियों पो परिष्छृत 
करने का मिदेश-- 
अन्तःकररण को चार वृत्तियाँ हँ-मन, बुद्धि, चित्त ओर भ्रहंकार। 


५ मन-सत्य-ग्रसत्य, सुख-दुःख के कारणों का अन्वेषण करता हुग्रा 
: संकल्प, विकल्प करता है। वाह्य संसार की जानकारी वुद्धि देती है 
लक कर्मेन्द्रयों व मन पर नियन्त्रण रखती है । चित्त से 
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चिन्तन किया जाता है । यह विचारों, संकल्पों, कर्मों और वासनाओं 
के संस्कारों को ग्रहण करता है। यही मिलकर उसके चरित्र का निर्माण 
करते हैं। अहंकार से अपनी सत्ता ओर अन्य सम्बन्धों से अपने मन का 
अनुभव होता है । यह वृत्तियाँ संग व वातारण से प्रभात्रिन होती हैं। 
इनमें जैसा रंग डाला जाए यह वंसी ही प्रतीत होती व बन जाती हैं । 
इन चार वृत्तियों पर मनुष्य जीवन की सफलता, असफलता, दुःख-सुख 
सरक-स्वर्गं, बन्ध-मोक्ष, पतन-उत्थान, सब कुछ निभर हैं ' इसीलिए 
विष्णु की चार भुजाएं इन चार वृत्तियों को परिष्कृत करने का संकेत 
करती हैं । | 


( १३ ) ईइवर झौर सत्य से सम्बच्ध-- 


प्रादिकाल से ही गोलाकार का अभिप्राय देवता ही लिया जाता 
रहा है। ग्रीक दाशनिक प्लेटों के काल से ही गोलाकार सम्पूर्ण के 
थ्र्थों में प्रयुक्त होता था। एम्पेडोकिल्स ने केवल चार तत्वों को ही 
माना है । प्राचीसकाल में पहले यह विश्वास था कि ईश्वर ने स्व 
प्रथम चार तत्वों का ही निर्माण किया और उन्हीं के द्वारा वह प्रकट 
हुए। गोलाकार को चार भागों में बाँठा जाता हैं। एक विद्वान का 
कहना है कि “संख्या चार सत्य के अ्रंश को प्रकट करती है । यह प्राचीन 
ऐतिहासिक प्रतीक है श्लौर इस प्रकार इसका सम्बन्ध सर्देव विश्व के 
रचयिता ईववर से है ।”' 


विष्णु की चार भुजाऐँ चारों कोनों वाले यज्ञ कुरड, चार देवता, 
चार मुख वाले ब्रह्मा, चारों वेद, विकास की चार अवस्थाग्रों, चार. 
आधार भृत मानसिक प्रक्रियाओं चार आश्रम, चार वर, चार देवी 
गुण, चारों ओर से सुरक्षा श्रादि की प्रतीक मानी जाती हैं। इन्हें 


देखने पर उपरोक्त तथ्यों की सहसा ही स्मृति हो आती है जो कल्याण 
और विकाश के द्योतक हैं । 
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( १४ ) जीवन का चहुँसुख्ी उद्देश्य--- 


चार भुगाएँ जीवन के चहुमुखी विकास की ओर प्रेरित करती 
हैं। धमं, श्र्थ, काम और मोक्ष का वह प्रतिनिधित्व करते हैं। चक्र से 
धर्म का, गदा से अर्थ का, पद्म से काम का ओर शंख से मोक्ष का भाव 
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भाववत ६।४।२६ में गरुड प्र आरूढ़ और लम्बी-लम्बी आठ 
भुजाओं में शंख चक्रादि ग्रहण किए विष्णु को वर्ण है। भागवत 
१०।८६। ५६ में किरीट कुरडलादि से विभूषित लम्बी-लम्बी आठ श्रुजाओओं 
वाले विष्णु का उल्लेख आया है। पहले विष्णु के चतुर्भूज रूप का 
विवेचन किया जा चुका है। उसमें भी बताया गया है कि यह चार 
भुजायें किन्‍्हीं गुणों की प्रतीक है। किसी शरीर धारी पुरुष की आठ 
भुजायें नहीं हो सकतीं निश्चित रूप से कलाकार का संकेत किन्हीं जीवन 
निर्मास महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर ही है। 


यदि विष्णु को सूर्य का प्रतीक माना जाए तो चतुर्भज रूप से 
यह अभिश्राय लिय्रा जाता हैकि यह मूत्ति सूे को चारों दिशाओं में 
फंलने वाली किरणों की प्रतीक है। दिशायें चार होती हैं--पूर्व॑, 
पश्चिम, उत्तर और दक्षिण । इन दिशाओं के कोशों--आाग्नेय, नेक त्य 
वायव्य और ईशान को भी दिशाओं में ग्रिव लिया जाए तो आझ्राठ दिशायें 
वन जाती हैं । सूर्थ की किरणें इन आठों दिश्ाग्रो में व्याप्त रहती हैं । 
इस लिए विष्णु को भी अश्भुुजी प्रदर्शित किया गया है । वह सूय के 
प्रतिरूप ही हैं । 


भ्रष्टभुजी रूप में विष्णु को केवल सूर्य का प्रतीक दिखाना ही 
अभते्र नहीं था | विश्यु पालन, पोषण और ऐश्वर्य के प्रति- 
विधि देव हैं। उन्हें जीवन की प्रत्येक दिश्या में प्रगति प्रिय है। वह 
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केवल भौतिकवाद में ही लीन रहना पसंद नहीं करते ओर न ही उन्हें 
संसार से भाग कर वन में तप के लिए चले जाना अ्रच्छा लगता है। 
वह तो चाहते हैं कि जीवन में हर प्रकार से समृद्धिशाली बनना चाहिए 
और साथ-साथ अपने देवी गुणों का भी विकास करना चाहिए । लोक 
परलोक का सुधार दोनों साथ-साथ चलना चाहिए। एक की उपेक्षा 
कर के दूसरे की ओर ध्यान देना उन्हें अ्रभीष्ट है! -वह जीवन का सर्वाग 
पर्ण विकास चाहते हैं। उनमें शक्ति की श्रपेक्षा रहती है, जीवन को 
सुख शान्तिमय बनाने के लिए आठ प्रकार के बलों को आवश्यकता 
रहती है | उन्हीं के विकास की ओर विष्णु का संकेत है। वह झाठ 
धक्तियाँ इस प्रकार हैं:-- 


( १ ) स्वास्थ्य--- 


हर क्षेत्र में प्रगति का यही आधार है । इसको प्राप्त किये बिना उन्नति 
ग्रसम्भव है । स्वस्थ मनुष्थ में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है । अश्रच्छे मस्तिष्क 
से ही कल्याणकारी योजनाशथ्रों का जन्म होता है, विचार व विवेक शक्ति 
का उदय होता है। सुख व शांति का उद्गम यही है । श्रस्वस्थ व्यक्ति तो 
परिवार व समाज पर एक बोभ होता है। स्वस्थ व्यक्ति हजारों के 
दुखों को दूर करने की क्षमता रखता है। परिवार का पालन पोपरा 
धनोपाज॑न, सामाजिक कार्यों में योगदान तभी दिया जा सकता है | जब 
मनुष्य शारीरिक व मानसिक दोनों दृथ्टियों से स्वस्थ हो । स्वस्थता प्राप्त 
करने के लिए उसके मूल सिद्धांतों पर ध्यान देकर उन्हें क्रियात्मक रूप 
से भ्रपने जीवन व्यवहार में लाना होगा। उनकी जानकारी तो हर 
व्यक्ति की है परन्तु कम लोग उन्हें अपना पाते हैं। रात्रि को जल्‍दी 
सोना श्रीर प्रात: काल जल्दी उठना शरीर को रगड़-रगड़ कर स्नान 
करना तेल की मालिय करना, सूर्य स्नान, सूर्य नमस्कार, आसन, 
प्राणायाम डणड-बेठक, घुमना, दोड़ना आ्रादि व्यायाम जल्दी पचने वाले 


सात्विक आहार को ही ग्रहणा करना, उसे इतना चबाना कि उसकी 
सारी लार ही बन जाये, विटामिन-युक्त फलों का सेवन, बीडी, सिगरेट, 
शराब, माँस आदि व्ण्सनों का त्याग, अद्लीलः फिल्‍मों श्रौर साहित्य से 
वचना, वीर्य-रक्षा, ईमानदारी से घनोपार्जन करना, मानसिक सच्तुलव 
बनाए रखना, चटोरेपन, कृत्रिमता और अआराडम्वर से दूर रहना ही कुछ 
ऐसे सूत्र हैं, जिन्हें व्यवहार में लाने से ही एक स्वस्थ मनुष्य का ढाँचा 
बनता है । तभी विष्णु की एक भ्रुजा का अनुम्रह प्राप्त होता है । 


( २ ) विद्या:--- 


इसके दो पक्ष हैं। एक शिक्षा, दूसरी विद्या | शिक्षा में सभी 
प्रकार की संसारिक जानकारी जैसे --भूगोल, खगोल, चिकित्सा, गणित 
इतिहास, कला, सद्भीत, शिल्प, विज्ञान, राजनीति, न्याय, भाषा श्रादि 
श्राते हैं। विद्या का श्र्थ जीवन निर्माण है। सत्य, प्रेम, दया, स्याय, 
सेवा, परमार्थ, कतंव्य परायणता, ईमानदारी, संयम, पुरुय, त्याग आदि 
शुभ-वृत्तियाँ विद्या के अन्तर्गत आती हैं। शिक्षा सांसारिक जीवन के 
उत्कर्ष में सहायक होती है । विद्या आत्मिक उत्थान का सम्बल है। ज्ञान 
वद्धेन, जीवकोपाजन के लिए उत्तम शिक्षा आवश्यक है । साथ ही विद्या की 
प्राप्ति के बिना मनुष्य में मनुष्यता के अनुरूप गुणों को ग्रहण करना 
असम्मव है । विद्या साधक के जीवन निर्माण की झ्राधार शिला है | इस 
पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए तभी विष्णु अपना दूसरा हाथ 
उठाकर प्रसन्न-मुख से भाशीर्वाद देते हैं । 


( ३ ) धन:-- हर 

परिवार के संचालन, शिक्षा-प्राप्ति, सामाजिक कार्यों में योगदान 
देने के लिए घन आवश्यक है। इसके बिना संसार का कोई भी कार्य 
भली प्रकार सम्पादन नहीं होता । परत्तु परिश्रम और ईमानदारी से . 
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घन कमाना ही समाज में व्यवस्था वनाए रखने का आदर्श साधन है । इस 
लिए लोभवश होकर बेईमानी, ठगी, जेव कतरी, धोखे, फरेब, चालाकी 
मिलावट आदि के माध्यम से धन कमाना कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे 
समाज में खिन्नता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जिस समाज में ऐसी 
प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, वहाँ घन की वर्षा होते हुए भी दुःख, कलह 
क्लेश, लड़ाई, भगड़े, ईष्यी हेष, चोरी, लूट, हत्या आदि के काणशड 
सवंत्र देखे जाते हैं। जो समाज घन को अपने शरीर की रक्षा का साधन 
न मानकर स्वस्व मानकर चलता है और उसके उपाजंन में विचार विवेक 
झ्ौर सद्वुद्धि का उपयोग नहीं करता वह समाज विन-दिन गिरता ही 
जाएगा । इस लिए विप्णु का आदेश है कि धत को ईमानदारी से कमाप्रो 
वेईमानी के एक अन्न के दाने को भी अपने घर में प्रवेश मत होने दो 
जो व्यवित ऐसे साधन अ्पनाते हैं उनके घर का श्रन्न खाना छोड़ दो 
सात्विक साधनों से धन कमाश्नरो और उसका उत्तम कार्यों में प्रयोग 
करना सीखो । 


( ४ ) व्यवस्था*-- 

प्रत्येक कार्य की सफलता में व्यवस्था का होना आझावश्यक है । 
बड़े-बड़े कार्य अव्यवस्था के कारण असफल होते देखे गए हैं। सीमित 
साधनों से छोटे कार्य भी बड़े हो जाते हैँ । एक उत्तम व्यवस्थापक में 
पाँच गुणों करा समावेश होना चाहिए। (श्र) उसमें दूसरों पर प्रभाव 
डालने की क्षमता होनी चाहिए। (व ) उपयोगी व्यवितयों को थप- 
थपाते रहना श्रौर निरंतर उनका सहयोग प्राप्त करते रहुना । (स ) 
समस्त कार्यो को योजनावद्ध करना । ( य ) कार्य प्रणाली में नियमितता 
को उच्च स्थान देना । ( ह ) मार्ग की रुकावटों को दूर करते रहना । 
मीठा बोलना और अच्छा व्यवहार करना दूसरों को अपनी ओर आआकपित 
करते हैं। इस लिए लौकिक व पारलोकिक सभी कार्यों में व्यवस्था की 
घवित का विकास व उपभोग करना चाहिए । 


म्छर |] 


( ४५ ) संगठनः-+ 


शास्त्रों से “सद्भ॒ शवित कलौयुगे” के सूत्र का उद्घोष किया , 
है । सृष्टि की रचना शक्ति पर आधारित है । शरीर का संचालन इसी 
के सहारे चल रहा है। परिवार की सुख, शांति इसी पर अवलम्बित 
रहती है। समाज का विकास इसी पर निर्भर करता है। राष्ट्र की 
एकता का सम्वल यही है | यह समस्त प्रकार की शक्तियों के विकास का 
मूलाधार है। इसी लिए धामिक सामाजिक और राष्ट्रीय संगठन वनाने 
चाहिए तभी विष्णु को प्रसन्नता प्रास होगी । 


( ६) यहा:-- 


त्याग, सेवा, परमार्था निःस्वार्थता से समाज कल्याण की 
योजनाओं में योग देवा ही यज्ञ प्राप्त करने का उपाय है। यह शरीर 
तो अस्थाई है, परन्तु आदशे कार्यो की स्मृति समाज के हृदय पर युगों 
त्तक बनी रहती है । इसलिए विष्णु अपने उपासक को सावधान करते हैं 
कि उसे कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे अपयश के कलडू: 
का टीका उसके माथे पर लग जाए जो धोये न घुले । 


( ७ ) शोये:-- 


शोय॑ का श्रथ है साहस, बहादुरी, निर्भेकता कायर व डरपोक 
होना निर्वेलता के चिह्न हैं। ऐसे व्यक्ति हर समय भाग्य का रोना रोते : 
रहते हैं। थोड़ी सी कठिनाई व विपत्ति आने पर उनका दम निकलने 
लगता है । साहसी व्यवित निरन्तर आगे बढ़ते रहते हैं । विपत्तियों के 
पहाड़ उनके कन्धों पर रख दिए जाते हैं परन्तु वह हँसते-हँसते उन्हें 
इधर-उधर फेकते हुए, इठलाते हुए श्रागे बढ़ते जाते हैं। साहस पहाड़ों 
को चीरता है, समुद्रों को पार करता है। श्राकाश की गहराइयों को 
नापता है । साहस के बिना सफलता असम्भव है। 


[ रेएषरे 


(८) सत्य :-- 

सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है सत्य को अपनाना ईदवर 
की समस्त शक्तियों का आह्वान है। सत्य से विचलित होना ईश्वर का 
खुला विरोध है । सत्य का पक्ष लेना ईश्वर का सहयोग प्राप्त करता है । 
सत्य विचार व सत्य व्यवहार शक्ति के खजानों के खुल द्वार हैं । जिनके 
दरीर पर यह आवरण चढ़े है, वह निश्चय रूप से दाक्तिवान हैं। 
लोकिक व पारलोकिक सिद्धियाँ विना वुलाए उनके पास ग्ाती हैं । यह 
संसार की सभी क्तियों का शसिर॒मौर है । विष्णु की प्रेरणा है कि भेरे 
उपासक की नस“नस में इस शक्ति की ध्वनि सुनाई देती हो । उसके 
रक्त के प्रवाह में इसी का जाप होता हो । उसकी माँस पेशियों में यही 
दब्द खुदा हो, उसके मस्तिष्क के ज्ञान तन्तु इसी से निर्मित हों, उसके 
पग-पग में इसी की छाप प्रथ्वी पर पड़ती हो, । 

जो साधक उपरोक्त आठ शक्तियों को विकसित करने का 
प्रयत्व करता है, विष्णु की श्राठ भुजायें एक साथ उठकर प्रसन्न मुद्रा 
में उसे सफलता का श्राशीर्वाद देती हैं । 
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विष्णु पुराण प्रथम अंश २२ अध्याय इलोक ७१ के अनुसार 
पगपने वेग से पवन को भी पराजित करने वाला अत्यन्त चंचल मन 
श्री विष्णु भगवान के करकमलों में स्थित चक्र का रूप घारण करता 
है । विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र तीतन्र गति से शत्रुओं, असुरों 
शोर राक्षसों के सर काठता हुआ अपने मूल स्थान पर लौट आता है । 
मन की गति भी इतनी तीत्र है। वह हजारों मील की यात्रा क्षण भर 
में तय करता है। क्षरा भर में बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, न्‍्यूयार्के श्रादि 
में घूमने कीं क्षमता रखता है। चक्र एक शक्तिशाली अछा है। मन की 
दक्ति का प्रतीक है। वह अपनी इच्छानुसार शरीर को नचाता है, जहां 
चाहे घुमाता है । इन्द्रियाँ और विषयों को अपने नियंत्रण में रखता है, 
मनुष्य का सुख दुःख उन्नति अभ्रवनति और बन्धन मोक्ष इसी पर निर्भर 
हैं क्यों कि जैसा मन होता है वैसे ही कार्यों में मनुष्य प्रवृत होता है । 
उपनिषद का कथन है “मनुष्य के ( कर्म से ) बन्धन या मोक्ष का मन 
ही कारण हैं। मत के विषयासक्त होने से बन्धत और निष्काम या 
निविषय श्रर्थात्ु निसंग होने से मोक्ष होता है ।” मैत्रयु ६॥३४, अमृत 
बिंदु ब्रह्म विदु २३, वेद शास्त्र भी मत की असाधारण शक्ति का 
समर्थन करते हैं। यथा 





यजुर्वेद १७२५४ में मनन शक्ति से संसार की उत्पत्ति बताई 
गयी है । कहा है “सूर्य उत्पादक सर्वधारक ईदवर ने मनन शक्ति से 
निश्चय ही जब जल को तथा इन दोनों बने हुए चुलोक तथा पृथ्वी 
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लोक को उत्पन्न किया तब ही इन दोनों के श्रन्तः प्रदेश को भी दृढ़ 
किया । अनन्तर उत्कृष्ट द्यावा पृथ्वी विस्तार को प्राप्त हुई |” यजुर्वेद 
के तृतीय अध्याय के ५४ मन्त्र में प्रार्थवा है कि “पुन: वह मनन शक्ति 
हम को सत्कर्म के लिए, बल के लिए एवं संजीवन के लिए और चिरकाल 
पर्यन्त परमात्मा के दर्शन के लिए भली भाँति प्राप्त हो ।” आगे ५४ वें 
मन्त्र में प्रार्थती है कि “हे विद्या दान से पालन करने वाले महानुभावो 
ञ्राप जो देवत्व गुणयुक्त श्रेष्ठ विद्वान हैं, हमें पुत: मनन शक्तित प्रदान 
करें जिससे हम सत्य भाषण अक्रादि ब्रतों से युक्त जीवन बना सके ।” 
यदि हम अपनी मनन दाक्ति को जीवन में सत्य ब्रतों को धारण करने 
में लगा दें तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, चिता, कलह, क्लेश 
दुःख, ईर्ष्या, द्वेप, राग आदि हमारे शत्रु हमें दित रात जलाते रहते हैं, 
अपने प्रतिकूल वातावरण देखकर अनुकूल वातावरण में जाने के लिए 
उत्सुक रहेंगे और उनके छोड़ने पर हमारे ऊपर निरंतर सुख शाँति एवं 
आनन्द की वर्षा होती रहेगी। यह सुनिश्चित है और वह दिन दूर नहीं 
जब यह मेला धुलने पर ज्यीतिमय प्रभु के दर्शन हों । 


उपनिपद भी इस सम्बन्ध में मौन नहीं हैं । 


वृहदारएयकोपनिपद में कहा है कि “वह मन.से ही देखता है 
और मन से ही सुनता है। ( इसलिए कह देते हैं--मेरा मन अ्न्यत्र 
या इस लिए मैंने नहीं देखा मेरा मन अन्यत्र थां इस लिए मैंने नहीं सुना ) 
मन अन्तरिक्ष लोक है मन यजुवंद है, मन पितृगण है, मन ही पिता है, 
जो कुछ जिज्ञास्ता के योग्य है वह मन का रूप है। मन ही विजिज्ञाय है. 
तथा इस मन का द्यलोक दशरीर है ज्योतिर्मय वह आदित्य है इनमें 
जितना मन है उतना ही द्य लोक और उतना ही वह आदित्य है....जनक 
के यज्ञ में याज्ञवल्कष्य और श्रश्चल के सवाद में याज्ञवल्क्य ने कहा 


१! -# ३० कन क्‍->कऋद ही ञ 


३७६ | 


और वह मुक्ति है और वह अति मुक्ति है।” इयी संवाद में आगे कहा 
हैं “मन हो देवता हैं। भरने अ्रनन्त है और विश्वेदेव भी श्रनन्त है, अतः 


उप्त मन से यज्ञमान अनन्त लोक भी जीत लेता है ।” मर्न ज्योति 
( संकल्प विकल्प का साधन ) है । 


गीता १०।२२ में भगवान ने कहा है “इन्द्रियों में मत मैं हूँ । 
प्रसनोपतियद २।२ में भी मन को देवता कहा है । छान्‍्दोग्यायनिषद्‌ में 
सनत्कुमार जी ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा “मन ही आत्मा 
है, मत दी लोक है और मन ही, ब्रह्म है। तुम मन की उपासना करो । 
वह जो कि मन की 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है, उसकी 
जहा तक मत की गति है. वहाँ तक स्वेच्छागति हो जाती मुक्ति 
कोपनिषद्‌ में कहा है “सहस्ों भ्रंकुर त्वचा पत्ते शाखा एवं फल फूल से 
युक्त इय संसार वृक्ष का यह मन ही मूल है। यह निश्चित हुआ और 
बह मत संकल्य रूप है| संकल्प को निवृत करके उस मनस्तत्व को सुखा 
डालो जिससे यह संसार वृक्ष भी निराश होकर सूख जाए ।” तैत्तिरीयो- 
पतिपद्‌ में भी मन को ब्रह्म कहा है और कहा है कि “सवमुच मन से ही 
समस्त प्राणी उत्पस्त होते हैं उत्पन्न होकर मन से ही जीते हैं। तथा 
इस लोक से प्रयाण करते हुए ( अन्त में ) मन में ही सब प्रकार से 
प्रविष्ट हो जाते हैं /” द 


स्वामी विवेकानन्द का वचन है “मन्र की दुर्वेलता सब प्रकार 
के बन्धनों की जड़ है। जब तक हमारा मन अशकत नहीं हुआ्ना है तब 
तक दु:खों की क्‍या मडाल है जो वह हमारी ओर श्राँख उठाकर भी देखें 
शत ही हमारा जीवन श्ौर दुबलता ही मरना है। मनोबल ही सुख 
सर्वेस्व॒ चिरन्तन जीवन और अम्ृतत्व तथा दुर्बंलता ही रोग समृह दुःख 
और मृत्यु है ।” 
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“मन इन्द्रियां स्वाधीन कर, तज हंष दे, तज राग दे । 
सुस्त शांति का यह मांग हैं, श्रुति संत कहते हैं सभी ॥।” 


मत्रेयी उपनिषद ५७ में कहा है “परशात मन वाला पुरुष 


जव ग्रात्मा में स्थित लाभ करता है, तब उसे श्रक्षय आनन्द की प्राप्ति 
होती है.।” महोपनिपद “अमृत के पान करने से तथा लक्ष्मी के आलिगन 
से वसा सुख प्रात नहीं होता जँसा सुख मनुष्य मन की शांति से प्राप्त 
आओ] हैं ।। कबीर “जग में बरी कोई नहीं जो ,मनन शीतल होय 

'मनु० ४॥१६०” जब दूसरों की ( वाह्य वस्तुम्नों की ) अधीनता में है 
वह सब दु ख हैं और जो अपने ( मन के ) श्रधिकार में है वह सुख है । 
यही सुस् दुःख कय संक्षिप्त लक्षण है । महाभारत शास्त्र २०५॥२ “मन्त 
में दुःखों का चितन त करना ही दुःख निवारण की अखूक श्रौपधि हैं । 
- भूर्तहरि “मन के प्रसन्न होने पर क्या पत्रित्रता और क्‍या अमीरी दोनों 


: समान हैं ।” प्रसिद्ध यूनानी तत्ववेत्ता प्लेटो का कहना है कि “शारीरिक 
' ग्र्थात्‌ वाद्य श्राधिभीतिक सुख की अ्रपेक्षा मत का सुख श्रेष्ठ है । 


इस लिए शास्धों ने मन के सम्बन्ध में अत्यन्त सावधान रहने की 
प्रेरणा दी है । उसे अपने नियन्त्रण में रखने का आदेश दिया है। चक्र 
की अपसे हाथ में रखकर उसे अपनी इच्छानुसार चलाने का यही श्रभि- 
प्राय है । हमारे ऋषि भली प्रकार जानते थे कि मनको शक्तियों को नष्ट 
करना अपने जीवन का नाश करना है और उसे एक निश्चित दिशा में 
व्यवस्थापूर्वक लगाना सफलता की कुन्जी है। श्राध्यात्मिक भाषा में 
इस मन का निमग्नह् कहते है। प्रत्येक कार्य की सफलता के लिए मनो- 
निग्रह आवश्यक है क्‍यों कि श्रनुभव बताता है कि मन के निग्नह के द्वारा 
इद्वियों का निम्नह करना सब साधनों का मूल है। यह सुख शान्ति श्रौर 
प्रानंद के भन्‍्डार खाल देता है| यही ब्रह्म दर्शन की कुझ्जी है । ऋग्वेद 
“है मनुष्य यदि तू मन को स्थिर करने में समर्थ हो जाए तो तू स्वयं 
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ही समस्त वाधाम्रों ग्रौर विपत्तियों पर विजय पा सकता है।' श्री 
त्रिजय कृष्ण गोस्वामी “मतोनिग्रह सबसे बड़ी विद्या है। यही _सब 
सुखों का मूल हैं ।” महोपनिेंद 'निम्नेह किया हुआ मन अनायास प्राप्त 
हुए थोड़े से भी भोग को जो विस्तार को नहीं प्राप्त हुआ है, क्लेश दायक 
होने के कारण बहुत अधिक समभता है। मनु० ११ “स्मृतिकार 
ऋषि अपने मत को एकाग्र करके ही धर्म अवर्म बतलाया करते थे ।” 
गीता ३।६-७ “जो मृढ़ (हाथ पैर आदि ) कर्म इंद्रियों को रोक कर 
सन से इद्रियों के विषयों का चितन किया करता है उसे मिथ्याचारी 
तथा दम्भी कहते हैं परन्तु से अर्जुन ! उसको योग्यता विशेष अथवि श्रेष्ठ 
है कि जो मन से इन्द्रियों का आकलन करके केवल कम इन्द्रियों के द्वारा 
अनासक्त बुद्धि से कमंयोग का आरम्भ करता है ।” 


संत तुकाराम “ईइवर के पास कुछ मोक्ष की गठड़ी नहीं घरी है 
कि वह किसी-के.हाथ में दे दे। यहाँ तो इन्द्रियों को जीतना और मन 
को निविषय करना ही मुख्य उपाय है ।” भागवत में जड़ भरत ने राजा ' 
रहुगण को उपदेश देते हुए कहा “विषय आसक्त मन जीव को संसार 
संकट में डालने वाला है और विषय हीन होने प्र वही उसे शांतिमय 
मोक्ष पद को प्राप्त करा देता हैं।” योगवरशिष्ठ “सबसे उत्तम परम सम्पदा 
का अ्रथ अपने मन के निम्नह से सिद्ध होता है। अपने मन का निग्रह 
करना हों बीज है जो चेतन रूपी क्षेत्र से प्रफुल्लि होकर फलदायक 
होता है । सम्पूर पृथ्वी की शिला मात्र बड़ी-बड़ी मरितर की होवें तो भी 
मन के निग्नह के समान नहीं ।” 


यजुबंद ११११ “योग्रेइवर्य का सम्पादक्‌ प्रथम मन को एकाग्र 
करता हुआ वुद्धिन्द्रियों और कम निद्रयों को तत्वज्ञान के लिए ग्रात्म ज्योति 


का साक्षात्कार करके पराथिव पदार्थों सेऊपर उठाता है। “११२ 
( पूर्वोक्त ) योगी विद्वान की अध्यक्षता में हम भी एकाग्र मन से विज्येष 
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सुस लाभ के लिए अपनी सामथ्थ्यं से ( आत्म ज्योति को ) धारण करें” 
(इसके विपरीत कठोपनिषद में यम नचिवेता से बहते हैं “जिसके मन 


$ 
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इन्द्रियाँ संयरमित नहीं है जिसका मन चंचल है, वह परमात्मा को प्राप्त 
हीं कर सकता । १॥२।२४ 


मनुण्य केवल सांसारिक की सफलता पर ही सन्तुष्ट नहीं रहता, 
वह शाइवत सुख शान्ति और आनंद की भी श्राकांक्षा करता है और 
उसके लिए छटपटाता है | उसके लिए केवल मनोनिग्रह करना ही पर्याप्त 
नही है | निग्रह तो शक्ति का साधन है! भगवत्म्राप्ति के लिए मन्त को 
निर्मलता झौर पवित्रता भी अ्रभीष्ठ है क्योंकि मलिन मन से प्रभु ढके 
शुद्ध मन में उनका प्रतिविम्ब दीखता है। शुद्ध मन शक्तियों का 
भराडार है। मलिन मन निर्वलता का चिह्न | छुद्ध मर ही मोक्ष का 
दूसरा नाग है । यही ब्रह्मज्ञान है । यही श्रमृत है। यही आनंद का स्रोत 
। जिसका मन निर्मल हो गया है। उसे दु:खों श्रौर चिताश्रों के दर्दोन 
कभी नहों होते । श्रतएवं जिन्हें इनसे छूटकारा पाना हो वह मर को 
थुद्ध करे । योग वशणिष्ट में कहा है। जिसक्रा मन परम पावन और निर्मल 
पद में हृढ़ विश्वांत और स्थित हुआ है उसका नाश मृत्यु भी नहीं करती । 
जिसका मन शुद्ध होता है उसका सत्य संकल्प होता है और वह जंसा 
संकल्प करता है बसा ही होता है....शुद्ध थ्रन्तःकरण में जैसा निश्चय 
होता है वसा ही तत्काल थ्रागे सिद्ध होता है और मलिन अन्तःकरण का 
निश्चय सिद्ध नहीं होता । 


मोलाना रूमी “हे मनुप्य तू जानता है कि तेरा दर्पण रूपी मन 
क्यों साफ नही है ? देख इसलिए साफ नहीं कि उसके मुख पर जंग सा 
[मेल लगा हुआ है । मन को शुद्ध करो और आत्मा का साक्षात्कार करो” 
ली रामकृप्ण परमहंस “मंले शीद्षे में सूथे की किरणों का प्रतिविम्ब 
ग्ेहा पड़ता । उसी प्रकार जिनका अ्न्तःकरण मलिन और अ्पवित्र है, 
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त्तथा जो माया के वच्ञ में हैं। उनके हृदय में ईश्वर के प्रकाश का प्रति- 
बिम्व नहीं पड़ सकता। जिस प्रकार साफ शीश्षे में सूर्य का प्रतिविम्ब 
पड़ता है उसी प्रकार स्वच्छ हृदय में ईश्वर का प्रतिविम्ब पड़ता है इस 
लिए पवित्र बनो.. जहाँ मन की शुद्धि हुई तो फिर उस पवित्र आसन 
पर भगवान अवश्य ही आ बैठेगा । परन्तु यदि उसमें गन्दर्गी बची रही 
तो माघव वहाँ कदापि न आएगा ।* 


“जे शुद्ध मन नर होय रे, वे ईश दर्शन पाए हैं । 
मन के मलिन नहि स्वप्न में भी, ईश सम्मुख जाए हैं |!” 
ह ( स्वामी श्री भोलेवाबा जी ) 
कठोपनिषद में यम नचिकेता से कहते हैं “शुद्ध मन से...ही 
परमात्म तत्व प्राप्त किए जाने योग्य हैं २।१।११....ज़से दपंण में सामने 
आराई हुई वरतु दीखंती है “बसे'ही शुद्धें श्रन्‍्त:कररणा में ब्रह्म के दर्शन होते 
हैं २३ ५ । ' मुशडकोपनिषद्‌ ३॥७।८५ “वह परमात्मा न तो नेन्नों से न 
चाणी से और न दूसरी इन्द्रियों से ही ग्रहण करते में आता है तथा तप 
से अथवा कर्मों से भी वह ग्रहण नहीं किया जा सकता । उस अवयवब 
रहिंत परमात्मा को तो विशुद्ध अन्तःकरण वाला साधक उस विलुद्ध 
अ्रच्तःकरण से निरन्तर उसका ध्यान करता हुआ्ना ही ज्ञान की निर्मलता 
से देख पाता है ।....२।२।५ सर्वथा आसक्ति रहित और विजुद्ध अन्त:- 
करण वाले ऋषि लोग इस परमात्मा को पूर्णतया प्राप्त होकर ज्ञान से 
तृप्त एवं परम शांत हो जाते हैं ।....३३२।७ जिनका अच्तःकररण शुद्ध हो 
गया है, वह समस्त प्रयत्तनशील साधकगण मरणा काल में ( शरीर त्याग- 
कर ) ब्रह्म लोक में जाते हैं और वहाँ परम अमृत स्वरूप होकर सर्वथा 
मुक्त हो जाते हैं ।” 
सवेताश्वतरोपनिषद्‌ ३११३ “निर्मल हृदय और विशुद्ध मनसे ध्यान 
सें लाया हुआ प्रत्यक्ष होता है....४।२० इस परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप 
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दृष्टि के सामने नहीं ठहरता इस परमात्मा को कोई भी आँखों से नहीं 
देख सकता जो सावक जन इस हृदय में स्थित ग्रस्तयामी परमेश्वर को 
भक्ति मुक्त हुदय से तथा निर्मल मन के द्वारा इस प्रकार जान लेते हैं 
हुँ श्रमृत स्वलूप हो जाते हैं ।*' 
| जगदगुरु शंकराचार्य “अपना विशुद्ध मन ही परम तीर्थ है।“' 
जिसका मने पवित्र है वही पवित्र है।” महात्मा ईसा मसीह "जिनका 
भ्रन्त:करण शुद्ध है, रह धन्य है क्योंकि ईश्वर का साक्षात्कार उ्हीं को 
होगा ।7 स्कन्द पुरारणा ( १०४८ ) केवल जल से शरीर का पवित्र 
फ़र लेना ही स्नान नहों कहलातः । जिसका मन भली भाति शुद्ध है 
उसने वास्तव में तीर्थ स्वान किया ।....( ६॥३४ ) तीर्थों में भी सबसे. 
बड़ा तीर्थ है श्रत्तःकरण की श्रात्यन्तिक शुद्धि ।7 
“तहाये घोये क्या हुआ, जा मन में मेल समाय । 
मीन सदा जल में रहे, धोये वास न जाय ॥* 
--केंबीर । 

पद्म पुराण भुमि खंड (६६ ) “जिसका श्रन्त:करण शुद्ध हो 
गया है वह स्व4 तथा मोक्ष को प्राप्त करता है'''तुम यत्नपूर्वक अपने 
मन को शुद्ध करो, दूपरी बाह्य शुद्धियों से कया लेता है। जो भाव से 
पचित्रें है, जिश्चका अन्त:करण शुद्ध हो गया है, वही स्वर्ग तथा मोक्ष 
की प्राप्त करता है । 

अतः भगवान विष्णु का शभ्रादेश है कि चक्रहूप मन' जेसे शक्ति- 
शाली यंत्र को निरंतर अपने हाथ में, अपने नियंत्रण में रखना चाहिए 
ताकि उसे जिधर घुमाना चाहेँ, घुमाया जा सके | जब आवश्यकता पड़े, 
उसकी शक्ति को आसुरी द्क्तियों के नाश के लिए सी प्रयत्त किया जा 
सके । उम्तकी आज्ञा पालन में तत्पर न होकर उसके स्वामी के रूप में 
रहना चाहिए। चक्र का निशाना अ्रचूक होता है, वह अपने शत्रु का 
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सर काट कर अपने मूल स्थान पर लौट आता है। अतः मनकी शव्वितियों 
को विभिन्न दिशाओं में व्यय न करके एक निश्चित मार्ग की ओर ही 
लगाना चाहिए त्ताकि वह अ्रपनी समस्त शवितयों को समेट कर लक्षित 
कार्य के सम्पादन में ही लगा सके। शक्ति की सिद्धि के लिए मनो- 
निग्रह भ्रावश्यक है । विश्व शान्ति की स्थापना के लिए चक्र आसुरी 
शक्तियों का नाश करता है । मन की शान्ति के लिए असुर रूपी दोप 


दुर्गंग और मल विक्षेपों का दूर होना भी जरूरी है तभी भगवत्दशन 
होते हैं । ह 


कर्क वा न्‍ डी से 


हे अ्रत: विष्णु भगवान के हाथ में चक़, मनकी लगामों को अपने 
हाथ में लेकर उसे निदशित मार्ग पर चलाने की प्रेरणा का प्रतीक है । 


भगवान की संकल्प शक्ति का नाम है “सुदर्शन ' उन्होंने-- 
सृष्टि रचना जेसा महानतम, कल्पनातीत कार्य इसी शक्त द्वारा सम्पन्न 
किया है। उपनिषदों में इसका वरणन इस प्रकार श्राता है । “उस परमेश्वर 
ने विचार किया कि मैं प्रगट होऊ ओर अनेक नाम रूप धारण करके बहुत्त 
हो जाऊं । इसके बाद उसने तप किया श्रर्थात्‌ संकल्प का विस्तार किया 
( एतरेयोपनिषद )।” परमात्मा ने पांचों सूक्ष्म महाभ्ृूतों को तपाया, 
संकल्प द्वारा मन में क्रिया उत्पन्त की। “( एतरेयोपनिषद ११२ ) ” 
यह जगत प्रकट होने से पहले एक मात्र परमात्मा ही था। इसके सिवा 
दूसरा कोई भी चेष्टा करने वाला नहीं था । उस परम पुरुष परमात्मा ने 
'मैं निश्चय ही लोकों की रचना करूँ इस प्रकार विचार किया ( एतरेयो- 
पनिषद ) इनमें ऋषि का यह झ्रादेश सन्निहित है कि परमात्मा ने सृष्टि 
रचना जेसा विज्ञालतम कार्य संकल्प द्वारा पूर्ण किया है। इस लिए 
महान कार्यों को सम्पन्त करने के लिए संकल्प करने की आवश्यकता है । 


संकल्प द्वारा मनुष्य की सभी शक्ततियाँ जागृत हो जाती हैं । 
किसी कठिन कार्य को पूरा करने के लिए जैसे मनुष्य अपनी सारी शक्ति 
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लगा देता है उप्ती तरह अपने संक़ल्य को पूरा करने के लिए वह अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति को एकच्ित करके एक स्थान पर लगा सकता है। जिस 
प्रकार सूर्य की त्रिखरी हुई किरणों से कपड़े पर कोई विशेष प्रभाव नहीं 
पड़ता परंतु जत्र उन्हें आतशी शीशे द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है 
तो बह कपड़े को जला देती हैं। उसी प्रक्रार से जब्र मनुष्य अपने मन 
को सत्र तरफ से हटाकर एक हो कार्य की पति में लग जाता है तो वह 
सफल मवोरथ होता है। संकल्प करना मानो अपनी शक्तियों को एकाग्र 
कर लेना है। इस से संकल्पित कार्य की पूति होती ही है साथ-साथ 
अपनी साधना में भी उन्‍तति होती चलती है। यहाँ “एक्र पंथ दो काज 
वाली कहावत चरितायथ हो जाती है । 


संकल्प में महान शर्त है। इसके द्वारा लक्षित कार्य को सम्पन्न 
करने की प्रेरणा मिलती रहती है। विचारों से एक तुफान-सा खड़ा हो 
जाता है। रगड़ से विजलो पैदा होती है। निरन्तर विचारों की रगड़ 
से चितन व मनन से विचारों में वल की वृद्धि होती है। विचारों में बल 
गाने से वह ऐसा मार्ग छू ढ़ निकालते हैं जिस पर श्राचरण करके वह 
काय सम्पन्न हो सकता हो । 


मनुष्य के जैपते विचार होते हैं वंसे ही कार्य होते हैं। उसे ऊचा 
उठाना या पतन की ओर ले जाना विचार शक्ति पर निर्भर है । संकल्प 
से विचारों में हृढ़ता आती है और असम्भव व पहाड़ जैप्ते बड़े दीखने 
वाले कार्य भी सरल हो जाते हैं । 


संकल्प करने से अपने ऊपर एक अजिम्मेदारी-सी ग्रा जाती है 
जिप्ते पूरा करने के लिए चिता बनी रहती है। उसे वह एक वोभनसा 
ब्रनुभव होता है जिसे हल्का करने के लिए वह दिन रात एक कर देता 
है । यह आम तौर पर देखा गया है कि जिन व्यक्तियों पर किसी 


रेप ] 


कार्य की जिम्मेदारी होती है वह उस काम को करने के लिए जुटे रहते 
हैं। और जिन पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, वह उसकी कोई 
परवाह नहीं करते । 

महात्मा गांधी का कहना है कि “्रतिज्ञाहीन जीवत बिना 
सींब का घर है। प्रतिज्ञा के बल पर ही यह संतार टिकाऊ हुआ है । 
प्रतिज्ञान लेने का अर्थ अनिश्वित या डाँवाडोल रहना है!” संकल्प 
करने का साहस ने करना कमजोरी की निशानी है। ऐसे व्यक्तियों 
से कोई भी काम सफलतापुवंक सम्पतन्त होना सम्भव नहीं है | श्री जेम्स 
एलन इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं। “वास्तव में 
मनुष्य की सबसे ज्यादा कमजोरी उसमें हृढ़ निश्वय व संकल्प की कसी 
है ।” अर्थात संकल्प न करना अपनी कमजोरी प्रदर्शित करना है । 


न 


भगवात विष्णु को संकल्प रूपी 'सुदर्शत चक्र  अन्यायी, अतताई 
ओर अासुरी शक्तियों के विनाश का संकल्य करके जाता है झौर अपने 
लक्ष्य की पूति करके ही लौटता है। 'सुदर्शव चक्र' का यह हृढ़ संकल्प 
हमें प्रेरित करता है. कि जीवन संघर्षमय है, पग-पण पर बाधाएँ आती 
हैं, उन्हें पार करने के लिए और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए 
संकल्प करना चाहिए कि मैं अ्रप्ुक कार्य करके ही रहेगा, तभी उस क्रिया 
सें जीवन आता है । 


सुदशन चक्र क्रिय्रा शक्ति का भी प्रतीक है। संकल्प से ही क्रिया 
का जन्म होता है । संकल्प से मनुष्य की क्विया शक्ति बढ़ती है | संकल्प 
का भ्र्थ शक्तियों का व्रिकास है। क्रिया से बल की वृद्धि होती है। 
क्रिया हीन व्यक्ति की शक्तियाँ कुशिठि्त हो जाती है । सरिता का जल 
क्रिया शील रहता है तो उसमें जीवन तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती 
है। खड़ा पानी उस पक्षी की तरह है, जिसके पंख काट लिए जाएँ 
ताकि वह उड़ने में भ्रसमर्थ हो जाए। तभी प्रवाहहीन जल सड़ने लगता 
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है और चलते पानी में शवित का इतना विकास हो जाता है कि उसके 
सहयोग से विद्यत उत्पन्त की जाती है, मशीनें चलाई जाती हैं भ्रन्‍्य 
प्रनेकों कार्य क्रिए जा सकते हैं । शवित का प्रयोग जहाँ भी किया जाएगा 
वही सफलता उनका हादिक रूप से स्वागत करेगी । 

जो व्यवित परिश्रम नहीं करते उनका स्वास्थ्य गिरने लगता है, 
खाना हजम नहीं होता, दस्त साफ नहीं होता, जीवन रसहीन हो जाता 
४। क्रियाशील जीवन व्यतीत करने वालों के स्वास्थ्य की सुरक्षा रहती 
है । उनके मुख मशडल पर एक श्रपूर्व तेज चमकता है जो क्रियाशीलता 
का ही द्योतक है। निरन्तर गही पर बठने वाले व्यापारी का पेट बढ़ 
जाता है, शरीर ढीला पड़ जाता है। रोग पनपते हैँ बढ़ते हैं भौर उन्हें 
प्रोत्याहन मिलता है। मजदूर सूखी रोटी खाकर भी भ्त्यन्त परिश्रम 
का कार्य करने की क्षमता रखता है। दराड, बैठक, दौड़, कुश्ती, मुग्दर 
आदि व्यायाम से स्वास्थ्य के निखरने का भी यही अ्रभिष्राय है । 
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केवल चैतन्य जीवों में ही नहीं वरन जड़ पदार्थों में भी यह 

निग्रम लागू होता है । लोहा एक स्थान पर पड़ा रहे तो उसे जंग लग 
जाता है | परन्तु जो सान पर घिसा जाता है, उसकी धार तेज होती 
है। हीरा को जब खराद पर चढ़ाया जाता है तभी उसका रूप रंग 
निम्नरता है अन्यथा बह मिट्टी से राना हुआ एक पत्यर ही लगता है। 
पत्थर से हीरा बनाने का श्रेय क्रियाशीलता को ही है । स्पष्ट है कि हम 
भी यदि अपने पत्थर रूपी जीवन को हीरा बनाना चाहते हैं तो हमें इसी 
अटल सिद्धात का अनुकरण करना होगा, तभी जीवन में जीवन आ्राएगा 
दर्णन चक्र हमें इस नियम को हृढ़ता पूर्वक अपनाने की प्ररणा देता है | . 


बैद्व६. | 


विष्णु और कप्रल भू? 
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भगवान विष्णु के एक हाथ में कमल रहता है। यह भारतीय 
संस्कृति का महाप्रतीक माना जाता है। इसका जन्म पंक में होता है । 
परन्तु फिर भी यह निमल और पविन्न रहता-है.। यह जल में रहते हुए 
भी उससे अलग रहता हैं जल से श्रलिप्त रहता हैं। कमल के प्रतीक से 
यह प्रेरणा मिलती है कि हमें संसार में रहते हुए भी उसमें श्रासक्त नहीं 
होता चाहिए उससे अलिप्त रहना चाहिए। संसार के भोग बुरे नहीं हैं 
परन्तु उन्हें त्यागपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। परिवार के पालन-पोषण 
को एक परम पवित्र कर्ंव्य मानना चाहिए । हर सदस्य के बोद्धिक 
आत्मिक विक्रास के लिए जी तोड़ प्रयत्न करता चाहिए परन्तु उनमें मोह 
ओर ममता नहीं होनी चाहिए। इस जगत की हर वस्तु नव्वर है । 
उत्पत्ति, स्थिति श्रौर विनाश उसको तीन स्वाभाविक श्रवस्थाएं हैं । 
इनमें से निश्चित रूप से उसे गुजरना है | जिसने जन्म लिया है । उसे 
अवश्य मरना है उसे असीमितकाल के लिए कोई भी शक्ति नहीं बचा 
सकती । इस लिए यदि वह शरीर का त्याग करता है तो उसके लिए 
रोता, धोना व्ययं है उसके लिए चिता करना श्ज्ञानता है। गीता में 
भगवान ने स्पष्ट कहा है कि निष्काम भाव से कर्तव्य का पूलन करते चले/, 
जाओ, परिणाम पर ध्यात त दो। कमल की प्रेरणा है कि सांसारिक; 
करेव्यों को करते चले जाओ उनसे घनिष्ठता श्रनुभव करते हुए भी मोह, 
ममता, आसक्ति और लिप्तता न हो, यही दुःख से निवृत्ति का मार्ग है। 

यह शरीर नश्वर अवश्य है परन्तु यह अत्यन्त दुलंभ है। 


दिचारों का सृजत और बौद्धिक विकास, इसी. ,योति की...विज्येषता है । ... 
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इस घरीर को भगवान के मन्दिर की संज्ञा दी गई है। जिस तरह 
मन्दिर को पवित्र, स््रच्छ व हर तरह से ब्लाकर्पफ रखना पुजारी का 
कतंव्य होता है, उस तरह से शरीर को निरोग, स्वस्थ ओर हृष्ट-पुष्ट 
रखने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिए । शरीर को सुखाना 
या उसकी उपेक्षा करना वेराग्य नहीं है । वैराग्य तो हमारी भावना 
झौर व्यवहार के दृष्टिकोंश पर निर्भर करता है। भगवान को इस 
ग्रत्यन्त सुन्दर रचना की उपेक्षा करता एक घोर श्रपराध है । स्वास्थ्य 
की सुरक्षा व स्थिरता के लिए श्राहार भोग के क्षेत्र में नहीं श्राता है । 
इन्द्रियों की आवश्यकताओं की पूति तो होनी ही चाहिये परन्तु उनके 
विक्षत रूप से बचना चःहिये। जैसे स्वास्थ्य के लिए फल, फूल, दूध 
बी, मक्खन आदि पीष्टिक पदाथ तो ग्रहणीय ही हैं परन्तु उनसे बनी 
हुई अप्राकृतिक वस्तए चाय, पकीड़ी और मिठाई श्वादि जो केवल 
जिल्ला के स्वाद के लिए खाई जातो हैं, वह केवल शारीरिक स्वास्थ्य के 
लिए ही हानिकारक नहीं है वरन यह तामसिक व राजसिक आ्राह्ार 
विचारों को भी उसी रम में रंग देते हैँ श्रौर उसका जीवन उसी श्रोर 
मुड़ जाता है। तामसिक व राजसिक आहार करने वाले व्यक्ति में 
सात्विक विचार पनप नहीं सकते । परिणामस्व रूप उप्तका जीवन उसी 
ढंचे में ढहलता जाता है : 

भगवान ने स्वयं सृष्टि की रचना की है । उसमें सहयोग देना इस 
मृधट्टि के चक्र को चलाने के लिए एक माध्यम बनना कतंज्य है। इसके 
लिए भगवान ने दो विपरीत घाराझ्रों का सृजन किया है | जिस तरह से 
नेगेटिव और पाजेटिव दो विरोधी धाराओ्रों के मिलने से विद्युत का 
प्रकाथ होता है उस्ती तरह स्त्री और पुरुष के मिलन से एक नई सूट 
की रचना होती है । ऋतुमती होने पर स्त्री का मिलन बुरा नहीं है, 
आाच परंतु आए दिन का ग्रनावश्यक मिलन भोग है, वशम-वासना 
की पूर्ति करना असंयम है । भोग की इस सीमा का ही शास्त्रों ने विरोध 
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किया है इसी की घोर निदा करके इससे दूर रहने को प्रेरणा दी है । 
दन्हीं को नरक का द्वार दुःख व बंधन का कारण वताया है । 

वृहदा रएण्यकोपनिषद २।४१२ में स्पष्ट घोषणा है कि “सासारिक 
सुख सम्पत्ति यथेष्ट मिल जाने पर भी आत्म सुख ओर शांति नहीं मिल 
सकती ।” इसी उपनिपद में याज्ञवल्कय मंत्रेयी सरबाद में मेच्रेयी पुछती 
है “भगवत ! यदि यह धन से सम्पन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाए त्तो 
क्या मैं उससे ग्रमर हो सकती हूँ श्रथवा नहीं ?” याज्ञवल्कयने कहा “नहीं 
भोग सामग्रियों से सम्पन्न मनुष्यों का जैसा जीवन होता है वेसा भी 
तेरा भी जीवन हो जाएगा। धन से अमृतत्व की तो आशा है ही नहीं | 
कठोपनिषद के अनुसार “जो मूर्ख बाह्य भोगों का अनुसरण करते हैं वह 
सवंत्र फैले हुए मृत्यु के बन्धन में पड़ते हैं कितु बुद्धिमान मनुष्य नित्य 
प्रमर पद को विवेक द्वारा जानकर इस जगत में अनित्य भोगों में से 
किसी को नहों चाहते श्र्थातु उनमें आसक्त नहीं होते ।” 


धम्मपद १८६।१८७ में भगवान बुद्ध की शिक्षा है जिसमें राजा 
मान्धाता ने अपने निचोड़ बताते हुए कहा है “कर्षापण नामक महा 
मूल्यवाल सिक्‍क्रे की यदि वर्षा होने लगे तो भी कामवासना की तृप्ति 
नही होती ओर स्वर्ग का सुख मिलने पर भी कामी पुरुष की कामेच्छा प्री 
नहीं होती ।” विटेलियस नामक रोमन राजा जिद्ना के स्वाद की तृप्ति 
के लिए दिन में कई वार स्वादिष्ट व्यक्ञषन ग्रहण करता था, किसी औषधि 
के द्वारा के कर डालता था और पुन: पुनः: खात्ता था परन्तु उसकी कभी 
तृप्ति नहीं हुई और न ही सुख शान्ति मिली | 

महाभारत की कथा के अनुसार राजा ययाति ने अपने एक युया 
पुत्र को जवानी ले लीऔर लगातार एक हजार वर्षों तक भोगों में 
लिप्त रहा। इन भोगों के अनुभव के रूप में उसके यह उद्गार थे 
“सुखों के उपभोग से विषय वासना की तृप्ति तो होती नहीं, कितु विषय 
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वासना दिनों दिन उसी प्रकार बढ़ती जाती है । जैसे अग्नि की ज्वाला 
हवन पदार्थों से बढ़ती जाती है । 

भोगों से सर्वनाश का वैज्ञानिक कारणा गीताक़ार ने वताया है 
कि “व्रिपययों का चितन करने वाले पुरुषों का विषयों में संग बढ़ता जाता 


- है। फिर इस संग से यह वासना उत्पन्न होती है कि हमें काम श्रर्थात्‌ 


वह विपय चाहिए और इस काम की तृप्ति होने में विध्त उपस्थित होने 


पर उस काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है । क्रोध से अविवेक होता है 


बिक 


अविवेक से स्प्तिश्रंश स्मृति श्रश से बुद्धिनाश ओर बुद्धिनाश से पुरुष 
का सर्वस्व नाश ही जाता है । गीता २।६२।६३ 

भोगों के हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए भारतीय 
मनीपियों ने एक सुगम मार्ग निक्राला है। उन्होंने यह सिद्धान्त निर्धारित 
किया कि भोगों के साथ झपना कुछ लगाव, मोह व झासक्ति मत रखो 
तो तरह वन्धचनकारक न होंगे । भगवान लाखों प्रकार के प्राणियों व 
पदार्थों को सृष्टि करते हैं, परन्तु वह उनसे अ्रलग हैं, अलिप्त रहते हैं । 
गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि “कर्मों में मेरी कुछ भी आ्रासक्ति 
नहीं है। इसलिए मुझे कर्म का बन्धन नहीं होता और जो इस तत्व 
को समझ जाता है बह कर्म-पाश से मुक्त हो जाता है। गीता 
( ४॥१४ व १३॥२३ )। शअ्रन्यत्र कहा है 'आ्रासक्ति छोड़ कर कर्म करने 
वालों को कर्मों का लेप नहीं होता ( गीता ५।१०, छांदोग्य ४।१४ ) 
ईशावास्योपनिपद्‌ में एक और उपाय बताया गया है कि संसार में 
जो कुछ है, उसे परमात्मा से अधिष्टित करे अर्थात्‌ ऐसा समभे कि 
मेरा कुछ नहीं, उसी का है श्रोर इस निष्काम बुद्धि से कर्म करते 
रह कर ही सौ वर्ष तक जीवित रहने की आकांक्ष। करे । इस ईशावास्य 
बुद्धि से यदि वह कर्म करेगा, तो उन कर्मो का उसे लेप, बन्धन नहीं 
होगा । इसके अतिरिक्त लेप श्रथवा बन्धन से छूटने का कोई मार्ग 

हीं हे ( ईश १३ ) 
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महाभारत में जनक और हो ढंग से इसका प्रतिपादन करते हैं 
"जिस ( वराग्य ) बुद्धि को मन में धारण करके मैं सब विपयों का 
सेवन करता हूँ, उसका हाल सुनो । नाक से मैं अपने लिए वास नहीं 
लेता, आँखों से में अपने लिए नहों देखता। मन को मी उपयोग में 
अपने लिए नहीं करता अर्थात्‌ श्रात्मा के लिए करता हूँ | ( अश्व० 
३२।१६-२३ )। 

भोगों में लिप्त व्यक्ति के लिए उपरोक्त सिद्धान्त उत्तम मार्ग 
दर्शक का काम देते हैं। जब वह आरासक्ति छोड़ क< सव कर्मो को 
अह्यापण कर देगा तो उसे दुःख काहे का ? उसे तो प्रभु की प्रसन्नता 
के लिए झशपने कतेव्य का पालन करता है। रामचन्द्र जी ने श्रध्यात्म 
रामायण (२।४।४२) में लक्ष्मण से कहा है “कर्म मय संसार के 
प्रवाह में पड़ा हुआ मनुष्य बाहरी सब प्रकार के कतंव्य कर्म करके भी 
अलिप रहता है। 


जिस तरह पानी में रहता हुग्ना भी कमल का पत्ता उससे अभ्रलग 
रहता है, उसी तरह यदि हम भी संसार के सभी प्रकार के कर्म करते 
हुए उससे अलग रहने का अभ्यास करलें तो यह जीवन की एक महान 
विजय होगी। कमल के पानी में रहते हुए उससे अलग रहने की यही 
प्रेरणा है । 

कमल कोचड़ में उत्पन्न होता है, उसके चारों ओर कीचड़ 
ओर गदा पानी होता है परन्तु वह फिर भी निर्मल और पवित्र रहता 
है। संसार में हमारे चारों ओर भी ऐसा वातावरण है जिसमें स्वार्थ, 
लोभ, अन्याय, भ्रत्याचार, हिसा, भूठ, छल, कपट, बेईमानी श्रादि की 
अत्यक्ष मूर्तियाँ इधर से उधर उछल कूद करती दिखाई देती हैं | सिगरेट, 
शराब जैसे नशेवाज, माँस भक्षण करने वाले, जुआ खेलने वाले, 
पराई बहिन बेटियों पर कुहृष्टि डालने वाले, वात-बांत पर गंदी 
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गालियां देने बाते, बेइगा गमस करने बाले, काम वासना की मानसिक 
तहि के लिए अइलील फिल्मों को देखने झोर कामोतेजना उत्तपन्न करने 
साली पत्र-पत्रिकाग्ों को पढ़ने वाले वालों की कमी नहीं है । अपने घर 
ग्रोट पास पद्ौस, स्कूल कालेज में ऐस विक्त व्यक्तित्वों का मिलना 
अब नो एक स्वाभाविक सी बात हो गई है । चारों ओर से यह 
पाथतिक वृत्तियाँ खाने को दोड़ रही हैं। वह अपने अस्त्र शास्त्रों से 
ते सर्दत आक्रमण के लिए तथार रहती ग्रतः उनसे बच कर 
झगने लक्ष्य की ओर बढ़ना ही जीवन की सफलता है। चारों ओर के 
गंदल वातावरण में रह कर भी हम गंदले न हों, हम पर उसकी 
छूल तक ने गिरने पाएं, यही विष्णु के हाय में कमल की प्रेरणा है । 

कमल को प्रकाश प्रिय है, बह सदब प्रक्राण के सम्मुख रहता है । 
जब सूर्य निकलता है, कमल अयनी पंबुड़िवाँ खोल देता है मानो 
स्रवनी आयार प्रसस्तता क्ला प्रदर्शत कर रहः हो | जत्र तक सूर्य रहता 
है, उसका मुख प्रकाश को ओर ही रहता है। उसे अ्रन्धकार प्रिय 
नहीं है, वह प्रकाश पर मरता हैं) वह “तमय्ो मा ज्योतिर्गमय/ , का 
पुजारी है। मानों बह बही प्रावंना करता रहता है “मुझे अन्धकार से 
प्रदाग की शोर ले चलो | "मगत्रान उसकी परत्रित भात्रता से झोत-प्रोत 
प्रार्थना स्व्रीकर भी कर लेते हैं। कमल की प्रेरणा है कि हमें भी 
झञानानथकार और श्रविवेकर से सर्देव दूर रहना चाहिए पग्ोर ज्ञान, 
प्रकाण, ज्योति और विवेक को आदर्श बनाना सा: 

विष्णु के हाथ में रखे भारतीय संस्कृति के महाप्रतीक कमल 
की यही शिक्षा और प्रेरणा है ! 
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किष्णु का शंख भर 





भगवान विष्णु के एक हाथ में शंख का विशेष महत्व है | हमारे 
घरमंशास्त्रों में इसे उच्चस्थान प्राप्त है। श्रथवं वेद ४॥१०॥२ में इस सस्वन्ध 
से एक मन्त्र इस प्रकार है--- 

यो अ्रग्रतो रोचनानां समुद्रादधि जज्ञिये । 
शह् तन हत्वा रक्षाँस्यन्त्रिणों विपहामेह ॥। 

“हे शंख ! तृ प्रकाशित नक्षत्र आ्रादि के सन्मुख समुद्र में उत्पन्न 
होने वाला है, तु दमकते हुए शह्नू से हम राक्षसों और पिश्ञाचों को 
वशीभूत करते हैं । 
आगे भी इस सूक्त में शट्डू के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। 

शझ्ड नामीवाममर्ति शद्ध नोत सदान्वा: । 
शझ्ली तो विश्व भेषजः कृशन: पात्वंहस: ।। 
| ( ४।१०।३ ) 
अथथ--मणि के रूप में प्राप्त होने वाले शद्भ से रोग और ग्ज्ञान 


को भी वश में करते और गअ्रलक्ष्मी को तिरंस्क्रार करते हैं, यह स्वर्ण से 


उत्पन्त हुआ संतापनाशक शंख हम को पापों से बचावे । 
बे इस सूक्त के शेष मंत्र भी शद्भ की महत्ता पर पर्याप्त प्रकाश 
डालते हैं। उनको भी नीचे उद्बृत क्रिया जाता है-- 
दिवि जात: समुद्रज: सिंधुतसपर्याश्ृतः । 
स नो हिरण्यज: शंब श्रायुष्प्रतरणो मर: ॥ ४ ॥ 
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प्मुसद्राज्ञातो मणिवृ त्राज्यातों दिवाकर 
सो अस्मान्त्सवंत्तः पातु हेत्यादेवासुरेभ्या:।॥ ५ ॥। 


हिरण्यानामेकीइसि सोमात्‌ त्वमधि जज्ञिप्रे । 
रथेत्वमसि दर्शत उपुधो रोचनस्त्वप्रण श्रायू षितारिपत्‌ ॥॥६॥ 
देवानामस्थि कृशनं वभूव: तदात्म न्वच्चरत्यपस्वन्तः । 
तत्‌ ते वध्नाम्यायुपे बचे से वलाय दीघयित्वाय- 
धतशारदाय काझ नस्त्वाभि रक्षतु ।। ॥॒ 
( अ्रथर्वे ॥१०।४-७ ) 
ग्र्थ--शंख पहले वायु में फिर समुद्र में उत्पन्त हुआ । नदी के - 
उद्गम स्थान से लाया हुआ या रखरणां से उत्पन्न शद्धभु की विकार रूप- 
म्शि हमारी श्रायु को बढ़ावे ॥४॥ अन्तरिद्षा से या समुद्र से उत्पन्न हुआ 
शब्द मणि का उपादान रूप है यह मेथ से उत्पन्त हुआ सु्य के समान 
दमकता है । इस शब्ब का विकार रूप मरि देवता और दैत्यों के उप- 
द्रवों से हमें बचावे ॥५॥ है शंख ! तू स्वर्ण चाँदी आदि में भी प्रमुख है 
माकि तेरी उत्पत्ति भ्मृतमय चन्द्रमएडल से हुई है । तू युद्ध के समय 
>» पर दिखाई देता है। ऐसे शद्ल की मणि हमारी श्रायु की वृद्धि करे 
॥॥६॥ धांद्ध का कारण रूप सुवर्ण शद्भू रूप देह से युक्त हो जल में रहता 
है । है यज्ञोपवीत वाले [| ऐसे शक्ल को तेरी आयु, देहकान्ति श्रौर बल 
के लिए त्तेरे बॉवता हूँ। यह मणि तुभे शतायुष्य करती हुई रक्षक 
टो ॥७॥। 
वृह्दारशयक उपगिषद शझ्लौर श्रन्य श्रीतग्रन्थों में भी श्भ की 
मरद्तत्ता पर पर्याप्त सामग्री प्राप्त हाती है। “कौशिक सूत्र में बच्चों के 
घधगर पर अ्रभिमिन्त्रत झडद्डल बावन का विधान रखा गया है जिसे आयु 
बढ़ाने का सूचक माना जाता है । नक्षत्र कल्प ( ६ १०१२ ) में इसे लम्बी 
ग्रायु प्रात्त कराने वाला, एक महान औपधि श्र पापों का नाश करने 
बाला बताया गया है । "सांख्य वर्धान में इसके लाभों का संकेत मिलता 
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है। गीता १११५-१६ में भी आया है, कि भगवान कृष्ण ने पारुचजन्य, 
युत्रिष्ठिर ते अनन्त विजय, भीससेन ने पौएडू, अर्जुन ते देवदत्त, तकुल वे 
सुधोय, सहदेव ने मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए थे । 


हिन्दू धर्म शास्त्रों में शद्ध की उयरोजत महत्ता अर्थपूर्ण है जिसे 
आधुनिक विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है। प्राय: लोग कहा करते हैं 
“शड्ड बाजे-भूत भागे” । यह भी मान्यता है कि कीटाणु, सूक्ष्म भूतों में 
होते हैं । शद्भध्वनि जहाँ-जहाँ जाती है, वहाँ-वहाँ के रोग कीटाणु .. 
नष्ट होजातें हैं श्लौर वायु शुद्ध हो जाती है। इस तथ्य की पुष्टि 
भारत के जगत प्रसिद्ध वैज्ञाविक श्री जगदीश चद्ध वसु ने अपने 
अनुभवरों द्वारा की है। उनका कहना है कि शद्धुब्वनि से संक्रामर्क रोगों , 
के बिषयुक्त परमाणु नष्ट हो जाते हैं और वहाँ की वायु शुद्ध हो जाती है । 
इस प्रकार से विज्ञान भी शह्डुध्वनि को रोग नाशक व आरोग्यवद्धक 
सिद्ध करता है। जन» आग 


शह्ढ के गुण यहीं एक सीमित नहीं है। उसके अन्य अनेकों 
अदभुत गुण हैं। यह गूगों को बोलने की शक्ति प्रदान करता है । इसके 
लिए अनेकों प्रकार के प्रयोग किये जाते हैं। ग्‌गे व्यक्ति यदि स्वयं रोज 
तीन चार बार शह्भुत्वति करें, शद्ल का जल पियें, शह्मु की भस्म खाएं 


और छोटे-छोटे झड्लों की माला पहनें तो उन्हें भाषण-शक्ति प्राप्त होते 
देखा गया है । ह 


आयुरवेदाचार्यों ने भी शद्छु के सम्बन्ध में अनुसंधान किया था । 
उनके प्रयोगों ने सिद्ध किया है कि शह्ल भव्म व द्रव से अनेकों कष्ट- 
साध्य रोगों का निवारण होता है। इसके योग से अनेकों दिव्य शष- 
धियों का निर्माण हुआ है। इसको भस्म के सेवन से पीलिया रोग व 
पथरी दूर होती है। द्रव से तिल्ली व मूत्र सम्बन्धी रोग दूर होते हैं । 
इसे वित॒कर लगाने से गशडप्ाला में लाभ होता है। नेत्र रोगों क्षय, 


है ज् ९॑ॉए हुक 


मजोरी आाद्वि रोगों पर इसका प्रयोग होता है। दात के रोगों और 

गंग्रहगी पर यह लाभप्रद देखा गया है। 

इन्हीं गुणों को देखते हुए प्राचीनकाल में बालकों के गले में छोटे- 
छोटे शर्खों दी माला पहिना दी जाती थी । उससे दो लाभ होते थे। एक 
तो उनके भीतर बोलने में सहायता मिलती थी । दूसरे इससे स्वस्थ बच्चों 
के हृष्टिदोप का भी निवारण होता है । प्राचीन काल में कुमारी कन्यायें 
गख की चूड़ियाँ पहिनती थीं | 

दाझ्म के रोग नाशक बशझ्ारोग्यवर््धक ग्रुणों के कारण इसे 
भाग्तीय घामिक साहित्य और विधि विधान में महत्त्व पूर्ण स्थान प्राप्त 
हैं । हमार दूरदर्शी ऋषियों की यही नीति रही है कि अपने दीघंकालीन 
प्नुभव व अनुसंधान के आधार पर लाभप्रद वस्तुओं को उन्होंने धर्म 
विधान के साथ जोड़ दिया है ताकि इसका लाभ प्राप्त होता रहे | 


पीराग्गिक कथा के अ्रनुसार समुद्र-मंथन के समय समुद्र से निकलने 
वाल (६४ रत्नों में से शद्ल को भी एक रत्त दिखाया गया है । भगवान 
विप्गु इसे नित्य धारण करते है | यह हिंदू संस्कृति का श्रेष्ठ चिह्न माना 
जाता है इसकी महत्ता भारतीय संस्कृति में पूर्ण बौद्धिक व वज्ञानिक 
प्राधार पहै।...........**य<्<् 

स्थूल रूप में यह वायु शोधक व रोग कीटाण नाशक है। अनेकों 
रोगों से सुरक्षित रखता है श्लौर अनेकों के निवारण में लाभ-दायक सिद्ध 
हुआ है । बह कीटाणु रूपी राक्षसों को नष्ट करने वाला है | राक्षत और 
प्रसुर बुरे बिचारों के प्रतीक होते हैं जो सत्र आकाश में चारों शोर 
वूमते रहते हैं।जिस तरह से रोग कीटाणु शरीर के निर्ंल भाग पर 
प्राक्रमरा करके उस रोगग्रस्त कर देते हैं, उसी तरह यह असुर रूपी 
बुरे विचार निरन्तर अपना आ्राहार और शिकार देखते रहते हैं भौर 
उचित ग्रव्र देखकर बरस पढ़ते हूँ । इनके श्राक्रमण की भूमि व्यक्ति 


नि 
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का कमजोर मन होता है । ऐसे व्यक्ति को प्रभवित करके यह उसे कुमार्गे 
पर प्रवृत करते हैं। वह इस मार्ग को वूरा मानते और समभते हुए भी 
इसकी ओर चलता है, विसी अज्ञात शवित की आज्ञा से । देव पुरुष इन 
अत्याचारों को सहन नहीं कर सकते और उनसे युद्ध और संघर्ष करते हैं । 
इन असुरों का नाश ही उनके जीवन का घ्येण होता है क्योंकि इसी से 
विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है| पौराणिक कथाओं में देवताओं 
और श्रसूरों में युद्ध होने का अभिप्राय यही है | विष्णु के शंख में सात्विक 
शवितर्या श्रोत-प्रोत हैं | शद्भू से ध्वनि होती है। ध्वनि की गति अत्यन्त 
तीव्र और असाधारण है। क्षण भर में हजारों मील की यात्रा करती है। 
विष्णु का शद्भु जब वबजता है तो वह एक व्यापक क्षेत्र को प्रभावित 
करता है । उस मार्ग में जो भी आसुरी शक्तियाँ आती हैं, वह उन्हें नष्ट 
करता जाता है | चक्र से सर क्टता जाता है आसरी राज्यों को समाप्त 
करके देवी राज्यों की स्थोपना करता जाता है । देवी शव्तियाँ सदविचारों 
का ही प्रसार करती हैं। माध्यम उसका भाषशणा, प्रतक, लेख, वार्ता या 

कुछ भी हो, अ्रच्छे विचारों का प्रसार होना चाहिए, अ्धर्म कानांश 
करके धर्म का चक्र चलना चाहिए । दिव्य पररुषों का यही. कर्तव्य है। 
विष्णु भगवान भी यही चाहते हैं कि सदविचारों की सम्पत्ति अपने पास 
हो उसे तिजोरी में बंद रखना अपराध है, उसे खुले रूप से वितरण 
करना चाहिए, जो शवितियाँ धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहो हों, उन्हें नष्ट 
फरने में ही यह सम्पत्ति लगा दें | जहाँ तक सम्भव हो लोगों को दुगू णों 
से छुड़ाूँ और उन्हें अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें । शंख ध्वनि 
की तरह अपनी गतिविधियों को तीत्र रखें और प्री शवित से कार्य करें 
मुर्दों की तरह केवल लकीर पीटने से कोई लाभ नहीं है विष्णु का शंख यह 
महत्वपूण लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा देता में । सच्चा विष्णु भवत 


वही है जो भ्रपनी समस्त शक्तियों को दिव्य विचारों के प्रसार में लगा 
देता है । 


#५ 
वष्शु दा धरे 

हा को 6 लो आओ आओ आम आय आप आय आस के 0 कक बा 0 आ क 33 24.09 0- 0 00,400 शी: 
वष्णु पुराण प्रथम अंग ग्रध्याय २० इलोक ६६ में विष्णु के 
हाय में गंदा को बुद्ध का प्रतीक माना गया है। गंदा शक्ति का छझूप 
हैं। बुद्धि तो महानम शक्ति है। बुद्धिमात व्यक्ति बुद्धिदल के सताये 
हुआरों लाखों व्यक्षितयों का नेजृत्य करता है, उनका निर्देशन करता है। 
उनको अयने वीछे लगाता है। अन्य सी गक्तियाँ इसी के चारों शोर 
धूमयी हैं । बुद्धि के सदपोग से ही बत, विद्या, यश, संगठन भ्ादि शक्तियों 
का सूजन झर विकास होता है। त्रिप्छु की गद्या अन्याय का समर्थन 
करने वाली ग्ासु री झक्तियों का दलन करती है | सात्विक बुद्धि सम्पन्त 
व्यक्ति ही निःस्वार्थ भाव से समाज और राष्र की सेवा करता है अपनी 
ममस्य घक्तियों का बलिदान करता है, अ्च्थाय के विरुद्ध संघर्प करता है, 
संगठन बता करके समाज में देवल्ल का विफास करना है, आसुरी तत्वों 

के विरोध करता है, उनके नाश का प्रयत्न करता है। 


मनुष्य को मन जैसा शवितिश्चाली यंत्र प्रयोग के लिए मिला है । 
इसका वेग अत्यन्त तीत्र है । इसी लिए इसे लंचल की संज्ञा दी गई है। 
यहू चंचलता इस का स्वभाव है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक घृमते 
रहना उसमे अच्छा लगता है। इससे उसकी मूल शक्नि का व्यय होता 
ता है । उसी इस चंबल वृत्ति को रोकता शक्ति को सुरक्षित रखना 
| उसे एक्र निश्चित दिशा में लगाते के लिए उससे अधिक वलवबात 
द्ित की आवश्यकता है। परमात्मा ने इस कार्य के लिए बृद्धिकी 


हा 


नियुक्त की है। बहू ही मन की उचित मार्ग में चलने का निर्देशन देने 


8] 
जी ! की 


रा 


६८ ।ै 


की क्षमता रखतो है बयों कि वह मन से भी अधिक श वितशाली है भौर 
उसे अपने नियंत्रण में रख सकती है। ह्ास्त्र भी इस तथ्य की पुष्ि 
करते हैं । न्‍ 


मन से भी बलवंती बुद्धि है । ( कठोपनिषद्‌ १॥३।१० ) £ग्मोंक़ि.....| 
चुद्धि मन से भी सूक्ष्म है।” कठोपनिषद २३।७ “मन्त से बुद्धि उत्तम 
है ।” योग वशिष्ठ “मन को प्ररने वाली बुद्धि है, जो निश्चय वृद्धि करती 
है.मन भी वहों जाता है ।” गीता ३।४२ “ मन की श्रपेक्षा बुद्धि श्रे्ठ 
एवं परे हैं |” जिस बात का बुद्धि निश्चय करती है वह मन को करना 
पड़ता है । बुद्धि विचार करती है यह लाभदायक है करने योग्य है, इसे 
करो, यह हीनिकारक है, न करंने योग्य है, इसे भरत करो | चूंकि मन 
घद्धि के अधिकार में है इस लिए बेचारे को उसकी वात को मानने ही 
पड़ता है । महाभारत में झाया है कि “बुद्धि इन्द्रिय व्यवसाय करती है ।/ 
प्र्थात सार-असार विचार करके कुछ निद्चित करतो है और मन व्या- 
करण अथवा विस्तार है। वह अ्रगली अवस्था करने वाली प्रवर्तक 
इन्द्रिय है भ्र्थात बुद्धि व्यवसायत्मिकता है और मन व्याकरणात्मक है 
( शान्ति २५१।११ ) “यथार्थ में बुद्धि एक तलवार है जो कुछ उसके 
सामने आता है या लाया जाता है उसको काट छॉँट करना ही उसका 
काम है । ( म० भ० बन० १८१२६ )” गीता २।४१ “हे कुरुननन्‍्दन ! 
इस मार्ग में व्यवसाय चुद्धि अर्थात काये और अकार्य का निश्चय करने 
वाली ( इन्द्रिय रूपी ) बुद्धि एक [श्रर्थात एकाग्र) करनी पड़ती है क्योंकि 
जिनकी वुद्धि का ( इस प्रकार एक ) निश्चय नहीं होता, उनकी वुद्धि 
श्र्थात वासनायें अनेक शाखाओं से युक्त और अनन्त प्रकार की होती 
हैं ।...( ४६ ) बुद्धि के ( साम्य ) योग की अ्रपेक्षा ( बाह्य ) कर्म 
चहुत ही हीन हैं । इस लिए बुद्धि को न्यायाधीश भी कहेंते हैं क्योंकि 
उसका काम सामने उपस्थित बातों का सार-अ्सार विचार करके त्तिर्वय 
करते का है भर मन मुन्शी है, सब कागजात सामने पेश करता है। मन 


[ ३६९ 
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को वकीन भी कहा जाता है | कोई बात ऐसी है ( सकलप ) कोई वात 
उमके विरुद्ध वैसी है ( विकल्प ) इत्यादि कल्पनाग्रों को बुद्धि के सामने 
निर्णय करने के लिए पेश किया करता है। इसीलिए इसे संवल्प चिंक- 
ल्‍्वात्मक अर्थात बिना निश्चय किए केवल कल्पना करने वाली इन्द्रिय 
कहा है । 

कठोपनिपद १॥३॥३ में बम व नचिक्रेता के संवाद में यम नचि- 
केता से कहते हैं “तुम जीवात्मा को तो रथ का स्वामी ( उसमें बंठकर 
चलने वाला ) समको शोर शरीर को ही रथ समझो तथा बुद्धि को 
सारथी (रथ चलाने वाला ) समझो और मत को ही लगाम समझो 
१॥६।४। ज्ञानी जन इस रूपक में इन्द्रियों की घोड़े बतलाते हैं श्रौर विषयों 
की उन घोड़ों के विचरन का मार्ग बतलाते हैं, तथा शरीर इन्द्रिय और 
मत इन सत्र के साथ रहने वाला जीवात्मा ही स्वामी है यूं कहते हैं ।* 
रथ को घोड़े हा चलाते हैँ परन्तु उन घोड़ों को जिस मार्ग पर जाना 
चाहें यह लगाम हाथ में पकड़े हुये वुद्धिमात सारथी का काम है। इन्द्रिय 
रूयी बलवान घोड़े स्वाभाविक हो विययों की झ्ोर मनमानी दौड़ 
लगाता चाहत हूँ पर यद्‌ बुद्ध छवी सारबी पर निर्भर है कि वह सन 
ली लगाम का छींव कर अपने वश्ष म॑ रखें, तब घोड़े मन रूपी लगाम 
के सार बता चाह जन और नहों जा सकते । यह सर्व बिदित है 
कि मत के साथ होने पर ही इन्द्रियाँ विषयों का ग्रहण कर सकती हूँ । 
लगाम के सद्वारे हा बोड़ दोउत हु तर इंच लगाम को ठोक रखना 
सारबी के बल बुद्धि क ऊरर निभर करता है। यदि सारथी मार्ग 
पर चलने में कुशल न हा, मन रूपी लगाम को काबू में ने कर सके तो 
तो इाद्रव छती धाड़ लगाम के सहारे रब को अपने त्रद्ग में कर लेते हैं 
श्रार रव समेत रबी तथा सारथी को गढ़ढे में गिरा देते हैं। इसीलिये 
यजुर्वेद म॑ कहा है “अच्छा सारथी संग्राम के रय में स्थित हुझ्ना जहाँ 
जाता त्राहता है वहांजवहाँ घोड़ा को अग्रव॒र करता है। अभ्रत: मन के 
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पीछे सारथी की इच्छानुसार लगामें नियन्त्रण करती है । हे विद्वानों ! 
लगामों की महिमा को प्रशंसित करो । 


मन रूपी लगाम को हाथ में रखकर सद्‌ मार्ग पर चलाने का 
काम बुद्धि रूपी सारथी का हो है परल्तु बुद्धि का पवित्र निर्मेल और 
सात्विक वृत्ति का होना अत्यन्त आवश्यक है। शास्त्र भी ऐसा ही निदश 
देते हैं। । 
कठोपनिषद १।)३॥५ “जो सदा विवेकहीन बुद्धि वाला ओर 
अवशीभूत ( चंचल ) मन.से युक्त रहते है, उस की इन्द्रियां श्रसावधान 
सॉरेंथिं के दुष्ट धोड़ों की भाँति वश में न रहंने वाली हो जातीं हैं। 


४7३।६ परन्तु जो संदा विवेकयुक्त वश में किए हुए मन से सम्पन्त रहता . 


है उसकी इन्द्रियाँ सावधान सारथि के अच्छे घोड़ों की भाँति वश में. 


रहती हैं ।...११३७ जो कोई सदा विवेकहीन बुद्धि वाला असंयत चित 
और अपवित्र रहता है, वह उस परमंपद को नहीं पा सकता अपितु बार- 
यार जन्म-मृत्यु रूप संसार चक्र में ही भटकता रहता है...१॥३॥८ 
परन्तु जो सदा विवेकशील बुद्धि से युक्त संयतत चित और पवित्र रहता है, 
वह तो उस परमपद को प्राप्त हो जाता है जहाँ से लौट कर नहीं आता 
१३६ जो कोई मनुष्य विवेकशील बुद्धि रूपी सारथी से सम्पन्त और 


गन 


मन रूपी . लगाम को -वश्च भें रखने वाला है वह संसार मार्ग के पार 


पहुंच कर परत्रह्म पुरुषोत्तम भगवान के उस सुप्रसिद्ध परमपद को प्रा 


हो जाता है। 


द्वेत्ताशवतरोपनिषद “बह जगतकर्ता” महात्मा परम देव, परमे- 


श्वर सवेदा सब मनुष्यों के हृदय में सम्यक प्रकार से स्थित. है, तथा 


हृदय से बुद्धि से और मन से ध्यान में लाया हुआ प्रतीत होता है। जो .. 


साधक इस रहस्य को जानलेते हैं, वे श्रयृत स्वरूप हो जाते हैं [” 


सहोपनिषद में मह॒वि ऋशु अपने पुत्र निदाध को उपदेक्ष देते हुए कहते हैं 
नह्मन ! भाँति-भांति के मलों से मलिन इस मत रूपी मणि की सिद्धि . 


के लिए विवेक रूपी जल से धोकर आ्ञालोकवान बनो | श्रेष्ठ विवेक का 
श्राश्नय लिकर बुद्धि से सत्य का साक्षात ( निगपचय ) करके इन्द्रियं रूपी 
शंय्रुओ्ओं को पूर्णतय: छिन्न कर संसार सागर से पार हो जाओ । 
जनक-महा मारत शान्ति० ३१६।४७ “जिस प्रकार अन्धकार से 
व्याप्त हुआ घर दीपक के प्रकाश से स्पष्ट दीख पड़ता है उसी भ्रकार बुद्धि 
रूपी दीपक की सहायता से अ्रज्ञान से आवृत आत्मा का साक्षात्कार हो 
सकता है ।” कठोपनिषद २॥३॥९ “इस परमेश्दर का वास्तविक स्वरूप 
ग्रपने सामने प्रत्यक्ष विपय के रूप में नहीं ठहरता । इसको कोई भी 
चरम चक्षुओं द्वारा नहीं देख पाता। मन से बार-बार चितन करके 
घ्यान में लाया हुआ ( वह परमात्मा ) निर्मेल.और , निश्वल हृदय से 
श्रौर विद्युद्ध बुद्धि के द्वारा देखने में आता है ।....१२२ यहू सबका 
प्रात्म रूप परम सुख समस्त प्राणियों में रहता हुआ भी माया के परदे 
में छिपा रहने के कारण सबको प्रत्यक्ष नहीं होता । केवल सुक्ष्म तत्वों 
को समभने वाले पुरुषों द्वारा ही श्रति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से देखा 
जाता है ।” 
लोकमान्य तिलक “परम शुद्ध बुद्धि वाले मनुष्य के हाथ से कुकर्म 
ना उतना ही सम्भव है-जितना कि अमृत से मृत्यु हो जाना ।” गीता 
द्विके नाश से सर्वनाश हो जाता है ।” म० भ७० उद्योग पर्व “जब 
देवता किसी की रक्षा करनः चाहते हैं तो उसकी बुद्धि को सम्मार्ग की 
झ्ोर लगाते हैं और जब उसका नाश करना चाहते हैँ तो उसकी वृद्धि 
को ब्रिगाड़ देते हैं ।” चाणवय “हे भगवान | यदि भेरे बुरे कर्मों के 
कारण मेरा सब कुछ छिन जाए, धन दौलत, जमीन, मकान, परिवार 
सुत्र सव का अन्त हो जाए और मेरे शरीर का एक-एक अंग छीन ले तो 
भी केवल एक वस्तु रहने दे मेरे पास-मेरी बुद्धि ।” चरक “बुद्धिका विगड़ 
जाना ही सब रोगों का मूल कारण है 


गोस्वामी तुलसीदाय जी ने लिखा है--- 


हक हि । 
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“जहाँ सुमति तहाँ सम्पद नाना । 
जहाँ कुमति वहाँ विपद बखाना ॥” 


बुद्धि ही शक्ति और सिद्धि है, उसी पर लौकिक और पार-. 
लोकिक शान्ति निर्भर -करती है परन्तु यह शक्ति सुरक्षित तभी तक 
रहती है जब तक वह ॒सात्विक रहती है। सात्विक वुद्धि से सत्य का 
साक्षात्कार होता है, सभी सम्पत्तियों की वर्षा होती है । यदि इसमें 
तामसिकता और राजसिकता का प्रवेश होगया तो शरक्तियाँ 
क्षीरा होने लगेंगी। गदा के प्रतीक रूप में भगवान विष्णु प्रेरणा 
देते हैं कि इस मूल्यवान शक्ति को सुरक्षित रखना चाहिये ताकि मनको 
नोकर की तरह अपनी इच्छानुसार चलाया जा सके और यदि दोष, 
चुगंण और बुरे विचार रूपी आसुरी शक्तियाँ सर उठाती हैं तो उनको 
नाश करने का साहस, उत्साह और क्षमता बनी रहे । 


कप ९६ 
विष्णु को कोस्तुभ मणि ५० 
ंसीीशीशीश शीश शरीक कील की 078 टैब ट इशारा आफ डक फकेओ, कक महक कम अर कु के कक की 
विष्णु पुराण १॥२२।६८ के श्रनुसार इस जगत के निर्लेंप तथा 
निर्मम और निर्मल शब्रात्मा को श्रथति शुद्ध क्षेत्र3 स्वरूप को भगवान 
विष्णु कोस्तुभ मशि रूप से धारण करते हैं। कौस्तुभ मणि की चमक 
से विष्णु के स्थूल विग्रह की ज्ोभा बढ़ती है । श्रात्मा को ज्योति से 
मानव का अन्तःकरण जग्रमगा उठता है । चारों आर सात्विक्‌ प्रकाश 
करनो ही उसका गुणा है। वह भुद्धत भर पवित्रता की प्रतीक है । 
उसमें अशुद्धता का एक अंश भी नहीं है। वह प्रकाश स्वरूप है । ब्वेता- 
ब्वत्रोपनिपद ५॥८ में इसे सूर्य के समान प्रकाश वाला कहा गया है । 
वृहदारए्यकोपनिपद ( अ्रध्याय ४, तृतीय ब्राह्मण ) में आ्त्मा_ को.पुरुप 
की ज्योति कहा है यह ज्योति वायु के भोंकों से वुभने वाली . नहीं-है । 
यह झाइब्त है, नित्य है। इसका नाश नहीं होता । सृष्टि का नाश हो 
जाता है, प्रलय ञ्रा जाती है । परन्तु यह बनी रहती है। न इसका 
जन्म हुआ है श्रौर न इसकी मृत्यु होगी । कठोपनिपद ९।२।१६ में कहा 
हैं कि “यह श्रात्मा न तो किसी को मारता है और न मारा जाता है ।” 
नरसिहोत्तरतापनीयोपनिपद के सप्तम खरड के अनुसार “आत्मा श्रज 
( जन्म रहित ) अमर ([ मृत्यु रहित ) श्रज ( जरा रहित ), श्रमृत 
स्वरूप, अभय, अशोक ( शोक हीन ) श्रमोह ( मोह शून्य ), अ्रनशनाग्र 
( भूस रहित ) अ्रपिपास (प्याससे र हित ) तथा श्रद्वत है । इसी 
उपनिपद के नवम खर्‌ड में आात्मा का वर्णन करते हुए कहा गया है । 
आत्मा एक मात्र अद्वितीय ही है । यह नित्य शुद्ध, बुद्ध, सत्य, मुक्त, 
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-निर|ज्जन, श्रानन्दमय, और सर्वोत्कृष्ट है।” तिलक ने गीता र२।र३े का 
भाष्य करते हुए लिखा है “आत्मा ऐसा कोई पदार्थ नहीं है कि यदि हम 
सृष्टि के अन्य पदार्थों के समान उस पर तेजाव आदि द्रव पदार्थ डालें तो 
उसका द्रव रूप हो जाए अथवा प्रयोगशाला के पने शस्त्रों से काट-छोट 
कर उसका आरस्तरिक स्वरूप देख लें या श्राग पर' धर देने से उसका धुग्राँ 
हो जाए अ्रथवा हवा में रखने से वह सूख जाए । आत्मा नित्य शौर अमर 
है । वह श्राज है, कल था और कल भी रहेगा ही । गीता २३० में भी 
कहा है सबके शरीर में निवास करने वाला शरीर का स्वामी श्रात्मा 
सवंदा अवध्य है, इसका वध नहीं किया जा सझृता ।” आत्मा की ज्योति 
कभी वभने वाली नही है । इसी लिए गीताकार ने ३॥१७ में आश्वासन 
दिया है कि जो व्यक्त आत्मा में ही रत, तृप्त और सन्तुष्ट हो जाता है ।: 
उसके लिए 'कोई भी काय करना छेष नहीं रह जाता। इसी लिए: 
छान्‍्दोग्योप॑निषद [ 5४ ) में आ्रात्मा की महिम्रा का ग्रान करते हुए 
कहा गंया है “जों आत्मा है, वह इन लोकों के असम्मेद ( पारस्परिक 
असंघर्ष ) के लिए इन्हें विशेष रूप से धारण करने वाला सेतु है । 
इस सेतु का दिन-रात अतिक्रमण नहीं करते । इसे न जरा, न मृत्यु, 
न शोक और न सुकृत या दुष्कृत ही प्राप्त हो सकते हैं, सम्पूर्ण पाप 
इंससे निवृत्त. हो जाते हैं क्योंकि यंह ब्रह्मलोक पाप शून्य है। इस लिए 
इंस सेतु को तर कर पुरुष अन्धा होने पर भी श्रन्धा नहीं होता, 
विद्ध होने पर भी अविद्ध होता है, उपतायी होने भी प्रनुपतायी होता 


है, उसीसे इस सेतु को त्तर कर अ्र न्धकार रूप रात्रि भी दिन हो 
जाती है।” ्््ि 


जिस जीव को आत्मा का यह प्रकाश मिल जाता हैं। परि- 
स्थितियाँ उसे प्रभावित नहीं कर सकतीं, वह उनका दास होकर 
चितित और निराश नहीं होता । वह तो असफलताओं को. भी 
सफलताओ्रों का जनक मानता हुआ आगे बढ़ता जाता है । वह असफलता 
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को अपना दुर्भाग्य नहीं मानता वरप्‌ श्रधिक संघर्ष करने के लिए अवसर 
प्रदान करने वाली देवी समभता है। वह जानता है कि विश्व की 
समस्त शर्क्तियाँ वीज रूप में उसकी आत्मा में समाविष्ट हैं। श्रतः ज्ञान 
विज्ञान के क्षेत्र में जिस सीमा तक कोई भी प्राणी बढ़ पाया है, वहाँ 
तक मेरी भी पहुंच सम्भव है। परिश्रम करके उसे विकसित मात्र 
करना है। वह हर कार्य में आादश आत्म-विश्वाम के साथ चलता है । 
वह अपने को तुच्छ नहीं, महान समझत्रा , स्वावलम्बन की प्रवृति को 
जाग्रत करता है और निरन्तर जीवन यात्रा में श्रागे बढ़ता जाता है । 
यह आत्म विश्वास नहीं, उसी के अन्त: आकाश में चित्ताश्रों, परेशानियों 
निराश्ाओ्ं और कठिनाइयों के बादल छाए रहते हैं । 


प्रात्म विश्वासी हढ़ संकल्प ब्राला होता है। संकल्प वह शक्ति 
है जिसके सामने सफलताएँ मस्तक भ्रुकाती हैं । संकल्प सिद्ध व्यक्ति की 
सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। छान्दोग्योपनिपद ८।२ में श्रात्मज्ञानी की 
संकल्प सिद्धि का वर्णन करते हुए कहा गया है “वह यदि पितृलोक, 
मातृलोक, अआतृलोक, भगिनी लोक, सखाग्रों के लोक, गन्धमाल्य लोक 
अन्नपात सम्बन्धी लोक, गीत वाद्य सम्बन्धी लोक, स्त्री-लोक की कामना 
वाला होता है तो उसके संकल्प से पितृ गण, मातारँ, अ्रात गण, बहनें 
सखा, गन्व माल्यादि, श्रन्नपान, गीत वाद्य पित्रियाँ उसके पास उपस्थित 
हो जाती हैं प्रर्थात्‌ उसके श्रात्म सम्बन्धी हो जाते हैं श्रीर उन लोकों 
से महिमान्वित होता है । वह जिस जिम्त प्रदेश की कामना करने वाला 
होता है श्रोर जिस जिस भोग की इच्छा करता है, वह सब उसम्रके 
संकल्प से ही उसको प्राप्त हो जाता है। उप्तसे सम्पन्न वह महिमा को 
प्रात होता है ।” 


संकल्प के साथ ही श्राशा, उत्साह साहस और घी जुड़े हुए हैं । 
वह कभी निराश नहीं होता, शिथिल मन से काम नहीं करता, भय श्रौर 
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आशंका उसे घेरते नहीं, न वह जल्दबाजी करता है। कौस्तुभ मरिय 
की स्थायी चमक इन शक्तियों की प्रतीक है । 

विष्णु विश्व के पालक, पोषक व रक्षक हैं । जिस मणि को 
वह आत्मा रूप में धारण करते हैं, वह शक्तियों की शक्ति है, उससे 
बड़ी शक्ति संसार में है. नहीं। कठोपनिषद १॥३।१० में कहा है 
“इन्द्रियों से विषय बलवान हैं, विषयों से मन, प्रवल है, मन से भी 
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है ।” अ्रत: विष्णु सबसे महान शक्ति को धारण करते हैं । 


परमात्मा सब काम करते हुए भी अलिप्त रहता है। आत्मा का 
भी यहो गुण है । गीता १४।३१,३२ में कहा है “अनादि और निर्गुण 
होने के कारण यह अव्यक्त परमात्मा शरीर में रह कर भी कुछ करता- 
घरता नहीं है और उसे किस्ती भी कर्म का लेप अर्थात्‌ बन्धन नहीं 
लगता । ज॑से आकाश चारों ओर भरा हुआ है परन्तु सूक्ष्म होने के 
कारण उसे किसी का भी लेप नहीं लगता वैसे ही देह में सर्वज्ञ होने 
पर भी आत्मा को किसी का लेप नहीं है ।” विष्णु सभी कार्य करते हुए 
श्रलिप्त रहते हैं क्योंकि वह प्रात्मवान हैं । 


जो कोस्तुभ मणि अश्रर्थाति ग्रात्मा को धारण करता है, वह 
समभाव में स्थिर रहता है, वह सांसारिक प्रहारों से प्रभावित नहीं होता । 
गीता ६७ में कहा है “जिसने अपने मात्मा को जीत लिया है, वह 
सर्दी, गर्मी, सुख दुःख और मान अपमान में सम व स्थिर रहता है ।” 


यह आत्मा सब प्राणियों में समान रूप से प्रतिष्ठित है “जिसका 
आत्मा योग युक्त हो गया है उसकी दृष्टि सम हो जाती है। और उसे 
स्वेत्र ऐसा दीख पड़ने लगता है कि मैं सब प्राणियों में हैँ और सब 
प्राणी मुझ में हैं (गीता ६।२६) सब भूतों में एक आत्मा है,जिसके मन में 
यह पहचान जिन्दगी भर के लिए स्थिर हो गईं वह कर्म भोग का भ्राचरण 
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करते ही परमेश्वर को पा लेता है ( तिलक ) कंवल्पोत्निषद के ऋषि 

का कहना है कि “जो ग्रात्मा को सव भूतों में देखता है तथा सब भूतों 

को आत्मा में देखता है। वह परत्रह्म को प्राप्त करता है, दूसरे किसी 
उपाय से नहीं।” 

विप्णु कौस्तुभ मणि पर कभी घूल नहीं जमने देते । उनको 

प्रात्मा सदेव पवित्र शुद्ध व निर्मल रहती है। वह भोग वासनाश्रों में लिप्त 

होकर उस पर मल विक्षेप नहीं चढ़ा देते । उनका विवेक निरन्तर 
जाग्रत रहता है । 


ग्रात्मा ( कौस्तुभ मणि ) की चमक से वह अ्रपनी वास्तविकता 

को नहीं भूलते | बह अपने को शरीर कभी नहीं मानते भले ही श्रधर्म 

के नाश के लिए अनेकों बार श्रवतरित हुए हो। उन्हें श्रात्मज्ञान रहता 

है | वह मा सांसारिक कार्यों को करते हैं परन्तु उनका आत्मज्ञान ज्यों 
तत्वों बना रहता है। 


विष्णु अपने आ्रात्म संयम को जाग्रत रखते हैं। दृष्प्रवृत्तियों व 


बुरे विचारों की. गंन्दगी -अपनी झात्मा, पर जमने नहों देते । सत्य श्रहिसा 
जैसे प्रमुख धर्मो को विकसित रखते हैं। भोग में त्याग के सिद्धांत को 
व्यवहारिक रुप देते हैं। अपनी वृत्तियों को बिखरने नहीं देते। एक 
सुनिश्चित दिय्या की श्र ही लगाते हैं। तभी वह हर योजना में सफल 
होते हैं 

श्रानन्द आत्मा का धर्म है। कौस्तुभ मणि रूपी आत्मा को 
: घारग्य करने वाले विष्णु क्षीर-सागर में निवास करते हैं । क्षीर सागर 
- में निवास करना भीतिक रूप से सुखों के भण्डार से अ्रभिप्रेत है ! क्षीर 
सागर ऐगथ्वर्य' का ही प्रतीक है। चह केवल भौतिक रूप से ही नहीं 
' आत्मिक रूप में भी आनन्द मग्न रहते हैं। विश्व रूपी सागर की 
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उछलती कूदती लहरें उन्हें ्वू तक नहीं पाती । वह अपने आनन्द स्वरूप 
में स्थित रहते हैं। 
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कौस्तुभ मरिण विष्णु के भोतिक शरीर का शज्धार है। उनका 
वास्तविक रूप यह नहीं है। वह तो विश्वव्यापी देव हैं । वह स्थूल नहीं 


सूक्ष्म है। आत्मा रूप में कौस्तुम मणि को ही वह धारण करते हैं । 


(4 ५» मंद 


संसार के सभी प्राणियों में यह आत्मा समान रूप से व्याप्त है।. 
किसी में सुप्त अवस्था में है किसी में विकृतिक दिशा में । उसके ग्रुणों को 
पूर्णा रूप से धारण करता है, उसका सम्मान है। भगवान विष्णु भी 
चाहते हैं कि उनके भक्त अपना आत्म निरीक्षण करें, अपने को पहचानें 
अपने को नश्वर शरीर नहीं वरन अविनाशी श्रात्मा मानें। जगत के 
ज्ञान को जाग्रत रखें, उसकी मूलभूत पवित्रता पर कोई आआँच न आने 
दें। यह श्रात्मज्योति, तिरत्त्र जलती. ही. रहे । इसे शक्ति-रूप माने 
और हर क्षेत्र में सफलताओं के नए मापदरड प्रस्तुत करता हुआ जीवन 
क्षेत्र में उत्साह के साथ आगे बढ़ता ही जाए। यही कौस्तुभ मणि का 
प्रतीक विचार है। 


बी ८५ 

विष्णु को वेजयन्ती माला है 
/८22०२५८५५२५५०५५५२५२५०० 

भगवान विप्णु पचरूपा वेजयन्ती माला धारण करते हैं जिस- 

में मुक्ता माणिवय मरकत इन्द्रनील और, ही रकमसरि लगे हैं. विष्णु पुराण 
१२२७२ के अनुसार वह पंच्महाभूतों के प्रतीक है। प्रध्वी-जल/.. 

वायू, अग्नि शरीर भ्राकाश यह पंच महाभूत हैं । भगवान इनसे अ्रल॑कृत 

हैं। इन्हें धारणा किए हुए है। इन्हीं से वह शोभायमान हो रहे हैं । 








यह मणियाँ तो संकेत मात्र है। यदि महाभूतों के स्वरूप की 
कल्पना की जाए तो इस प्रकार की करोड़ों मणियाँ भी उनकी वास्तविक 
शोभा में समक्ष तुच्छ लगने लगती हैं। एक सूर्य सारी पृथ्वी को प्रकाशित 
करता है । एक चन्द्रमा सारी पृथ्वी पर अपनी शीतल किरणों पहुँचाता है! 
ग्रौर समस्त सृश्ि में वज्ञानिकों ने करोड़ों सूर्थो का अनुमान लगाया है ? 
फिर भी उपनिषद कार ने कहा में कि “वहाँ न ते सूर्य प्रकाश फंला 
सकता है, नहीं चन्द्रमा और तारागण का समुदाय ही श्रौर न यह 
त्रिजलियाँ ही वहाँ प्रकाशित हो सकती हैं” (इवेताशवतरोपनिपद ६॥१४) 
एतरेयोपनिपद ३।३ इसका उत्तर देता है कि “यह ब्रह्मा, इन्द्र, प्रजापति 
समस्त देवता पृथ्बी, वायु, आकाश, जल और तेज महाभूत यह समस्त 
प्रभान स्वरूप परमात्मा से शक्ति पाकर ही अपने कार्य में समर्थ होते हैं । 
| इवैत्ाध्वरोपनियद ४॥१ में इस तथ्य की पु करते हुए कहा गया है 
| “बढ़ी झग्नि है, वह सूर्य है वह वायु है तथा वही चन्द्रमा है, वह 
| अन्यान्य प्रकाश युक्त नक्षत्रादि है, वह जल है, वह प्रजापति है, वही 
; ब्रह्म है। | 


पृथ्वी करा विशाल आकार कल्पनाहीन है। उस पर हजारों 
पव॑त, नदियाँ परिवाह, नगर विद्यमान हैं । हजारों मील लम्बे समुद्र ठाठे 
मार रहे हैं। ८४ लाख योनियों के करोड़ों अरबों जीव इस पर निवास 
करते हैं। एक मनुष्य ने अपने जीवन धारण करने के लिए श्वनेकों 
खाद्य पदार्थों को उपजाने की विधि व्यवस्था की है । प्रकृति स्वयं हमारी 
आवश्यकताओं को देखकर हमारे भोज्य पदार्थ उपस्थित करती है। 
मनुष्य तो प्रकृति के सहयोग से परिश्रम करके अपने लिए खाने योग्य 
वस्तुयें ठपजा लेता है परन्तु कोई भी अन्य जीव ऐसा नहीं कर सकता । 
अन्य समस्त प्राणियों के लिए तो भगवान को ही पृथ्वी पर व्यवस्था 
करनी पड़ती है । यह लहलहाते हरे-भरे, खेत यह पुष्टिकारक फलों के 
पेड़ यह फलों से लदी वेलें, तन मन का सुगन्धित करने वाले फूल, यह 
पृथ्वी के भूषण हैं। प्रकृति में भरे तरह-तरह के रंग जिन्हें देखकर कवि 
और चित्रकार मोहित हो जाते हैं, यह सुन्दर घाटियाँ और आकपेक 
दृश्य जिनकी रूप छटा को निहारने के लिए दर्शक दूर-दूर से जाते हैं । 
मानव वृद्धि द्वारा निम्तित वस्त्रों से अधिक अलंकृत मयूर व नील कंठ के 
पंख व शभ्रन्य पशु पक्षियों के शरीर प्रथ्वी की सुन्दरता का स्मरण दिलाते 
हैं। जो कुछ पृथ्वी पर शोभा हृष्टिगोचर हो रही है, वह सब विष्णु 
के मणि रूपी प्रकाश के कारण है। 


जल का पृथ्वी, अन्तरिक्ष और दयौ-तीनों लोकों में निवास है । 
जल में जीवनी शक्ति है, यह प्राणियों का जीवन है । इसके अभाव में 
जीवन संकट में पड़ जांता है। यह प्राणों को पुष्ट करता है, घारण 
करता है, सुरक्षित रखता है तभी वेद ने इसे औषधि और भ्रमृत की. 
संज्ञा दी है। मानव शरीर में ग्रधिकाँश भाग जल का ही है। अन्य 
प्राणियों में भी ऐसी ही व्यवस्था है। रक्त, वीय॑ आदि शरीर को : 
घारण करने वाली आवश्यक धातुएँ जनीय अंश ही हैं। यदि शरीर में . 
उनका क्षय होने लगे तो शिव्रिलता रोग अ्रशक्तता- ही उसका स्वाभाविक 
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परिणाम है । शरीर से जब जलीय श्रंश निकलता है त्ो प्रकृति उसकी 
पति का प्रयत्व करती है, प्यास लगने लगती है। शरोर में जल का 
संतुलन बने रहने से स्वस्थ रह सकना सम्भव है श्रन्यथा श्रस्वस्थता 
शथ्रा घेरती है। गर्मी में जब प्यास लगती है तो जल ही प्रासों को 
सन्‍्तोष देता है, पेड़, पौधों, फल, फूल, खाद्य अन्नों, हरे-भरे खेतों की 
हरियाली का मूल शक्ति यही जल है। जल न हो तो एक श्रन्न का 
दाना उत्पन्न होना सम्भव नहीं है। जीवन धारण करने की शक्ति और 
सार्मथ्य जल में ही है। इसीको सारी शोभा का मूल इसे ही समभना 
चाहिए | यह भगवान त्रिप्णु की दूमरी मरि है। 

पुथ्त्री पर निवास बरने वाले जीव-धारियों के अस्तित्व के लिए 
वायु झ्रावश्यक है । यदि पृथ्वी के चारों और वायु न होती तो उस पर 
जीवबारियों ओर वनस्पतियों के जीवित रहने की सम्भाव* नहीं थी, 
मनुष्य आदि सभी का जीवन खतरे में पड़ जाता । शरीर जो स्थिरता 
के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता है, उसी मात्रा के झनुसार उन 
तत्वों का उसमें समावेश किया गया है। इसमें नाईट्रोजज ७८,०३३ 
प्रतिशत झ्रावसी जन २०.६६ प्रतिशत, आ्ररगन ०.६४ प्रतिशत, कार्वन-डाय 
 ग्रावसाइड ०.०३ प्रतिशत, हाईडोजन ०.०१ प्रतिशत की माक्रायें वायु में 
रहती हैं। इनके अतिरिक्त ओजोन, नियोन, हीलियम जेनोन और 
क्रिप्टन श्रादि हल्की गसों का भी निवास रहत्ता है । वैज्ञानिक निरीक्षण 
से पता चलता है कि मानव को इसी अनुपात से इन गैसों की श्रावश्य- 
कता है ! 

वायु में जल वाध्प और घूलि कणों का भी अ्रपना महत्व है । 
जल वाप्प की सहायता से ही बादल तुपार और ओश्ोलों की उत्पत्ति 
होती है। इन्द्र धनुष के निर्माण में भी इसी का हाथ है । धृलि करों के 
सहयोग से मेघों, कुहरा और घुन्ध का आविर्भाव होता है । मभेघों में जो 
जल करण स्थित रहते हैं । यह घूलि-करा उनके वाहन के रूप में कार्य 
करते हैं । 
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वायु में तापक्रम की व्यवस्था भी श्रद्भुत है । वायु का ताप 
सूर्य और पृथ्वी दोनों से प्राप्त होता है | सूर्य अग्नि का गोला है। उसका 
व्यास १६.८३ लाख कि० मी० है जो पृथ्वी के व्यास से १०६ गुना है 
और जिसका आयतन पृथ्वी से १० लाख गुना बड़ा है। इसकी सत्तह 
पर ५५३८९० ताप बताया जाता है। यह एक स्थान पर स्थिर है 
झोर अन्य ग्रह इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। सूर्य से चारों ओर 
ताप तरंगें निस्सत होती रहती हैं। सूर्य से जितना त्ताप प्रसारित होता है 
उसका दो अरबवबाँ भाग ही पृथ्वी तल तक पहुँच पाता है। सूर्य का 
जितना ताप वायु मशडल की ऊपरी त्तह पर पहुँच पाता है, उसका ४२ 
प्रतिशत तो वायुमशडल के ऊपरी स्तर से टकरा कर शून्य में गायव हो 
जाता है, १५ प्रतिज्षत वायु ले लेती है। और ४३ प्रतिशत पृथ्वी पर 
पहुंच पाता है । सूर्य के त्ताप से जब पृथ्वी गर्म हो जाती है तो वायु 
पृथ्वी से ही ताप प्राप्त करती रहती है। पृथ्वी का कोई अपना ताप नहीं 
है । वह सूय से ही प्राप्त करती है और फिर वायु को वित्तररा कर देती 
है। वास्तव में यह सूर्य का ही ताप है दोनों स्थितियों में वायु को त्ताप 
सूर्य से प्राप्त हुआ मानना पड़ता है। परन्तु यदि वायु में कोई ऐसी 
व्यवस्था होती कि सूर्य की त्ताप तरंगें वायुमएडल से गुजर न पातीं 
ओर पृथ्वी तल पर न पहुँच पातीं तो प्रथ्वी पर निवास करने वाले 
जीवधारियों और वनस्पतियों का अस्तित्व खतरे में पड़ ही जाता । 


तापक्रम को सम करने के लिए हवायें अच्छा काम करती हैं । 
दिन को थल भाग जल की अपेक्षा गर्म रहता है तो थल पर दबाव कम 
रहता है । परिणामत: जल से थल की ओर हवायें चलती हैं। रात को 
जलीय भाग गर्म रहता है । इसलिए थल से जल की ओर हवायें चलने 
लगती हैं। इनके अतिरिक्त ऋतु सम्बन्धी हवायें और होती हैं जिन्‍्हें 
भानसून हवायें कहते हैं। गर्मी के मौसम के छः महीने यह समुद्र की 
: भोर से चलती हैं और सर्दी के छः महीने थल से जल की ओर चला 


[ ६४/०७ 


करनी हैं। यदि उनका कार्य ग्र्यवस्थित हो जाए तो इसका परिणाम 
वर्षा का अभाव, सूचा सौर भुखमरी होगी । परन्तु ऐसा होता नहीं हैं। 

समुद्र, कील, नदी, तालाब श्रादि जल के स्रोतों से जल-वाष्प 
उठती है और बायु उसे गठगा करती है । जल वाष्प के कारण वायु को 
आद्रता बड़ जाती है | वायु एक सीमा तक ही इस जल-वाष्प को धारणा 
कर गकती है । तायू 7ी जल वाष्प ग्रहण करने की शक्ति समाप्त हो 
जाती है तो जलाययों से बराष्पीकरण रुक जाता है। वायु के वाष्प 
ग्रहगा करने की शक्ति तायक्रम पर निर्भर करती है। तापक्रम बढ़ने पर 
यह दक्ति भी बढ़ जानी है तापक्रम घटने पर यह शक्ति कम हो जाती है 
प्रकृति की बनाई हर वस्तु नियम में रहती है। जिस तरह मनुष्य के 
पेट की अग्नि प्रदीक्त होने पर उपकी भूख बढ़ने लगती है, उसी तरह 
वायु कातापकफ्रम बड़े पर उपक्री भी भूख बढ़ने लगती है और वह 
ग्रथिक जव-वाएय ग्रहण करने की शक्तिप्राप्त कर लेती है। मनुष्य 
प्रागाबारी कहा जाता है और वायु जड़ वस्तु है, परन्तु उसमें भी वही 
गुग विद्यमान हैं जो मनुष्य में हैं । 

वायु का वर्धा से घनिष्ठ सम्बन्ध है। वायु को ब्राद्रता पर वर्षा 
निर्भर करती है। प्रथ्वी के सम्पर्क में श्राकरर धरातलीय वायु गर्म हो 
जाती है। नियम है कि जब वायु गर्म हो जाती है, जो वह हलकी 
होकर ऊपर उठने लगती है । इस रिक्त स्थान की पूति के लिए ठर्न्ड 
हेवाय श्राती हैं। वह भी जब गम हो जाती हैं, तो वह भी ऊपर उठने 
लगती हैँ और उनके स्थान पर दुसरी ठन्डी हवायें श्रातो हैं। यह क्रम 
जाग रहता है । बायु मण्डल में जितना ऊपर जायें उसका तापक्रम कम 
हाता जाता है । श्रतः वह गम हवायें ठएडी हो जाती हैं श्रौर उनमें जल 
वाप्व को ग्रहण करन की झक्ति लीं रहती । वह जल-बाष्प जल-विंद्ुग्रों 
का रूप ले लेती 6 जिन नर्पा कहते हैं । 

वायु म एथओर आइसयंजनक दाक्ति रहती है जिसे प्राण कहते 
€ू। यह खुल रूप में सवंत्र बिलरा हुआ है। इसे प्राप्त करने के लिए 
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किसी पर प्रतिवन्ध नहीं है । इस प्राण के कारण ही शरीर सञ्चालित 
होते हैं। वायू में प्राणों की विद्यमानता से ही वेदों ने इसे भ्रमृत का 
खजाना कहा है। ऋग्वेद १०।१८६।१-३ में इस श्रोर संकेत है “ऐ 
वायु ! हमारे शरीर में ग्रौषधियों को ले आ। वह औपधियाँ मेरे हृदय 
के लिए शान्तिदायक और सुखप्रद होंगी । वह आयू की वृद्धि करें| ऐ 
चायू ! तू हमारे पिता भाई और मित्र को तरह है। हमें जीवन प्रदान 
कर। तेरे पास जो अम्ृृत से ओत-प्रोत भशडार भरा पड़ा है। उसमें 
से कुछ भाग हमें भी दो ताकि हम भी दीर्घजीवी हों ।” डा० गारलैंड 
ने लिखा है “शुद्ध वायु का प्रभाव उत्तेजनात्मक होता है। उमसे रक्‍त में 
शक्ति और शरीर में रासायनिक परिवतंन होते हैं। डा० फ्रान्सिस के 
अनुसार वाय से स्मायु उद्दीत्त हो उठते हैं और शरीर के अन्दर के सभी 
यन्‍्त्र सशवत हो जोते हैं। भारतीय व॑ज्ञानिकों ने सब प्रथम प्रे।शं बाय 
को नियन्त्रित करने के उपाय खोज थे, परिणाम स्दरूप वह अपनी मृत्यु 
पर विजय प्राप्त कर लेते थे। इस विधि को उन्होंने प्रारशायाम नाम दिया 
प्राणायाम से शारीरिक व्याधियाँ तो दूर होती ही हैं। इससे मानसिक 
शवित भी प्राप्त होती है। विचार शवित बढ़ती है। उत्साह, साहस, 
घेये, वल, सत्य, प्रीति आ्रादि ग्रुणों की वृद्धि होती' है, चैतन्यता, स्फूर्ति, 
क्रियाशक्ति, सहनशीलता और मानसिक तीक्ष्णता प्राप्त होती है। 
इससे भय, चिड़चिड़ापन भ्रौर क्षुद्र वृत्तियों का भी शमन होता है । योग- 
दर्शन के साधन पाद के सूत्र ५२,४५३, में बताया गया है कि प्रारायाम| 
हारा-अविद्या-का<त्थरंघकार-दूर..होकर ज्ञान की, ज्योत्ति प्रकट होती है 
ओर मन एकाग्र होने लगता है. यह ऋद्धि-सिद्धियों का केन्द्र है । 


मनुष्य अन्न, जल झ्ादि आवश्यक पदार्थों के बिना लम्बे समय 
तक जीवित रह सकता है, परन्तु वायू के अभाव में एक क्षण भी 
शरीर धारण किए रहना सम्भव नहीं है । यह सोने चाँदी आदि 
चातुओं से भी करोड़ों गुना अधिक मुल्यवान है। व युतो जड़ है। 
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उसके यह गुण सर्च व्यापी विष्णु के कारण हैं । यह विष्णु की तीसरी 
मणि है । 

अग्नि एक व्यापक तत्व है। प्रृथ्वी की सभी वस्तुओं में उसका 
प्रदेश है। प्रत्यक्ष रूप में तो वह केवल लकड़ी से ही दृष्टिगोचर होती 
है परन्तु वास्तव में वह सर्वव्यापी है। मानव शरीर में प्रग्ति की 
विशेष क्रिया है। शरीर की अग्नि प्रदीपत रहने पर ही शक्ति बनी 
रहती है। इसकी मन्दता भ्रशक््मता का चिह्न होती है। खाद्य पदार्थों, 
फल-फूल व पुष्टिकारक दवाग्रों से श्रग्ति ही प्रदीम्त होती है। जब 
भ्रस्ति शरोर को त्याग करने लगती है तो वह ठण्डा पड़ जाता है 
ग्रौर प्राण प्ेछ उड़ जाते हैं । प्राणों की स्थिरता के लिए अ्रग्नि 
का बना रहना आवश्यक है। केवल मानव शरीर में ही क्‍यों, प्रथ्वी 
की हर वस्तु में इसकी विद्यमानता से ही शक्ति बनी रहती है । 
भ्रन्षन वनतस्पतियों, फल, फूल आदि में सूर्य से अग्नि तत्व मिलता है, 
उसी को वह सुरक्षित रखते हैं। उनमें श्रग्ति के इस सुरक्षित भशडार 
को ग्रहण करके ही मानव व अन्य प्राणी शरीर धारण करने की शरक्ति 
प्राप्त करते हैं। यदि सूर्य भ्रग्नि तत्व को विखेरना बंद कर दें तो श्रन्न 
व चनस्पितियाँ उत्पन्त होने का प्रश्न ही नह्ठीं उठता। सूर्य से श्ररित 
प्राप्त करके ही वह फलती फूलती हैं श्रौर हृष्ट पुष्ठ करने के गुण 
रखती हैं । 

जड़ पदार्थों में भी पअ्रग्ति का नित्रास है। धातु, उपधातु, 
मूल्यवान हीरे, रत्नों ओर मणियों के भणडार प्रथ्वी के गर्भ में भरे 
पड़े हैं। भूगर्भ विद्या के शास्त्रियों का मत है कि श्रग्नि तत्व द्वारा ही 
मिट्टी में रासायनिक परिवतन होते रहते हैँ ॥ उठती का यह परिणाम है। 


श्रग्नि शक्ति, स्फूरति की साक्षात प्रतिमा है, यह सजीवता का 
स्रोत है। सूर्य को वृहस्पति, मंगल, शनि अ्रादि ग्रह, उपग्रह और 
पृथ्वी व उसके ऊपर के सभी पदार्थों का मूल माना गया है | ऋग्वेद 
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१४५॥१ में सूर्य को जगत की आत्मा कहा है। सूर्य को स्थावर जंगम 
सबके अन्दर का वास्तविक जीवन माना जाता है। प्रश्तोपनियद १॥५ 
में कहा है कि सूर्य ही निरचयपूर्वक प्राण है। सूर्य की यह महत्ता 
अ्रग्नि तत्व के कारण ही है । जीव की स्थिरता का यह मूल तत्व 
अग्नि विष्णु की चौथी मरिण है । 


आ्राकाश व्यापक्र तत्व है। साधारणतः नील गगन को ही 
आकाश माना जाता है। परन्तु उसकी सीमा यहीं तक नहीं है । हमारे | 
हृदय में आकाश स्थित है.....हमारे चारों ओर झाकाश है। शब्द 
आकाश का गुण है। यदि झ्राकाश न होता तो शब्द सुनाई न पड़ते । 
यह विश्व की सारी हलचल बंद हो जाती । शब्द में इतनी शक्ति दें 
कि इसे हमारे शास्त्रों में ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। मंत्रों का निर्माण 
इसी शक्ति से हो पाया है। शब्दों में इतनी शक्ति है कि वह बड़े-बड़े 
भवनों को गिरा सकते हैं । शेर की दहाड़ से निर्बल प्राणियों के प्राण 
उड़ जाते हैं। सात्विक शब्द मानव के जीवन को पलट देते हैं । 
इन्हें अमृत वर्षा. कही जाती है. विश्व कल्याण की योजनाओं का 
यही माध्यम है। 


पंचमहाभूतों में से यह सबका मूल है। तैत्तिरीपोपनिषद्‌ की 
ब्रह्म।नंद वल्लो के प्रथम अवुतवरादक ने लिया है कि निश्चय ही उस 
परमात्मा से सर्व प्रथम भाकाश तल की..उत्परत्ति.हुईं। आकाश से 
वायु, वायु से अ्रग्ति, भ्ररिन से जल और जल से पृथ्वी तत्व को उत्पत्ति 
हुई है । नाश का उससे उल्ठा क्रम है। प्रलय के समय पृथ्वी जल में, 
जल प्रग्नि में, अग्नि वायू में, वायू आकाश में लथ हो जाती है। 
इससे स्पष्ट है कि आकाश की उत्पत्ति सबसे पहले होती है परन्तु 
इसका लय सबके बाद होता है। इसका कारण यह है कि पाँच महा- 
भूतों में यह सबसे सूक्ष्म है। पृथ्वी ठोष्त और स्थूल है। उसमें सबसे 
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कम शवित होती है। श्राकाश का महत्व सबसे अधिक है। इसमें 
पृथ्वी, जल, वायु ओर अग्नि चारों का निवास रहता है। यह सबबते 
ग्रपने में स्थिर रखने की क्षमता रखता है। यदि ग्राकाश न होता तो 
पृथ्वी, जल, वायू शभ्रौर अग्नि का श्ररितत्व ही न होता । यही आकाश 
विष्णु की पाँचवी मणि है । 


विष्णु पृथ्वी, जल, वायु, अरित और आकाश रूपी पंचमहाभूतों 
की वैजयन्ती माला को धारण करते हैं। ब्ही उनको शोभा 
बढ़ाते हूँ । 
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4०. ञ्ौ €. 
विष्णु और श्री वत्स का चिह ५६ 
विष्णु पुराण १२९६६ के अनुसार अनन्त भगवान िििििलटा शावान थी विषय विष्णु 
के वक्ष: स्थल में जो श्री वत्स का चित, है,.वह-शछ लि, प्रतिरूप हैं । 
प्रकृति की तीन अ्रवस्थायें हैं-उत्पत्ति स्थिति ओर विनाश । सृष्टि के साथ 
विनाश का घनिष्ट सम्बन्ध हैं। जिस वस्तु की भी यहाँ उत्पत्ति हुई त्त 
उसका निश्चित रूप से विनाश होगा, यह प्राकृतिक नियम है। सृष्टि के 
समस्त उपकरणों में विनाश की प्रक्रिया संचलित हो रही है परत्तु वह 
इतनी सूक्ष्म है. कि स्थूल नेत्रों से उसे देखता या अनुभव करना सम्भव 
नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हर घड़ी हमारे शरीर में महत्व- 
पूर्णो परिवर्तेन होते रहते हैं, शरीर में नाश क्रिया चलती रहती है । इसे 
सूक्ष्म यंत्रों से देखा जा सकता है । नाश की ओर भदृत्त होने का प्राकृतिक 
नियम केवल हमारे शरीर पर नहीं वरत्‌ संस्तार की हर वस्तु पर लाई 
होता है । सूये भी इस नियम से बचा नहीं है। हालाँकि सूर्य इतना बड़ा 
है कि उसमें तेरह लाख पृथ्वियाँ समा सकती हैं, परन्तु वह भी अपने 
उत्पत्ति काल से दिंव-दिंन संक्रुचित होता जा रहा है। वह इतना बड़ ह 
और पृथ्वी से इतना दूर है कि उसके विनाश को गति का अनुमान 
लगाना सरल नहीं है। फिर भी वैज्ञानिक खोजों ने सूर्य पर काले घब्वे 
होने की बात कही है और वैज्ञानिकों ने घोषणा की हैं. कि सूर्य पर बड़ें- 
बड़े गड़ढे हैं | इंसपे स्पष्ट है कि सूर्य के विनाश की क्रम भी निरन्तर 
जारी है। यहं अलग बात है कि वह स्थिति लाखों, करोड़ों बपपों 5 । 
हुई हो। ह 
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ऋग्वेद ( १११५॥१ ) में सूर्य को समस्त स्थावर तथा जज्ुम 
सृष्टि का प्राण स्वरूप बताया है। इस पृथ्वी के प्राणियों का जीवन 
सूर्य पर निर्भर है, अन्न, जल, फल, फूल, पेड़, पौधे वनस्पतियाँ उसी 
के बल पर उगते और बढ़ते हैँ। पृथ्वी की हर वस्तु में प्राण फूकने का 
श्रेय सूर्य को ही है। जब सूर्य की प्राण शक्ति ही नियमपूर्वक धीरे- 
घीरे कम होती जा रही है तो प्रथ्वी पर उसके बिखरे प्राणयों का क़मशः: 
निबंसल होना स्वाभाविक ही है । जब लाखों, करोडों वर्षों के बाद सूर्य 
की प्राण शवित पूर्णतः नष्ट हो जायगी तो चारों ओर अन्धकार ही 
न्वथकार हो जायगा। प्रथ्वी पर निवास करने वाले प्राणियों का जब 
अपने मूल स्रोत से सम्बन्ध विच्छेद हो जायगा तो वह स्वयं ही नष्ट 
हो जायेंगे। सूर्य के श्रभाव में अन्न, फल और वनस्पतियों के होने का 
कोई प्रइन ही नहीं उठत।। इनके बिना प्राणियों का जीवन कैसे स्थिर 
रह सकता है ? पृथ्वी और चन्द्रमा की गतिविधियाँ सूर्य के कारण 
संचलित होती हैँ । वर्षा का क्रम भी सूर्थ और चन्द्र के सहयोग से होता 
है । अतः इस स्थिति में वर्षा का झ्भाव स्वाभाविक ही है । जिमत दिन 
सूर्य में ताप नहीं रहेगा, उसी दिन से महाप्रलय का आरम्भ होगा । 
पृथ्वी और उसके समस्त प्राणी नष्ट 'हो जायेंगे । प्रृथ्वी तत्व के नष्ट 
होने पर जल तत्व उभरेगा । वह प्रथ्वी तत्व को अपने में लीन कर लेगा, 
इससे चारों ओर जल ही जल दिखाई देगा । अभी तक पचमभूृतों में से 
एक भुण गन्ध नण्ट हुत्रा है। यह विनाश क्रम वरावर जारी रहता है । 
अग्नि, जल को सोख कर सारे रस को पी लेती है। अग्नि को वायु 
ग्रस लेता है और गन्ध, रस, रूप गुण नष्ट हो जाते हैं। भ्राकाश तत्व 
वायु को लीन करके स्पर्श ग्रुरा को भी समाप्त कर देता है । फिर 
श्राकाश का तन्मात्राश्नों, अहंकार, वुद्धि श्रीर प्रकृति में क्रमशः: लय 
हो जाता है । 
पासचात्य वैज्ञानिकों को भी श्रव इस भारतीय सिद्धान्त पर 
विश्वास हो गया है कि सृष्टि के बाद प्रलय और प्रलय के बाद सृष्टि 
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का होना अवश्यम्भावी है। प्रसिद्ध पश्चिमी विद्वान कान्‍्टे ने अपने पर- 
लोक सिद्धाँत में घोषित किया है कि जिन कारणों से संसार की उत्पत्ति 
झौर स्थिति होती है, उन्हीं से इसका नाश और एक अहृश्य स्थिति में 
छोटा हो जाना आवश्यक है । कान्‍्ट ने हक्‍सले का उदाहरण देते हुए 
लिखा है कि उन्होंने भी इस सिद्धान्त की पुष्टि की है । 


सृष्टि के बाद प्रलय और प्रलय के बाद सृष्टि का चक्र चलता 
ही रहता है। यह प्रकृत्ति का स्वाभाविक क्रम है । गीता ( १८१८ ]) 
में कहा है ' ब्रह्मा का जब दिन आरम्भ होता है तब अव्यक्त से व्यक्त में 
प्रकट हो जाता है श्ौर जब रात्रि होती है तो पहले की त्तरह अव्यक्त 
में लीन हो जाते हैं।” अगले इलोक में और स्पष्ट करते हुए भगवान ने 
कहा है “इच्छा हो या न हो, दिन होने पर जन्म लेना और रात्रि होने 
पर लीन होना यह चलता ही रहता है” (१०॥१६)॥। उत्पत्ति, स्थिति 
झोर लय को हम प्रत्यक्ष रूप से खुले नेन्नों से देखते हैं। जो उत्पन्न 
हुआ है, उसे नष्ट होना ही है। जिसने शरीर धारण किया है, उसे 
एक दिन मरना है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है और मरने के बाद 
फिर जन्म लेना है। इस स्वाभाविक क्रम में कुछ भी निराश होने की 
बात नहीं है । अज्ञानवश हम विनाश होने वाले तत्वों से अपना सम्बन्ध 
जोड़ लेते हैं श्रोर जब वह सृष्टि के स्वाभाविक प्रवाह में बहते लगता है 
तो व्यर्थ की अशान्ति और दुःख को अपने सर भढ़ लेते हैं। जब हम 
नित्य देखते हैं कि सृष्टि के आदि काल से यह क्रम बराबर उला आ 
रहा है और अन्त तक चलता रहेगा तो इसमें दुःख की कौन-सी बात है ? 
चूंकि हम शरीर को सर्वेस्व मान कर चलते हैं, इसलिए उसके विनाश 
होने पर दुःखी होते हैं। सांसारिक दुखों से बचने के लिए आवश्यक है 
कि हम वस्तु स्थिति को समझे और नाशवान तत्वों के नष्ट होने पर 
दु:खी न हों। हम अपना-निरीक्षण करें और अनुभव करें कि हम 
शरीर नहीं वरत्‌ श्रात्मा. हैं। नाश शरीर का होता है, आत्मा का नहीं । 


कं >.->-मकटनरिरीयकनआालीद सम 
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यदि शरीर नण्ट हो रहा है तो उम्तका अभिप्राय केवल पुराने जीर्ण शीर्णा 
वस्र बदल कर नए पहनना है, उसके मूल तत्व का विनाश नहों हो 
रहा । चाहे कंसी भी भयद्ूभूर आंधियाँ और तूफान श्रारवें, भूचाल भौर 
घोर वृष्टि हो, नगरों के नगर ध्वस्त हो जाएं श्रीर सारे विश्व का भी 
विनाश होकर प्रलयकरारी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो भी हमारा नाश 
नहीं हो सकता | श्राधुनिक काल के विनाशकारी श्रर्न-शस्त्रों, एटम वम 
हाइड्रोजन बमों का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह तो स्थुल 
वस्तुओं को ही नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। हानि श्रौर नाश के 
क्रम इस जगत में पग-पग पर चलते रहते हैं, उनसे सुरक्षित रहने का 
एक मात्र उपाय है, ग्रात्म-भाव में स्थित रहना । 


यदि शास्त्रों में वशित प्रलय॒ की सी स्थिति कभी उत्पन्न हो जाए 
जिसमें सारे विश्व का विनाश हो जाए और चारों ओर जल ही जल 
दिखाइ दे तो यह समझना चाहिए कि उस स्थित में भी हमारा कुछ नष्ट 
नहीं हुआ । उस समय भी केवल पंचभीतिक शरीर ही नष्ट होगा । वस्तु 
स्थिति यह है क्रि शरीर अनेकों वार नष्ट हो चुका हैं और अनेकों बार 
जन्म ले चुका है, यदि एक बार और नपष्ट.हो जाएगा तो इसमें दुःख 
ग्रौर चिन्ता की कौन सी बात है ? वेदान्त (२।३।१७) में कहा है 
“जीतवात्मा उत्तन्न होता या मरता नहीं है ।” श्रूति में भी ऐसा कथन 
नहीं मिलता । उन श्रृतिरयों के द्वारा ही इसको अ्विनाशी होना कहा गया 
है | छांदोग्योपनिपद (६।११॥३) में भी स्पष्ट कहा है “जीव के निकलने 
पर शरोर ही मरता है, जीवात्मा स्वयं नहीं मरता ।” श्रत: यदि हम 
अपने वास्तविक रूप को सम्रक लें तो भौतिक विनाश से भयभीत होने 
की कोई वात नहीं है । प्रलय तो हमारी पथ प्रदर्शिका है श्रोर हमें 
शिक्षा देती है कि इस जगत की हर वस्तु नष्ट होने वाली है, श्रतः 
उनकी प्राप्ति में ही अपने जीवन का अमूल्य समय नष्ट न करके अविनाशी 
तत्व को प्राप्त करो जिसका कभी नाश नहीं होता । 
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इस विषय का केवल अध्ययन ही पर्याप्त नही है। वरन्‌ लक्ष्य 
तक पहुँचने के लिए नित्य को मनन चितन और ध्यानकी भी आवश्यकता 
है । हम अपने ध्यान में अ्रतुभव करें कि “इस विश्व की जिन वस्तुओ्रों 
से हमारा सम्बन्ध हैं, वह धीरे-धीरे सब नष्ट होती जा रही हैं, बन्धु- 
वान्धव साथ छोड़ते जा रहे हैं, पंच-भौतिक शरीरों का निरन्तर क्षय 
होता जा रहा है, वह विनाश की ओर तीज गति से बढ़ रहे है, बड़े-बड़े 
भवन और प्रासाद ध्वस्त होते जा रहे हैं, असंख्यों जीव-जन्तु अपने प्राण 
छोड़ रहे हैं, बड़े-बड़े धन कुदेर और राजा महाराजा भी इस प्रवाह में 
चहे जा रहे हैं, किसी में रुकने की क्षमता नहीं है। स्थिति यहाँ तक 
पहुँच गई हैं कि सारा विश्व जल कर भस्म हो गया है और चारों झोर जल 
ही दिखाई दे रहा है। ” इस दृश्य की हमारे अन्तःकरर पर एक छाप बेठ 
जानी चाहिए और हम चलते फिरते भी यह पश्रचुभव करने लगें कि इस 
संसार में दिखाई देने वाली समस्त वस्तुएँ एक दिन नष्ट होने वाली हूँ। 
श्रत: जिन वस्तुओं से हमारा व्यक्तिगत सम्बन्ध जुड़ा हुआ है, उनको भी 
नष्ट होता देखें और अनुभव करें कि उनके नाश के स्वाभाविक क्रम में 
हमें कुछ भी दुःख नहीं हो रहा। इस ध्यान का निरन्तर अध्ययन करते 
रहने से राजा जनक जंसी आत्मिक स्थित्ति प्राप्त हो सकती है । जनक ने 
एक बार कहा था कि यदि मेरा राज्य भी नष्ट हो जाए तो मेरी कुछ भी 
हाति नहीं है | याज्ञवल्क्य ने एक बार उनकी परीक्षा ली और योगमाया 
से उनके महलों में आग लगवादी । उस समय वह उपनिषदों की कथा 
सुन रहे थे। कइ वार नौकर भयंकर श्रग्निकाशड की सूचना लेकर आए 
परन्तु उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और वह कथा सुनकर ही राज- 
महल लौटे । 

बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो यह समका लेता है कि जब इस जगत 
की समस्त वस्तुएं एक दिन नष्ट होने वाली हैं तो कूठ, छल, कपट, फरेव 
घोखेबाजी, घूस मिलावट आ्रादि उपायों से उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न 
पयों ककू ? यही विष्णु के वक्ष:स्थल पर स्थित श्रीवत्स की प्रेरणा है । 


हि जा 0 के छ् ग्रह 


विष्णु का यज्ञोपवीत १७ 
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भागवत ११११ में कहा है कि भगवान विष्णु अ--उ-+-मूं इन 
तीन मात्रा वाले प्रशव को यज्ञोपवीत के रूप में धारणा करते हैं। प्रणव 
में तीन मात्रा हैं, यज्ञोपवीत में तीन तार होते हैं। वह एक रूप ही हैं । 
यज्ञीपत्रीत को हर समय अपने कंघे पर घारण रखने का श्रभिप्राय है 
अणव को सर्देव झपने साथ रखना, एक क्षण के लिए भी उसे श्रलग न 
करना, उसे छाती से लगाए रखना । इससे विदित है कि “विष्णु को 
श्रोंकार की साधना प्रिय है श्र वह इसकी ओर प्रेरित करते हैं कि 
विष्णु मक्त उनका अनुकरण करें ।” 


5 परमात्मा का सर्व श्रेष्ठ और स्व्राभाविक नाम है। छोटे 
बच्चे के रोने की श्रावाज “श्रोप्रा” सी होती है । ऐसा लगता है कि वह 
5 का जप कर रहा है। वृक्षों के पत्तों की साई-साँइ, नदी श्रौर समुद्र 
की लहरों की घ्वनि और मोटर गाड़ियों की आवाज में ओ्रोंकार' की 
ही छाप मिलती है । श्रंगड़ाई व डकार लेते हुए स््रयंगेव यह भीतर से 
प्रसफुट्ित होता हैं। प्रकृति परमात्मा के इस स्वाभात्रिक नाम को 
निरन्तर जपने की प्रेरणा देती है । यह अवार शक्ति और सामथ्यं वाला 
है। ईश्वरीय सम्पदाएँ इसमें झोत प्रोत हूँ। इसे ब्रह्म भी कहा 
जाता है । 


जैसे एक छोटे से थीज में एक वृहद्‌ वृक्ष समाविष्ट रहता है । 
उत्ती तरह “» में समस्त विद्व निहित है । इसलिए इसे बीज कहते हैँ, 
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यह ब्रह्म का प्रतीक है। इसीलिए हिंदू जगत में इसे कल्प्राण के मन्‍्त्रों 

का शिरोमणि माना जाता है। स्वस्तिक को सर्वेतोतुद्ली कल्पाण का 
प्रतीकात्मक चिह्न माना जाता है । पूजा कार्यों में वह अग्रणी रहता है, 
यह स्वस्तिक 5» का ही विकृृत रूप है। सिखों के प्रमुख ग्रन्थ “गुरु 
ग्रन्थ साहब में 'एक झंकार सतगुरु प्रसाद! कहकर 5» की ही महिमा 
का वर्णोन किया गया है और यह उनके धर्म का प्रमुख चिन्ह बन 
गया है । 


3%' सभी अन्य मन्त्रों का शिरोमणि है। इसकी सर्व-श्रेष्ठता 
का मूल्यांकन इसी तथ्य से किया जा सकता है कि इसकी सहायता के 
बिना सभी सनन्‍्त्रों का प्रभाव धूमिल है और “5४ हो उनका शाप विमो- 
चन करता है। .3% के नेतृत्व में ही वह अपना प्रभाव दिखाने की 
सामथ्य रखते हैं। इसके बिना तो सभी मन्त्र श्रंगहीत से हृष्टिगोचर 
होते हैं । यही सभी में शक्ति फूकने वाला है। इसी लिए तनन्‍त्र में कहा 
गया है--- 'मन्त्राणों प्रणव: सेतु: मन्‍्त्रों की सफलता के लिए प्रणव 
पुल का-सा काम..करता.है.। जिस तरह पुल या नाव के बिना किसी 
नदी को पार करता असम्भव होता है, उसी तरह 5» के बिना प्रणव 
की सहायता के अभाव में सिद्धि अशवय है । प्रणव के साथ मिल जाने 


से पुल तैयार हो जाता है और साधक सफलतापूर्वक पार हो जाता है । 


वेद-शास्त्रों ने इसे सर्वेश्रेष्ठ मन्त्र, जप, त्प व ध्यान घोषित किया 
व इसकी साधना की प्रेरणा दी। शास्त्र इसकी महिमा का गान करते 
नहीं अधाते । यजुर्वेद ( अ० १५ ) ने आदेश दिया “उ+ समर --३४ का 
स्मरण करो। क्‍योंकि ज्ास्ष का वचन है कि “5 के स्मरणा, कीर्तन 
श्रवण और जप से उस परत्रह्म को मनुष्य प्राप्त हो जाता है, अतः 3 में. | 
परायण रहे ।” वेद ने फिर कहा “प्रखवान्तंगत परं ब्रह्म ” ईश्वर प्रशव 
में स्थित है । अतः प्रणव की उपासना करनी चाहिये । इससे ब्रह्म 
साक्षात्कार होता है । 
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उपनिपद्‌ के ऋषियों ने प्रणव की धोर तपश्चर्या की थी | 
उन्होंने प्रणव के दिव्य श्रनुभव उपनिषदों में व्यक्त किये हैं । इसकी 
व्याख्या श्रौर स्पष्टीकरण किया है। महिमा का गुर गान किया है और 
जप घ्यान की प्रेरणा दी है । 


कठोपनिपद्‌ ( १। २। १५---१७ ) में यम कहते हैं जिस परम 
पद का सम्पूर्ण वेद प्रतिपादन करते हैं, जिस पद का सम्पूर्ण तप आभास 
कराते हैं, जिस पद की कामना वाले साधक ब्रह्मचयं का पालन करते 
हैं, वह पद मैं तुम्हें संक्षेप में कहता हूँ । “3 एक श्रक्षर मात्र है । यही 
ग्रक्षर ब्रह्म है, यही परब्रह्म है, श्रत; इस अक्षर को जानकर जिसकी 
इच्छा करे, वही इसे प्राप्त हो जाता है। यही एक श्रेष्ठ आधार है, यही 
परम आधार है, इस आधार के जानने वाला व्यक्ति ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित 
होता है ।” श्रर्थात्‌ इससे भौतिक व श्राध्यात्मिक दोनों प्रकार की 
सम्पदाएँ प्राप्त होती हैं, वह विकास की उच्चतम अवस्था तक पहुँच 
सकता है । 


प्रन्‍नोपनियद्‌ के पॉँचवें प्रइन॑ में शिवि पुत्र सत्यकाम ने महपि 
पिष्पलाद से प्रदन किया-भगवन ! जो मनुष्य शारीरान्त होने तक ओंंकार 
का भले प्रकार ध्यान करता है, वह उसके द्वारा किस लोक पर विजय 
प्राप्त करता है, यह वताइये। (१) महपि बोले “हे सत्यकाम ! यह 
श्रोंकार परत्रह्म है भर यही अपर ब्रह्म भी है, ऐसा जानने वाला मनुष्य 
इस एक प्रयास से ही ब्रह्म के एक रूप को..पा.लेता. है.। (२) यदि वह एक 
मात्रा वाले झोंकार का ही ध्यान करें तो वह उसके द्वारा ज्षीघ्र ही प्रथ्वी 
पर प्रकट हो जाता है। ऋग्वेद की ऋत-चाएऐ, उसे मनुष्य देह की प्राप्ति 
कराती हैं । वह ब्रह्मचर्य से युक्त श्रौर श्रद्धान्वित होकर महिमायुक्त होता 
' है। (३) यदि दो मात्राश्रों वाले-ओंकार-का_ ध्यान करें-तो-चन्द्रलोक-की' 
_ प्राप्ति होती है । यजुर्वेद के मन्त्र- उसे वहाँ ले जाते हैं। वह वहाँ का सुख 
मभोगकर फिर इस मनुष्य लोक में श्रा जाता है। (४) ल्रिमात्रिक श्रोंकार 


४२६ ) 


के परमेश्वर का निरंतर घ्ताव करने वाला पुरुष तेजोमय सूयलोक को 
प्राप्त होता है ।..सर्प.के.केंजली, से. कटने हे ० वह पापों से छूटकर 


का ि 
«४०७०७ + ४४ डिक >> 7 ज* 
४ 


सूमवेद द्वारा अह्यालोक में पहुंचाया जाता है (बह इस प्राणियों का श्र 
परमेश्वर से साक्षातकार कराता हैं। (५) श्रोकार की तीन मात्राएं परस्पर 
सम्बद्ध रहती हुई भरयुक्त होने पर मनुष्य हृढ़ संकल्प वाला होता हुझा 
परमेदवर का ज्ञाता बन जाता है ।” (६ ) इससे साधक के सर्वतोमुखी 
कल्याण की ध्वनि निकलती है । 


मुर्‌डकोपनिषद्‌ में कहा हैं. अत घनुष और आत्मा वाश , हैं, 
ब्रह्म उसका लक्ष्य बताया बताया गया है.!... उसे अभ्रमत्त मनुष्य ही वॉच सकता 
है। बाण से उस लक्ष्य को मद: 3 सी.में तत्मय, हो. जाये” (२१४४) । 
इसमें यह आश्वासन है कि धनुष रूरी प्रणत्र से ब्रह्म हपी लक्ष्य के भेदन 
किया जा सकता है । 
माणड्क्योपनिषद्‌ के ऋषि की अभिव्यक्ति हैं ध्ञोंक्ार मय अंबि- 
नाशी ब्रह्म है, उत्तकी महिमा को प्रत्यक्ष लक्षित कराने वाला यह सम्पूर्ण 
विश्व है। भूत, भविष्यत, वर्तमान आदि तीनों कालों वाला यह संसार 
आकार ही है और.तीनों कालों से परे जो अन्य तल है! हु हा ओंकार 
«ही. है.९)... 


तैत्तिरीयोपनिपद्‌ में शिक्षा वल्‍्ली के अष्टम अवुवार में घोषणा 
है, “3 ब्रह्म है, 5 हो विशत्र है, 5» ही अनुऋृति है। हे गुरुदेव ! पुनात्रो 
ऊँसे ही साम गायक साम गात करते हैं, 5» शोम कहंते हुये हो शास्त्र 
पढ़े जाते हैं, <* से ही ग्रध्व॑यु प्रतिगिर मस्त्र प्रारम्भ करता है, 5* कहकर 
ही ब्रह्म यज्ञ की अनुमति देता है, * से ही अग्निहोत्र की आाज्ञी दी 
जाती है, ** का उच्चारण करता हुआ अध्ययन प्रारम्भ करने वाला 
ब्राह्मण बच्म को प्राप करने की बात.कहता है। ३* के प्रभाव से ब्रा 
फ्री प्राप्ति होती है ।' 


कब हक कप * ६ ध्क न हि, की 337५ ृात 
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पडा चवा58यघीी/0/48 | कौ और र टी रजत ॥ ६ रो 
रुप जो श्रक्षर यज्ञ में उदगाता द्वारा सर्वे प्रथम उच्चारण किया जाता 
है, वही परमात्मा का नाम और प्रतीक है। समस्त स्थावर और जगम 
प्राशियों और पदार्थों का रस प्रथ्वी है, प्रथ्वी का रस अथवा कारश जल 
है, जल का रप्त औषधियाँ हैं, औपधियों का रस यह मनुष्य देह है, मनुष्य 
का रस वाणी है, वाणी का सार ऋचा है, ऋचा का सार साम है और 
साम का सार उदगीथ ( श्रोंकार ) है । यह झोंकार जो प्रथ्वी श्रादिरसों 
की गणना में आठवाँ है, वह सब रसों का सार रूप प्रमात्मा का प्रतीक 
होने के कारण परमात्मा के समान ही उपासना करने योग्य है श्रीर इसे 
यसी ही भावना से ग्रहण करना चाहिए।? (१॥१॥१-३) “इस “४ से 
तीनों वेदों में बतलाई यज्ञीय विधि प्रचलित होती है । अध्वयु इसी 3 
का मन्त्र सुनाता है, होता इसी की प्रशंसा करता है और उद्गाता इसी 
का गान करता है। यह सब कर्म इस अ्रक्षर की पूजा के निमित्त ही किए 
जाते हैं ।” (१।१।६) “जो श्रोंकार के रहस्य को समभने वाले का अहित 
साधन करना चाहता है, वह उसके प्रभाव से स्वयं ही मिट्टी के ढेले की 
तरह छिन्न-भिन्न हो जाता है । इस रहस्य को जानने वाले को अभेद्य 
पापाणों के समान ही समझना चाहिए ।” (१॥२।८) श्रोंक/र उपासना से 
साधक में इतनी श्राध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न हो जाती हूँ कि आसुरी ध्ृत्तियों 
के संगठित श्राक्रमणों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वरन्‌ बह 
असुरता स्वयं इस चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो जाती है । ४» पाप 
वृत्तियों से बचने का एक कवच है। इसे पहन कर दात्रुओं से सुरक्षित 


, रहा जा सकता है। यह ऐसी ढाल है जिस पर तीत् अखा-शसत्र भी असफल 
* रहते हैं, उल्टा आक्रमणंकारी पर ही चोट लगती है ।” 


ब्रह्म भर “४४ की एकता का बोध करते हुए मेत्रायरशयुपनियद 
(५१३) में कहा है “ब्रह्म के दी ही स्वरूप हैं, मूर्त श्रौर श्रमूर्त । उनमें से 
जो मूर्त है, वह श्रसत्य है श्रौर जो श्रमृर्त है, वह सत्य है । वही ब्रह्म है । 


ड४र८ ] 


जो ब्रह्म है, वही ज्योति है, जो ज्योत्ति है। वही आदित्य है, वही “5४ 
है, वही आत्मा है। 3४ में सव कुछ अवस्थित है। “इसे समस्त काम- 
नाओं की पूर्ति करने वाला भी बताया गया है” ४& पविन्न अक्षर है । 
इस अक्षर को जानकर मनुष्य जिस की इच्छा करे, वह उसे प्राप्त हो 
जाता है।” (५४) अगले इलोक में “३४ के स्थूल शरीर की व्याख्या करते 
हुए कहा गया है “अ्रग्ति, वायु और सूर्य के रूप में यह प्रकाश वाला हैं, 
रुद्र और विष्णु के रूप में अधिपति है, गाहँपत्य, दक्षिणाग्नि और झाह- 


कान के मा ८0२५ कं धक्का का जपुप 


चनीय यह उसके २ मुख हैं, ऋग्वेद, यजुब्द और सामवेद.क़ो वह जानता 
है। भू व और स्व: यह तीन उसके लोक हैँ, भूत, भविष्य और वर्तत- 
मान उसके काल हैं, प्राण, अरिन और आदित्य उसके प्रताप हैं, अन्न, जल 
भ्रौर चन्द्रमा उसके पोषणा हैं, बुद्धि मन और अहुद्भार उसके चेत्तन हैं 


“आर -प्राय, अपन तथा उ्यात-उसके-्प्रसप हैं । ह 


अथवेशिर उपनिषद्‌ में कहा है “जो 'ठ>कार' है, वह प्रराव है 
चही सर्वेष्यापी है, जो सर्वेग्यापी है, वही श्रनन्त है, वही तारक रूप है 
जो तारक रूप है, वही सूक्ष्म रूप है, जो सृक्ष्म रूप है वही शुक्ल है, जो 
शुक्ल है वही विद्युत रूप है, जो विद्य त्त है वही परत्रह्म रूप है 


5“कार में क्या-क्या स्थित है, इसका विवेचन करते हुए प्रशावो- 
पनिषद्‌ में कहा है “उस 5>कार में तीन देव, तीको लोक, वेद जप तथा 
तीन अ्रग्नियाँ कही गई हैं, साथ ही ्त् तीनों मात्रा अ्धे मात्रा भी उससमें 
निहित हैं वयोंकि वह उस परम शिव तत्व का. ही. .स़रूप है (१-८) 
ऋग्वेद, गाहंपत्य (अग्नि), पृथ्वी व ब्रह्म ये ३ तत्व ब्रह्मवेत्ताओं ने '55 
के तीन अक्षर अं, उ' भू में से जो । पहला भ्रक्षर 'अ' है, उसमें स्थित 
बताए हैं, इन सबका स्वरूप वह अ' है। (१) यजुर्वेद, आकाश दक्षि- 
राग्ति तथा देवश्रेष्ठ भगवान. विष्णु का स्वरूप उकार को कहा गया 


है । (२) सामवेद, स्वर, आहवनीय (श्रग्ति), परम देव शद्भूर का स्वरूप 


ई डर6. 


म' कार को बताया गता है ।” (३) तीन देवों, तीव वेदों और तीन 
अग्नियों की उपासना से जो पुरय प्राप्त होता है, वह “४5'कार की उपा- 
सना से हो जाता है । 


गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है “सब वेदों में प्रण॒व 
अर्थात “कार मैं हूँ (६८०) (६।१६) | गीता के (१७२४) इलोक में 
कहा है” ब्रह्मवादी लोगों के यज्ञ, दान, तप, तथा अन्य शस्त्रोक्त कर्म सदा 
“5४ के उच्चार के साथ हुआ करते है ।” गीता में एक ओर स्थान पर 
परम गति का लाभ बताते है “एकाक्षर ब्रह्णतप ४४ का 
उचारण तथा परमात्मा का चिन्तन करता हुआ जो शरीर त्याग करता 
है, वह परमगति को पाता है । 


योग दर्शन की घोयणा है “प्रणव का जप और शभ्रर्य विचारने से 
समाधि लाभ होता है । (१२८) क्योंकि इस से चित्त चंचलता रहित 
हो जाता हैँ ।” झोंकार की उपेक्षा करने वाले की देवी भागवत में निन्‍्दा 
की है “जो ब्राह्मण श्ंकार को पिता रूप में और गायत्री को माता रूप 
में नहीं जानता, उसका हीन जन्म समभना चाहिए ।” भगवान मनु ने 
(२६४) आदेश दिया है कि “वेद के अध्ययन के श्रारम्भ और अन्त में 
5३% का उच्चारण आवश्यक है । 


मह॒पि याज्ञवल्त्रय का कथन है “वेदों का श्रादि अक्षर “3४ 
ब्रह्मलप है। इसप्तमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रतिष्ठित हैँ। सर्ववेत्ता 
वही है जो प्रणव को जानता है। यह सब प्रकार के योग साधनों का 
सार है। इसको जानना श्रावश्यक्र है। जो प्रणव को जान लेता है । 
उसे और कुछ जानने की श्रावदयकता नहीं रहती | मन्त्र-पाठ से पूर्व 
“5४ का उच्चारण आवश्यक है । सारे मन्त्र ओंकार से मिलकर ही फल 
प्रदान करते हैं ।” 


४३० | 


ह.] 
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न ३०७८ अनन>-म>मीनाओवनााया- 


विष्णु विश्वव्यापी देव हैं, ओंकार भी सर्वेष्यापी और श्रनंत हैं । 
विष्णु अपने तीन पयगों से सारी सृष्टि को नाप लेते हैं। ओंकार ब्रह्म है, 
उसमें सब कुछ उपस्थित है, झ्ोंकार विष्णु का स्वरूप ही है | विष्णु 
श्रोंकार से एक्‍्य स्थापित करने के लिए उसे धारण करते हैं। जो 
साधक विष्णु रूपी विश्व व्यापी ईश्वर से एकता अनुभव करना चाहते 
हैं, उर्हें ओऑंकार को जप, ध्यान, मनन चितन के रूप में ग्रहण करना 
चाहिए, यही विप्णु के यज्ञोपवीत ग्रहण करने का अभिष्राय है । 


७ ६७ 
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विष्णु पुराण १२२।७० के अनुसार भगवान विष्णु अ्रहंकार 
को शाज्ू घनुप के रूप में घारण करते हैं। वाण रूपी इन्द्रियों को 
कह सवच्छन्द नहीं होने देते उन्हें निरन्तर अपने नियंत्रण में रखते हैं । 
बाण छोड़ने के लिए तो घनुप उनके हाथ में रहता ही है। वह अहंकार 
को अपने हाथों से निकलने नहीं देते । अहंकार ऐसी आासुरी शक्ति है 
जो अवसर पाते ही साथक पर आक्रमण करती है। संसार भें कोई 
विरला ही ऐसा व्यक्ति होगा जो इसके कुप्रभाव से पीड़ित न हो । बड़े 
बड़े संत महात्मा, तपस्‍्व्री, ज्ञानी, उपदेशक विद्वान, लेखक आदि भी 
इसके शिकंजे में फंसे रहते हैं। जिसने इसको नियंत्रण में कर रखा है । 
समझना चाहिए कि वह अत्यन्त पवित्र शुद्ध व शक्तिशाली श्रात्मा है । 
साधारण व्यक्तियों को तो वह क्षण भर में परास्त कर देता है । ऐसे 
दात्मु से सावधान रहना हर बुद्धिमान व्यक्ति के लिए श्रावश्यक है | हमारे 
ऋषि इस सम्बन्ध में अत्यन्त सतर्क रहे हैं और पगर-पम्र पर इसके गम्भीर 
प्रहारों से बचने के लिए उपदेश देते रहे हैं । 


गीता १५११६ “जो संस्कृत बुद्धि न होने के कारण यह समझे कि 
में ही अकेला कर्ता हूँ, समझना चाहिए कि बह दुमेति कुछ नहीं जानता ।* 
१८४८ मुझमें चित्त रखने पर तू भेरे श्रनुग्रह के संकटों को श्रर्थात्‌ कर्म 
के शुमाशुम फलों को पार कर जावेगा । परन्तु यदि अहंकार के वक्ष 
हो मेरी न सुनेगा तो नाश पावेगा 7” ईशावास्योपनिषद (६ ) 
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मनुष्य अ्रविद्या की उपासना करते हैं। वे अज्ञान स्वरूप घोर भ्रन्धकार 
में प्रवेश करते हैं और जो मनुष्य विद्या में रत हैं अर्थात्‌ मिथ्यासिमान 
में मत्त हैं, वे उससे भी मानो अधिकतर अन्चकार में प्रवेश करते हैं।” / 
महोवनिषद “अर कारके कारण विपत्ति झाती है, अहंकार, के कारण 


द | 
दुष्टमवीश्यवियाँ उत्तन्‍त होती हैं। अहंकार के कारण कामताय उत्पस्त | 
होती हैं। अहंकार से बढ़कर मनुष्य का कोई दूसरा शत्रु नहीं है । | 


श्री विजय कृष्ण गोस्वामी “मन में अभिमान का अणुमात्र भी 
प्रवेश हो जाता है तो बड़े-बड़े योगियों का भी पतन हो जाता है । 
अभिमान भयानक झत्रु है। मैं काम का त्याग करू गा, क़ोव को त्याग 
करूगा और लोग मुझे साधु कहेंगे, यह अभिमाव सब की अपेक्षा बड़ा 
दात्रु है।” स्वामी रामतीर्थ “जब तक तुम,कंबी के समान.अपने अहंकार को 
सिर के ज्ञान रूपी ओर के नीचे नहीं रखोगे तब तक उस प्यारे के सिर 
के बालों को भी नहीं प्राप्त हो सकते।” उड़िया स्वामी जी “अहंता और 
समता ही बन्धन है ।” 


परन्तु अभिमानी नहीं जानता कि सब बड़े-बड़े पराक्रमियों का 
तेज, बलवानों का बल, विद्वानों की विद्या, तपस्वियों का तेज और 
ओजस्वियों का श्रोज उसी ईश्वर से है । योग वशिष्ठ “वही सब कर्म 
करता है। सब भोगों का भोक्ता सब शब्दों को श्रवण करने वाला भागवत 
रूप और सब की भावना करते वालो वहां परम प्रकाश रूप है। 
इवेताइ्वतरोपनिषद ६॥१४ “वहाँ न तो, सूर्य प्रकाश फंला सकता है । 
न चन्द्रमा और तारागण का समुदाय ही झौर न यह विजलियां ही वहां 
प्रकाशित हो सकती हैं। फिर यह लौकिक अग्नि तो कैसे प्रकाशित हो 
सकती है ? क्योंकि उसके प्रकाशित होने पर ही ( उसके प्रकाश से ) 
बतलाए हुए सूर्य आदि सब उसके पीछे प्रकाशित होते हैं, उसके प्रकाश 
से यह सम्पूर्णा जगत प्रकाशित होता है ।” 


वि] 
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तेत्तिरीयोपनिषद “इसी के भय से पवन चलता है इसी के भय 
से सूर्य उदय होता है, इसी के भय से अग्नि और इन्द्र और पाँचवां 
मृत्यु ( ये सब ) भपना-अश्रपना कार्य करने में प्रवृत्त हो रहे हैं ।” एतरेयो- 
पनिपद ३॥२ “जो यह हुदय है यही मन भी है, सम्यक ज्ञान शक्ति, झाज्ञा 
देने की शक्ति, विभिन्न रूप से जानने की, शक्ति, तत्काल जानने की शक्ति 
धारण करने की शवित, देखने की . शक्ति धैये, बुद्धि, मनन, शक्ति, वेग 
मरण शवित, संकल्प शक्ति, मनोरथ शवित, प्रारशवित, कामना शवित 
स्‍त्री संसर्ग आदि की अभिलापा, इस प्रकार ये सबके सब स्वच्छ ज्ञान 
स्वरूप परमात्मा के ही नाम अर्थात्‌ उसकी सत्ता को बोध कराने वाले 
लक्षण हैं....३३ यह ब्रह्मा इन्द्र प्रजापति समस्त देवता प्रथ्वी, वायु, 
श्राकाश जल और तेज, पांच महाभूत छोटे-छोटे मिले हुए से बीज रूप 
समस्त प्राणी इनसे भिन्न दूसरे भी श्रन्डे से उत्पन्न होने वाले एवं जेर से 
उत्पन्न होने वाले तथा पसीने से उत्पन्न होने वाले, जमीन फोड़कर उत्त्पन्न 
होने वाले तथा घोड़े, गायें, हाथी, मनुष्य ये सब के सब मिल कर जो 
कुछ भी यह जगत, जो भी पंखों वाला, चलने फिरने वाला और नहीं 
चलने वाला प्राणी समुदायब हैं वह सव प्रज्ञानस्वरूप परमात्मा से शक्ति 
पाकर ही अपने-प्रपने कार्य में समथ होने वाला है, यह उस प्रज्ञानस्वरूप 
परमात्मा में ही स्थित है, यह समस्त ब्रह्माराड ज्ञान स्वरूप परमात्मा 
से ही ज्ञानधावित युवत है प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा ही इस स्थित का 
आधार है। यह प्रज्ञान ही ब्रह्म है ।” 


मुएशडकोपनिपद ३। ह४ “यह परमेदवर ही प्राण है जो सब 
प्राणियों के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। इसको जानने वाला ज्ञानी 
ग्रभिमान पूर्वक बढ़-बढ़ कर बातें करने वाला नहीं होता ।” प्रइनो- 
पनिषद “पृथ्वी और उसकी तन्मात्रा [ सूक्ष्म गन्ध ) भी, जल...ओर.रख.. 
तन्मात्रा भी, तेज और रूप तन्मात्रा भी, वायु और स्पर्श तन्मात्रा भी 
आकाश और शब्द तन्मात्रा भी, नेन्न इन्द्रिय श्र देखने में आने वाली 
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त्रस्तु भी सब उसी परमात्मा से झित प्राप्त करके अपनी गतिविधियों 
का संचालन करते हैं। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है कि मैं समस्त 
प्राणियों के हृदयों में वेठकर उन्हें मशीव की तरह घुमाता रहता हूँ और 
वह घूमते रहते हैं। इस स्थिति में अपने को कर्ता मानना श्रज्ञानता का 
परिचायंक है। अपने को अकर्ता समकना ही ज्ञान का लक्षण है। 


भगवानत्र विष्णु इस अहंकार को अपने पर हावी नहीं होने देते, 
उसे अपने हाथों में रखते हैँ, वह अपने भक्तों को भी प्रेरित करते हैं 
कि आत्म कल्याण के लिए अ्रहुंकार रूपी शाजद्भ धनुष को काबू में रखता 
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चाहिए अन्यथा यह घुन को तरह आत्म शक्ति को खा जाएगा 


विष्णु के वाण ५६६ 








विप्णु पुराण ५२२७३ के अनुसार पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ वार रूप से भगवान विष्णु के श्रायुधों में विराजी हैं। 
दाण को जब छोड़ा जाता है तो वह भपने लक्ष्य पर सीधा जाता है। 
इन्द्रियाँ भी अ्रपने-अपने विपयों की ओर वाण की तरह दोड़ती है । 


यही इन्द्रियों श्रौर वाणों की समानता है । 


श्रावण, त्वचा, नेत्र, श्राण और जिह्ला-यह पॉौँच ज्ञनेन्द्रियां हें । 
वाक, हाथ, पर, गुदा और उपस्थ-यह पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। यह दस 
इन्द्रयाँ मनुष्य के उपयोग के लिए बनी हैं। यह मानव शरीर के 
भ्रावश्यक अंग हैँ। इनमें से किसी एक की भी कमी हो जाए या उनमें 
रोग उत्पन्न हो जाए, तो शरीर के स्वाभाविक कार्यों में बाधा उपस्थित 
होती है, उनका उचित उपयोग किया जाए तो मानव के मित्र सिद्ध 
होती हैं परन्तु यदि उन्हें स्वच्छुन्द छोड़ दिया जाय और वह अपने- 
प्रपने बिपयों में विचरती रहें तो वह स्वामी की शत्रु बच कर उसका 
ताश कर देती हैं | इसी लिए श्रध्यात्म शास्त्र का आदेद है कि कल्यारा 
श इच्छा वाले साधक को इन्द्रियों पर नियंधरशा रखना चाहिए | विष्णु 
वाणों को अपने तरकश में रखते हैँ ओर अ्रावश्यकता पड़ने पर अपने 
इच्छित स्थान की ओर छोड़ते हैं। विप्णु को इन्द्रियाँ अपने कावू में हैं । 
वह वाणों के प्रतीक द्वारा संकेत करते हैं कि जिन्हें विष्णु के तदरूप 
होना हो, वह अपनी इन्द्रियों को नियन्त्रण में रखें । 
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शास्रों का आदेश है कि हम हाथों से किसी को कष्ट न दें। 
चोरी श्रादि कोई बुरा कार्य न कर, साधु संतों व ग्रुरुजनों की सेवा करें, 
पैर सत्संग और देव मन्दिर की शोर अग्रसर हों सेवा कार्यों मे प्रवृत्त हों 
वाणी से मधुर शब्द ही बोलें, ऐसे वाक्य न कहें जिससे किसी को बुरा 
लगे, सत्शारत्रों और उपदेशों का ही श्रवरा करें, भगवान के निग्रह और 
साधु संतों के ही दर्शन करें, स्वाद के लिए नहीं, शरीर धारण करने के 
लिए विवेक पूर्वक खाएँ । 

आज वातावरण बहुत दूषित हो चुका है | उपन्याप्त पत्रिकाएँ 
फिल्में काम-वासना को भड़काने का आसुरी काम कर रही हैं। नेत्र स्त्री 
में पवित्र रूप को नहीं, कामी रूप से ही देखते हैं, उनके अंग प्रत्यंग का 
निरीक्षण करते हैं। भजन कथा, कीतंन, सुनना तो पिछड़े युग की बात 
हो गई है, सिनेमा के गाने ही तथाकथित सभ्य युग की देन है। बीड़ी, 
सिगरेट, माँस, शराव श्रादि तामसिक पदार्थों का सेवन श्राघुनिक सभ्यता 
का एक अंग बन गए हैं। यह आहार तमोगुणी प्रवृत्तियों को उत्तं जित 
करते हैं। श्राह्दर का कामवासना से घनिष्ठ सम्बन्ध है। श्री विजय 
फष्ण गोस्वामी का मत है कि शरीर में प्रधान यंत्र है-- जीभ ! जीभ 
चश हो जाने से सब कुछ वश हो जाता है) गाँधी जी का कहना है--- 
“ब्रह्मचर्य के साथ अस्वाद ब्रत का बहुत निकट का सम्बन्ध है, मेरे 
अनुभव के अनुसार इस ब्रत्त का पालन करने में समथ होने पर ब्रह्मचर्य 
प्र्थात्‌ जननेन्द्रिय संयम बिल्कुल सहज हो जाता है। इन इन्द्रियों को 
फावू में रखना ही शक्ति और सिद्धि का साधन है । 

हमारे शास्त्रों ने इन्द्रिय निश्नहव के लिए इसी उद्देश्य से प्रेरित 
किया है। गीता ४॥३६ में कहा है “जब श्रद्धावान मनुष्य इन्द्रिय निम्नह 
द्वारा ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्त करने लगता है तब उसे ब्रह्मात्मक्य रूप ज्ञान 
का अनुभव होता है और फिर उस ज्ञान से उसे शीघ्र ही पूर्ण शान्ति 
मिलती है ।” बुद्धि की स्थिरता के लिए इन्द्रियों को विषयों से खींचना 
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प्रावश्यक बताया गया हूँ २५८ और कछुए का उदाहरण देते हुए कहा 
गया है कि जिस त्तरह वह अपने हाथ पैर श्रादि अवयव सब ओर से 
सिकोड़ लेता है उसी तरह इन्द्रियों के शब्द स्पशादि विपयों से अपनी 
इन्द्रियों को खींच लेना चाहिए। गीता २।६०॥६१ में इन्द्रियों को बलात्कार 
से मनमानी भर साधक को खींच ले जाने वाली शक्ति कहा गया है। जो 
उनके प्रवाह में वह जाता है उसका आझात्मिक पतन हो जाता है । जो 
उन्हें अपनी इच्छानुसार चलाता है, उसका उत्थान होता है। गीता 
२३।६,७ में इन्द्रियों के प्रति कड़ां रूख श्रपनाने को श्रहितकर बताया है । . 
आ्रौर जो हाथ पेरादि पर रोक लगाकर मन से विपयों का चितन करता 
है, उसे दम्भिक कहा है। भगवान ने परामर्श दिया है कि उसकी योग्यता 
विशेष है जो मन से इन्द्रियों का आकलन करके केवल कमेंन्द्रियों द्वारा 
श्रनासकत बुद्धि से कर्मयोग का श्रारंभ करता है । इसी को हृष्ि में 
रखते हुए वशिष्ठ मे इन्द्रिय निम्रह को मानस तीर्थ कहा है । 
जो इसमें स्नेनि करता है वह पवित्र हो जाता है | महाभारत 
( उद्योग पर्व ) में स्पष्ट कहा है कि एइन्द्रियों को काबू में रखना ही 
ज्ञान है श्रीर वही मार्ग है जिससे कि बुद्धिमान लोग उस परम पद की 
श्रोर बढ़ते हैं। कोई अ्रजितेन्द्रिय पुरुष श्री हृपीकेश भगवान को प्राप्त 
नहीं कर सकता । संत तुकाराम ने भी इसी सिद्धात की पुष्टि करते हुए 
व्यंग से कहा है “ईदइवर के पास कुछ मोक्ष की गठरी नहीं धरी है कि 
वह किसी के हाथ में दे दे । यहाँ तो इन्द्रियों को जीतना श्रौर मन को 
निविर्षय करना ही मुख्य उपाय है ।” 

आत्मिक उत्थान के पथ पर बढ़ने वाले साधक के लिए जनक ने 
श्रच्छा पथ प्रदर्शन क्रिया है। महा भारत ( जनक ब्राह्मण संवाद ) 
में अपना उदाहरण देते हुए कहा है “जिस वेराग्य बुद्धि को मन में 
धारण कर मैं विषयों का सेवन करता हूँ, उसका हाल सुनो | नाक से में 
में अपने लिए वास नहों लेता, झाँखों से में श्रपने लिए नहीं देखता इत्यादि 
झ्ौर मन का उपयोग भी में आत्मा के लिए करता हूँ श्रपनि लाभ के लिए 
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नहीं । श्रतए्व मेरी नाक श्राँख इत्यादि और मन मेरे वश्ष में हैं । 
भ्र्थात मैंने उन्हें जीत लिया है। “जनक का व्यवहारिक अनुकरण 
करते ही साधक कल्यारा मार्ग पर अग्रसर हो सकता है । 

इन्द्रियाँ जब स्वत्तन्‍त्र हो जाती हैं तो वह वाणों की तरह ही 
मनुष्य को बींघती हैं | अतः भगवान विष्णु का आदेश है कि इन्द्रियों का 


गुलाम नहीं, इनका स्वामी बतकर अ्रतासक्त बुद्धि से इच्छांसुसार उपयोग 
करना चाहिए 
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विष्णु पुराण १/२२।७४ के अनुपार भगवान विष्णु जो अत्यन्त 
निमेल खड़ग धारण करते हैं, वह अ्रविद्यामम्र कोश से श्राच्छादित 
विद्यामय ज्ञान ही है॥ वह ज्ञान रूपी खड़ग से अ्ज्ञान का नाश करते 
हैं, इम्ी प्रकाश से अन्चकार पर आक्रमण करते हैं, तामसिक शआ्राधातों से 
सुरक्षित रहने का यह पग्रद्वितीपय सावन है। हमारे चारों ओर का 
बातावरण तामसिक व राजसिक प्रवृत्तियों से ओत प्रोत है, श्रासुरी 
शक्ति घात लगाए बंठी रहती हैं, थोड़ी सी श्रसावधानी से वह श्रपना 
प्रभाव जमा लेती हैं । श्रतः विष्णु भक्त को सतर्क रहना है और ज्ञान 
रूपी खड़ग को सर्देत्र अपने साथ रख कर ग्ाक्रमणकारी दुष्प्रवृत्तियों 
को खश्ड-खण्ड करना हूँ | इसकी धार इतनी तेज हे कि एक ही 
बार में द्त्र्‌ को चारों खाने चित्त कर देती हैँ तभी निरंतर इसे श्रपने 
साथ रखने का आदेश दिया गया है । 

भावान ने ज्ञानी भाव को अपना प्रिय माना है श्रौर कहां हँ-- 
गीता ( ४॥३४ ) "व्यान में रख कि प्राशीमात्र से प्रश्न करने से और 
सेवा से तत्ववेत्ता ज्ञानी पुरय तुके उस ज्ञान का उपदेश करेंगे****** 
( ४॥३५ ) जिस ज्ञान को पाकर है पाएडव ! फिर तुके ऐसा मोह न 
होगा और जिस जान के योग से समस्त प्राणियों को तू अपने में 
और मुझ में भी देखेगा ।“"”( ४॥३६ ) सब पापियों से यदि अधिक 
पाप करने वाला हो, तो भी उस ज्ञान नौका से ही तू सब पापों को 
पार कर जावेगा ।”: (४॥३७ ) जिस प्रकार प्रज्वलित की हुई 
अग्नि सव इन्धचन को भस्म कर डालती है उसी प्रकार हे श्रजु न ! यह 
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ज्ञान रूपी अग्नि सब कार्यों को (शुभ-अशुभ बन्धनों को) जला डालती है। 
“*( ४।३८ ) इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र सचमुच और कुछ भी 
नहीं है। काल पाकर उस ज्ञान को वह पुरुष आप ही अपने में 
प्राप्त करता है जिसका योग अर्थात्‌ कमंयोग सिद्ध हो गया है । (४॥३६) 
जो श्रद्धावान पुरुष इन्द्रिय संयम करके उसी के पीछे पड़ा रहे, उसे भी 
यह ज्ञान मिल जाता है और ज्ञान प्राप्त हो जाने से तुरन्त ही उसे परम 
शान्ति प्राप्त होती है । *****- (४४० ) परन्तु जिसमें न स्वयं ज्ञान और 
न श्रद्धा ही है, उस संशयग्रस्त मनुष्य का नाश हो जाता है ।**' (४४१) 
उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म बद्ध नहीं कर सकते ।**' (४३३) द्रव्यमय 
यज्ञ को अपेक्षा ज्ञानमय यन्न श्रेष्ठ है ।**" (५१६) ज्ञान से जिनका अज्ञान 
नष्ट हो जाता है, उनके लिए उन्हीं का ज्ञान परमार्थ तत्व को सूर्य के 
समान प्रकाशित कर देता है और उस परमार्थ तत्व में ही जिनकी बुद्धि 
रज़ जाती है, वहीं जिनका अन्त:करण रम जाता है और जो तनिष्ट एवं 
तत्‌परायण हो जाते हैं, उनके पाप ज्ञान से बिल्कुल धुल जाते हैं और 
वह फिर जन्म नहीं लेते ।"**(५।१५) ज्ञान पर अज्ञान का पर्दा पड़ा 
रहने के कारण (अर्थात्‌ माया से) प्राणी मोहित हो जाते हैं । *"*७।१५ 
साया ने जिनका ज्ञान नष्ट कर दिया है, ऐसे मूढ़ और दुष्कर्मी, नराधम 
आसुरी बुद्धि में पड़ कर मेरी शरण में नहीं झ्राते -*"" (७।१७) निष्काम 
बुद्धि से बरतने वाले ज्ञानी की योग्यता विशेष है। ज्ञानी को मैं अत्यन्त 
प्रिय हूँ और ज्ञानी मुझे (अत्यन्त) प्रिय है। ** (७१८) यह सभी भक्त 
उदार ग्र्थात्‌ अच्छे हैं परन्तु मेरा मत है कि इनमें ज्ञानी तो मेरी आ्ात्मा 
ही है ।*"*(७।१६) अनेक जन्मों के अभ्रनन्तर यह अनुभव हो जाने से कि 
“जो कुछ है वह सव वासुदेव ही है ज्ञानवान मुझे पा लेता है-- ऐसा 
महात्मा अत्यन्त दुलंभ है |” 
स्मृति वचन है “पूर्ण ब्रह्मज्ानी पुषप सब कर्म करके भी श्री 
'कष्ण और जनक के समान अकर्ता, अलिप्त एवं सर्वदा मुक्त ही रहता 
है ।” महाभारत में जनक ने सुलभा से कहा है ( शा० ३२०३ ) ”ज्ञान 
[ ४४१ 


(अर्थात्‌ मानसिक क्रियारूपी ज्ञान) हो जाने पर मनुष्य यत्न करता है 
और यत्न के इस मार्ग से ही अन्त में उसे महत्व (परमेश्वर) प्राप्त हो 
जाता है ।” महा० भा० वन० (१६६॥१०६।१०७शा० २२१।१७) “भूना 
हुआ बीज उग नहीं सकता बसे ही जब ज्ञान से (कर्मों के। क्लेश दः्ध 
_ ही नारी हैं, तव वे आत्मा को पुनः प्राप्त नहीं होते ।” वृहदारणएयक उप० 
( १।४।१० ) 'जो यह जानता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, वही अ्मतत्व ब्रह्म 
होता है । छांदोग्य उप० (४॥१४।३) “जिम प्रकार कमल पत्न में पानी 


लग नहीं सकता, उसी प्रकार जिसे ब्रह्मज्ञान हो गया, उसे कम दूपित 
नहीं कर सकते । 
तंत्तरीय उप० (२।७) “ब्रह्म जानने वाले को मोक्ष मिलता है ।” 


हृदार ०उप०(१४।२३ ) जिसे यह मालूम हो चुका कि सब कुछ आत्म मय है,उसे 
पाप नहीं लग सकता। ब्वेताश्ववर उप० (५।१३,६।१३ “परमेश्वर का ज्ञान 
होने पर सब पापों से मुक्त हो जाता है ।” ईशा० (११) मंत्रुय० (६।६) 
“विद्या से श्रमृतत्व मिलता है  श्वेताश्वर (३॥८) “परमेश्वतर को जान 
लेने से श्रमृतत्व मिलता है, बिना ज्ञान के मोक्ष प्राप्ति का दूसरा मार्ग 
नहीं है । योग वशिष्ठ “सब दुःखों को नष्ट करते वाला ज्ञान है । लोक- 
मान्य तिलक “पुद्रार्थों में एक ही अविनाशी परमेश्वर समा रहा है;--इस 
सममभ का नाम है ज्ञान ।एसमर्थ गुरु रामदास “जिससे निगु शा परमात्मा 
जानने में श्राता है, वही ज्ञान है, उसके श्रतिरिक्त सब अज्ञान है ।* स्क० 
पु० का० पू० (६।३३) "ज्ञान तीथ है ।” स्वामी की भोले वावा जी-- 
यह ज्ञान ही केवल तुझे सुख मुक्ति का दातार है। 
नज्ञान बिना सो कल्प में भी इटता संसार है। 
“स्वामी ब्रह्मानन्द एकता और समता ही ज्ञान करा लक्षण है। 
ऐसे पवित्र ज्ञान रूपी खड़ग को धारण करने के लिए भगवान 
विष्णु प्रेरित करते हैं ताकि इस लम्बी जीवन यात्रा में-जो इच्नु मार्ग 
अवरुद्ध करने वाले मिलें, उन्हें खड़ग से काटते हुए श्रागे बढ़ते चलें और 
अपने लक्ष्य स्थल तक पहुँच जाए हें थे. ॥| 
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भगवान्‌ विष्णु का वस्त्र, आवरण अथवा आच्छादन पीत वर्खा 
का माना गया है। पीत वद्र त्याग आर बलिदान की पविन्न भावनाओं 
का प्रतीक है। गृहस्थ धर्म को त्याग कर जब साबक वानंप्रस्थ आश्रम 
में जाता है, तो वह पीत वस्र धारण करता है। अपने गृहस्थ जीवन में 
भी उसने त्याग का पाठ पढ़ा है परन्तु वह केवल अपने परिवार तक ही 
सीमित था, अब उस त्याग से विकास का समय आता है। अतः उस 
भावना के प्रतीक रूप में उसी के अनुरूप आवरण धारण करता है ताकि 
हृदय में स्वार्थ की जो ग्रन्थियाँ विद्यमान हैं, वह परमार्थ भावना की छाया 
में खुल जाए ओर वह सारे विश्व को ही अपना परिवार मात ले, उसके 
लिए जिए, उसी के लिए मरे। जब इन भावनाओं का साधक के हृदय 
में उदय होता है. तो वह विश्व रूप हो जाता है । 
पीत वर्णो अ्रग्ति और यज्ञ का भी प्रतीक है। अग्नि की लपदें 
भी पीली होती हैं। अग्नि के माध्यम से ही यज्ञ सम्पन्न होता है। “यज्ञों 
वे विष्णु इस शतपथ ब्राह्मण के वाक्य से विष्णु तो यज्ञ रूप ही हैं । 
 चह त्याग की भतिमूति हैं। विष्णु सारे विश्व का पालन-पोपण करते 
हैं । एक छोटे से परिवार का पालन-पोषण करते के लिए व्यक्ति को हर 
प्रकार के सावन जुटाने के लिए दिन-रात परिश्रम करना पड़ता है:। 
बाधाए हर समय उस्तका मार्ग रोके रहती हैं, उन्हें पार करने के लिए 
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संघर्प करना पड़ता है। जब यह कठिनाइर्याँ उम्र रूप में ग्राती हैं और 
बह अपने आपको निर्बल पाता है तो वह अपने हथियार डालकर जीवन 
वी पराजय स्वीकार कर लेता है और आत्म-हृत्या कर बठता है। प्राय 
लोग अपने दुर्भाग्य का रोना रोते देखे जाते हैं और रार धुन-धुन कर 
रोते हैं। वह एक छोटे से परिवार के पालन से ही इतने परेशान हो जः्ते 
हैं। भगवादब्‌ विष्गा तो समस्त सृष्टि की ५४ लाख यीनियों के अनगिनती 
परिवारों के पालनकर्ता हैं परन्तु एक बार भी उन्हें जीवन से निराश 
हीं होना पड़ा। वह लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी निरन्तर उनके चरण दबाती 
रहती है। ऐश्वर्य उनके चरणों पर लोटता है। जो त्याग करता है, 
लक्ष्मी उसी के पास अ्राती है। जो लक्ष्मी के प्रति श्रासक्त रहते हैं, लक्ष्मी 
उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखती है। जी जीवन को यज्ञ रूप, बना लेते हैं 
वही लक्ष्मी के अधिकारी होते हैं । जो दूसरों को देने की भावना रखता 
है, उसी को अधिक मिलता हैं, ताकि वह निरन्तर दसरों को देता रहे, 
खुले हाथों से वितरण करता रहे | वेद ने भी आदेश दिया है, सौ हाथों 
से. कमाझोे और हजार हाथों से दान करो | यह यज्ञीय भावना है, जो 
विष्ण के पीत बच्न से अभिवप्रेत होनी है । 
यज्ञ शब्द का अंग्रेजो अनुवाद ( सेक्रोफाइस ) किया जाता हैं । 
सेक्रीफाइस' का अर्थ त्याग और बलिदान है । यज्ञ के अनेकों श्रर्थ हैं, 
परन्तु उनमें मुख्य है त्याग, परमार्थ, बलिदान, निःस्वार्थता, समांज और 
राष्ट्र की सेवा ग्रादि। यज्ञ में हम घी, जो, चावल, तिल, बूरा, मेत्रे, 
समिधा, ग्रौपधियों आदि का त्याग करते हैं, उनकी शअभ्राहुतियाँ देते हैं । 
किस लिये ? विश्व के स्वस्थ विकास के लिये । यज्ञ में बैठा हुआ साधक 
"टदम ने मम” मन्त्र का भी उच्चारण करता है श्ौर कहता है, ग्रह पदार्थ 
मेरे नहीं हैं, यह परमात्मा के हैं, राष्ट्र के हैं। उनकी बस्तुयें मैं.. उन्हीं 
के लिग्रे सौंपता हैं। सावक अपना बन, सम्पत्ति, शारीरिक, मानसिक 
व झात्मिक द्यक्तियों को राष्ट्र के नवनिर्माण में लगा देने की भावना 
करता है, संकल्प करता है । 
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यज्ञ भारतीय संस्कृति का पिता है ग्र्थात्‌ त्याग हमारी संस्कृति 
की आधार-शिला है। त्याग की भावनाओं का जाग्रत करना ही सॉंस्क- 
तिक आन्दोलन है । स्वार्थ को अपनाना आसुरी परम्परा को अपनाना 
है । परमार्थ और त्याग का अवलम्बन ऋषि पथ पर अग्रसर होना है। 
हमारे ऋषियों ने हमें स्वार्थी न बनकर समाज सेवी बनने की प्रेरणा दी 
है। यज्ञ ही वह क्रियात्मक प्रेरणा शास्त्र है जिससे हम त्याग और बलि- 
दान को शिक्षा लेते हैं। इसीलिये यज्ञ को सबसे अधिक महत्त्व दिया 
गया है। जीवन को प्रत्येक क्रिया के साथ, चाहें वह शुभ हो या अशुभ 
यज्ञ करने का आदेश दिया है। संस्कार, ब्रत, त्योहार, कथा, कीर्तन, 
उत्सव सबके साथ यज्ञों के आयोजन जुड़े रहते थे । नित्य पाँच यज्ञ करने 
का भी आदेश है । यज्ञों के लिये ही वेद मन्‍्त्रों का निर्माण हुआ, उनको 
व्याख्या में अनेकों शास्त्रों का सृजन हुआ । इनके प्रचार, प्रसार व 
व्यवस्था में ऋषि अपने जीवन का दो तिहाई भाग लगा देते थे । प्राचीन 
काल में इस पवित्र भावना से प्रेरित होकर राजा महाराजा भी अपनी 
धन-सम्पत्ति दे तिजोरी में बन्द-करके ही नहीं रख छोड़ते थे वरन्‌ देश 
के उत्थान के लिये उसे लुटा देते थे। दान देने में वह संकोच नहीं करते 
थे इतिहास में ऐसे भी राजाओों का वर्णेत है जिनके पास यज्ञ के पश्चात्‌ 
मट्टी के पात्र तक ही बच पाये थे | 


विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय विकास के लिये यज्ञों के ही आयोजन 

हुआ करते थे । कृषि, खेती वाड़ी के विकास के लिये क्ृषि विशारदों का 
सम्मेलन, गोमेथ यंज्ञ में बुलाया जाता था। राष्ट्र की सर्वाज्ञीण उन्नति 
के लिये राजनीतिज्ञों का सद्भठन अश्वमेध यज्ञ के रूप में होता था । देश 
को भक्ति भावना को उद्धी२म्त करने के लिये रुद्र यज्ञ किये जाते थे | युद्ध 
काल में जनता को देश की रक्षा के लिये बलिदान की प्रेरणा यज्ञ करते 
। आथिफ विकास की योजनाश्रों पर विचार विनिमय करने के लिए 
लक्ष्मी यज्ञ किए गए थे। प्राचीन काल में प्रत्येक. समस्या का समाधान 
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यज्ञों के ही माध्यम से होता था ). यही कारण था कि उस समय लोग 
त्याग की भावनाओं से झ्ोत-प्रोत रहते थे । अपना सर्वेस्व बलिदान करने 
के लिए तत्पर रहते थे । 

जिस व्यक्ति में यज्ञ की पवित्र भावना का अ्रभाव रहता है, 
उसको हमारे शास्त्रों ने चोर और पापी के घृरित शब्दों से सम्बोधित 
किया है क्योंकि उससे एक अपविन्न भावना और विचारधारा का पोपणश 
होता है, जो कभी भी देश व जाति के लिये घातक सिद्ध हो सकती है। 
गीता (३।१३) में भगवान्‌ का आदेश है “यज्ञ करके शेप बचे हुए भाग 
को ग्रहण करने वाले सज्जन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं परन्तु ( यज्ञ 
न करके केवल ) अपने ही लिये जो ( अ्रन्न ) पकाते हैं वह पापी लोग 
पाप भक्षण ही करते हैँ ।” इससे पूद इलोक में भी इन्हीं भावनाग्रों का 
उल्लेख है। यथा “यज्ञ से सन्तुष्ट होकर देवता लोग तुम्हारे इच्छित (सब) 
भोग तुम्हें देंगे । उन्हीं का दिया हुश्ना उन्हें वापस न कर जो केवल स्वयं 
उपभोग करता है, वह सचमुच चोर है” गीता ३॥१२)। स्वा्थंपरता 
की घातक भावना पर यह विचार बजच्च का काम करते हैं। भगवान कृष्ण 
नहीं चाहते थे कि मारा समाज रवाथियों का समूह मात्र ही बना रहे। 
वह प्रत्येक हिन्दू में निःस्वार्थता के दर्शन करना चाहते थे। वेद भी इस 
सम्बन्ध में मौन नहीं हैं। वह भी इसकी पुष्टि करते हैं। ऋग्वेद (१०। 
११७,६) में कहा है “जो मनुष्य अ्रयर्मा या सखा को पोपणा नहीं करता 
अफक्रेला ही भोजन करता है, उसे केवल पापी ही समझना चाहिये ।” 
मनु भगवान्‌ ने भी इन विचारों का अनुकरण किया है श्रौर श्रादेश दिया 
है “जो मनुप्य अपने लिये ही अ्रन्न पकाता है, वह केवल पाप भक्षण 
करता है ( मनुस्मृति ३४११४ ) । 

पह यज्ञीय पावित्र भावना है, जिसे आवरण के रूप में विष्णु 
भगवान्‌ धारण करते हैं, तभी संसार भर की सुख-द्यान्ति अपने श्रन्दर 
समेटे हुए हैं। ऐय्वर्य तो उनके चरणों पर गिरता ही है हजार फग 


वाले शेष पर शयन करते हुए भी उन्हें कुछ असुविधा और अ्रशान्ति 
नहीं प्रतीत होती । भृगु जैसे ऋषि उनका घोर अपमान करने पर तुल 
जाते हैं, तव भी वह प्रसन्नत्तापर्वंक उसे सहन करते हैं और उनके अप- 
राध को मौन रूप से क्षमा कर देते हैं। उन्तकी अशिष्टता का स्मरण न 
कराकर वह उनके स्वागत न कर पाने का खेद प्रकट करते हैं। इससे 
वह परम गम्भीर और ज्ञान्त व्यक्तित्व के स्वामी लगते हैं । यह य्ज्ञीय 
भावना द्वारा शक्ति विकासःका ही परिणाम ' है । 


विष्णु अपने पीत वच्त॒ द्वारा प्रेरित करते हैं कि जिन्हें अपने 
लोकिक और पारलौकिक जीवन को सुखमय बनाना अभीष्ट है, वह 
अपने जीवन को यज्ञमय बनाएँ, तभी. उनके लक्ष्य वी पूर्ति होगी । 
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विष्सु के आठ द्वारपाल-- &२ 
कह 28 नकल अर कक, 

भागवत १२॥११।२० में लिखा है कि भगवान के स्वाभाविक 
गुण श्रष्ट सिद्धियों को ही ननन्‍द सुनन्‍्दादि झाठ द्वारपाल बहते हैं । > सिद्धि । 

ाक्तिग्रों-को ही कहते हैं । शक्ति से विकास भी होता है श्रौर सुरक्षा भी 
प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए साधक को इन दोनों की आवश्यकता रहती 
हैं; वह श्राठ द्वारपाल रूपी सिद्धियाँ इस प्रकार हैं । 

१ आत्म सिद्धि-जगत के प्रभावों से श्रलिप्त व श्रप्रभावित 
रहता, आसुरी आक्रमणों से सुरक्षित रहता, इन्द्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, 
श्रत्म दर्शन, ईश्वर दर्शन, समाधि, मोक्ष की प्रति । 

२ विविधा सिद्धि--शपत्ती मानसिक शक्तियों की इतता विक- 
सित कर लेता कि उनसे दूसरों के मन को प्रभावित करके अपनी इच्छा- 
नुकूल कार्य कराना, पर्-तत्वों पर नियन्त्रण करके उनसे श्रभीष्ट उद्ं श्यों 
की पूति कराना । । 

३ ज्ञान सिद्धि-जान सिद्धि प्राप्त करके अपनी व दूसरों की 
वीते दिनों की बातें बताना व भविष्य में होने वाली घटनाओं की भविष्य- 
वाणी करना, दूसरे व्यक्तियों व परिस्थितियों को इस प्रकार जान लेना 
जैसे अपने स्थूल नेत्रों से अपने समक्ष ही देख रहे हों | बुद्धि और स्मरण 
गक्ति का असाधारण विकास । 
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४ तप सिद्धि-सर्दी, गर्मी, वर्षा व ऋतुओं के प्रभाव को सहन 


करना, भूख प्यास को काबू में रखना, कठिन परिश्रम, तप करने की 
क्षमता रखना, लौकक व्‌ पारलौकिक दोतों क्षेत्रों में तपश्चर्या के माप- 
दरशाड स्थापित करना, जल व आकाश में स्वच्छन्दतापूवंक विचरण 
करना । 

५ क्षेत्र सिद्धि-अपने सूक्ष्म शरीर को इस योग्य बनाना कि वह 


कहीं भी दूर-दूर स्थानों में वेरोकटोक म्रमण कर सके । अपनी सिद्धि द्वारा 
अधिक वस्तुओं को कम स्थान में समा लेने की क्षमता प्राप्त कर लेना । 
६ देव सिद्धि-मन्तर-जप द्वारा सिद्धि प्रात्त करके छाया-पुरुष, 


बेताल, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गन्धर्व, देवताओं का सहयोग प्राप्त करना | 
योग साधना द्वारा कुणएडलिनी और पदटचक़ों का जागरण करना और 
ब्रह्मरंप्र से सम्पक स्थापित करना । 

9 श्रीर सिद्धि-निरोग, स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट रहता, रोग के 
आक्रमणों से सुरक्षित रहना, आश्ञीर्वाद से दूसरों का रोग मुक्त करने की 
क्षमता प्राप्त करना । दु:खी प्राणियों की चिन्ताओं को दूर करने,की सिद्धि, 
शापों का सफलीभूत होना । 

८ विक्रिया सिद्धि-अपनी समस्त वासनाञ्रों की पूति कर 
सकना,सबको वश्म में कर लेना, दूसरों की दृष्टि से ओभल हो जाना,पश्रपने 
दरीर को छोटा-बड़ा, हल्का-भारी कर लेना व किसी भी रूप में परि- 
वर्तित कर लेना आदि । 

यह सिद्धियाँ भगवान विष्णु के ८ द्वारपाल हैं। जब साधक 
इनका प्रदर्शन करने लगता है तो उसका पत्तन हो जाता है। तभी योग- 
दर्शन विभृूति पाद ३३७ में कहा है कि यह सिद्धियाँ समाधि सिद्धि में 
विघ्न हैं | थिद्धियाँ प्राप्त होने पर जब अहंकार बढ़ता है कि मैं सिद्ध हो 
गया त्तो शक्ति का हास होने लगता है । सनक, सनन्‍्दन आदि ऋषि जब 


विप्णु लोक में गये तो जय ओर विजय नामक द्वारपालों ने उनको रोका 
भौर यथायोग स्वागत नहीं किया तो उन्हें शाप दिया कि वह पृथ्वी लोक 
में असुर रूप में जन्म लेंगे शोर जगत को श्रातंकित करने के लिये अनेकों 
प्रकार की कुप्रवृत्तियों में संलग्न रहेंगे। फिर भगवान विष्णु अवतार 
लेकर उनका वध करेंगे तभी उनका उद्धार होगा । पौराणिक कथागञ्रों के 
अनुसार जय श्र विजय ने शापवश हिरण्याक्ष और हिरएयकशिपु रूप 
में जन्म लिया और भगवान ने वाराह शौर नृसिह रूप में अवतार लेकर 
इनका वध किया। त्रेता में रावण कुम्भकरण रूप में जँन्म लिया तो 
भगवान ने राम और लक्ष्मण रूप में उनका वध किया । द्वापर में शिकशु- 
'शुल व्‌ दन्तवक़ रुप में जन्म लिया तो भगवान ने कृप्ण श्रवतार धाररा 
करके उन्हें परलोक पहुँनाया । तभी वह ऋषियों के शाप से मुक्त हुए 
य॑ और विजय इतने ऊंचे उठ चुके थे कि भगवान के निकटतम सम्पक् 
में रहते थे परन्तु जब दोप पनपने लगते हैं तो साथक्त का पतन हो जाता -: 
है । स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर जन्म लेने का यही अभिप्राय है । सिद्धि 
प्राप्त होने पर जब गर्व होता है तो यही दशा होती है । पतित होने पर 
कालान्तर में वह भगवान की कृपा से ही अपने पूर्व पद पर श्रासीन होते 
हैं। अपनी बिगड़ी को भगवान स्वयं बनाते हैं। सिद्धि प्रात्त होने पर 
जब श्रसावधानी वरती जाती है तो उसका ह्वास स्वाभाविक ही है । उस 
समय साधक को चाहिए कि तप और परिश्रम द्वारा अपने पहले के स्तर 
तक पहुँचने का प्रयत्न करे और भविष्य में संचित शक्ति के क्षीणा होने 
से रोकने के लिए आवश्यक प्र उठाएं। यही भगवान की प्रेरणा है । 


$ै के 
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विष्णु के दंस अवतार &३ 





हिन्दू संस्कृति की घाररंगा हैं कि जब धर्म का नाश होकर अंधर्म 
की विजय होती है, तो पट-परिवंर्तेत के लिए भगंवांन्‌ स्वयं शरीर 
धारण करते' हैं और आसूरी तंत्वों का नाश करके धंर्म की स्थापना करते 
हैं। यजुवंद ( ३१।१६ ) में इस सिद्धान्त की पुष्टि में कहा गया है कि 
'वह अजन्‍्मा परमांत्मां गंगे धाररंग करंके अनेंक प्रकार से उत्पन्न होते 
हैं।' ऋग्वेद' ३३।२६।३ के अनुसोर “वह ईश्वर बार-बार अनेकों रूप 
धारण करता है।' ऋग्वेद ६।४७।१८ में कहा है कि 'परमात्माो भ्रपती 
साया-द्वारा अनेक रूप बनांती है । 

विष्णु, को विंश्व व्यांपी देव की संज्ञा दी गई है, क्योंकि वह 
तीन पगीं से सांरे संसांर की पंरिक्रेमा करने की क्षमंता रखते हैं, जिंसेसे 
सारा संसार उनेके पैरों की घूलि से आंच्छोदित हो जांतां है, (ऋग्वेद 
११२२।१६ )। यह 'रूप उनके स्थॉपेंनंशील होने का द्योतकं है। ऋग्वेद 
१।२२।१२ में उन्हें समस्त धंमों को धोररं करने वांलां बताया गयां है, 
वह संसांर की रक्षा करने में सक्षम है, उन पर किसी के आघात को 
प्रभाव नहीं पड़ता। ऋग्वेद ७।१६।१ के अंनुंसार उन्होंने पृथ्वी को 
धारण कर रखा है। ऋग्वेद ७।१००।६ में उके पौरुप की 'प्रंशंसा की 
गई है। ऋगेद ११५४१;४ में उनके पंराक्रमों की सिंह से उपभा दी 
गई है। ऋग्वेद ७॥१००।१,२ में उन्हें विश्व के हितं-चिन्तेके के रूप में 
स्थापित किया गया है। ऋग्वेद १००॥७।६ के अनुसार वंह युद्धों में 
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ज्क 


विभिन्न प्रकार के रूप ग्रहण करते हैं। वह इन्द्र के सखा, वृत्र-बध में 
उनके सहायक और असुरों में नाशकर्ता कहे गए हैं । 


विष्णु के इन्हीं गुणों ने पुराणों के आख्यानों का रूप धारण 
कर लिया । वह लक्ष्मीपति हैं, कौस्तुभभणि शौर बैजयन्ती माला 
धारण करते हैं, क्षीर सागर में निवास करते हैं, गरंड रूपी 
वाहन पर सवार रहते हैं, अमृत की प्राप्ति के लिए विश्व का पथ-प्रदर्शन 
करते हैं, गजेन्द्र की तरह मोह जाल में पड़े प्राणियों को छुटकारा डिलाते 
हैँ। वह शेप शब्या पर सोते हैं, आसुरी शक्तियों का दमन करत हैं, भृगु 
की लात खाकर भी सहनणीलता का परिचय देते हैं, श्र व जसे ह॒ढ़ ब्रती 
को साक्षात्‌ दश्न देते हूँ, प्रल्लाद ज॑से भक्तों की रक्षा करते हैं। वह 
मे और अग्नि के पर्याय बनकर प्रजाजनीं के हितंपी बनते हैँ, गो माता 
से विशेष सम्पर्क स्थापित करते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और 
ग्राध्यात्मिक विकास के रूप में तुलसी, गड़ा, सरस्वती और लक्ष्मी को 
श्रपनी पत्नियाँ वरण करते हैं | 
इन्हीं गुगों की छाया हमें उनके दस अवबतारों में दिखाई देती 
है। भ्रवतार धारण करने के लिए उन्हेंते कोई विश्येप वर्गा या 
योनि को नहीं चुना, वह तो सब प्राणियों में व्यापक रूप से विद्यमान 
हैं, उन्हें सब समान रूप से प्रिय हैं। उनका वरदहस्त सब पर एक जैसा 
रहता है । वामन और परथुराम ब्राह्मण कुल में और राम, कृष्ण, बुद्ध, 
क्षत्रिय वंध में जन्मे हैं। मत्स्य, वाराह ओ्जोर कूर्म अवतार पशु रूप में 
हुए हैं। नरभिहावतार नर और पशु का मिला-जुला है। कल्कि भी 
ब्राह्मण के घर उत्पन्न होंगे | राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने, उन्होंने लोकिक 
आदर्शो की स्थापना की । कृष्ण ने परिस्थितियों के अनुसार नीति ग्रहण 
कर भअ्रपनी योजनाओ्रों को सफल बनाया, बुद्ध ने हिंसक जगत को अहिसा 
का पाठ पढ़ाया, परशुराम ने क्षत्रिय राजात्रों के अत्याचारों को समाप्त 
किया, नरों में सिह बनकर भगवान्‌ ने हिरण्यकशिपु का वध किया, मत्स्य 
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रूप में मनु को विराट रूप के दर्शन दिए और संसार के बीजों को रक्षा 
- की, वाराह रूप में पृथ्वी का उद्धार किया, कूर्म रूए में वह अमृत प्राप्ति 
की योजना के आवबार स्तम्भ बने, वामन ने असुरों के राजा बलि से 
तीन पग पृथ्वी माँगकर सारे विश्व को नाप लिया । कल्कि में, वह दुष्थों 
का नाश करेंगे । इस तरह से विष्णु का प्रत्येक अवतार उनको मूल 
भावना का प्रतीक रूप ही है। इन दस अवतारों का उद्देश्य और कार्ये- 
क्रम इस प्रकार से है। 
सत्स्थावतार - 

दहतपथ ब्राह्मण १।५।१।१-६ में मत्स्यावतार की कथा ग्राती है 
जो इस प्रकार से है । भगवान्‌ सूर्य के पुत्र और महषि कश्यप के पोत्र 
महाराज वेवस्वत मनु सारो पृथ्वी पर शासन करते थे। वह आदश 
शासक थे । प्रजा के स्वार्थ को ही अपना स्वार्थ समभते थे, उन्हीं के 
हित-चिन्तन में निरन्तर उनका ध्यान रहता था। राजा होकर राज्य 
की सम्पत्ति को वह अपनी सम्पत्ति नहीं मानते थे, परन्तु जन-कल्याण 
के कार्यों में व्यय करके ही सन्‍्तुष्ट होते थे । राज्य करते-करते काफी 
समय व्यतीत हो गया । एक बार उन्हें अनुभव हुआ कि ग्रव प्रलय काल 
निकट आने वाला है । उच्होंने प्रता का संरक्षक होने के नाते भ्रपना यह 
कर्तव्य समझा कि हमें तप द्वारा इतनी शक्ति का संचय करना चाहिए 
जिससे उस सद्धूट की घड़ी में भी जीव भगवान्‌ की निकटता अनुभव 
, करे और समस्त वनस्पतियों और औषधियों का बीज नष्ट होने से बच 
जाए। 

अपने कतंव्य का विचार आते ही तुरन्त उसे कार्य रूप में परि- 
शित कर दिया । वेद-वेदाज्ों में पारज्गत अपने तपस्वी व सदाचार्र 
पुत्र इक्ष्वाकु को राज्य सौंप दिया और स्वयं वन में अपने लक्ष्य की सिद्धि 
के लिए चल दिय्रे | कृतमाला नदी के तट को उन्होंने अपनी तपस्थली 
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बनाया । अपनी तपस्या के नियम निर्वारित किए। जप, ध्यान, प्रार्थना 
स्वाब्याय सभी क्रमपूर्वंक बलने लगे | वृत्तियों की एकाग्रता से शक्ति का 
विकास होने लगा । 

एक दिन मनु स्तान के पश्चात नदी में तपंणश कर रहे थे कि 
उनके हाथ में एक छोटी-सी मछली आ गई। उन्होंने उसे जल में छोड़ 
दिया इस पर मछली ने विनयपूर्धक कहा--राजन | आप जानते हैं, 
संसार में कमजोर को बलवान सताते हैं और उसे अपने अनुकूल चलाने 
का प्रयःन करते हैं। यहाँ मुके भी यह भय है कि बड़ी मछलियाँ मुझे 
परेशान करेंगी । इसलिए आप मेरी रक्षा करें ।/” जो विश्व भर की वन- 
स्पतियों शरीर झौपधियों की सुरक्षा के प्रयत्न में रत हों, वह भला छोटी- 
सी मछली की प्रार्थना को कंस अस्वीकार कर सकते थे ? मनु ने मछली 
को श्रपने कमशडलु में डाल लिया । 

दगरे दिन देखा कि मछली के शरीर का आकार बढ़ गया है 
धोौर वह उस कमणडलु में नहीं समा रही है। उसने पुनः विनयपूर्वक 
कहा कि यह स्थान उसके लिए छोटा प्रतीत हो रहा है। सारा शरीर 
छिला जा रहा है। इसलिए किसी और उपयुक्त स्थान में उसकी रक्षा 
की जाए। मनु ने उसे एक छोटे-से तालाब में डाल दिया । यह देखकर 
ग्राय्यय हुमा कि कुछ समय वाद तालाब भी उसे छोटा लगने लगा। 
मन का ध्यान आकपित हुआ । इससे भी बड़े जलाशय में डालने की 
प्राथंना की गई । वहाँ भी यही हृदय देखने को मिला। अब समुद्र हैं 
ग्रन्तिम स्थान रह गया था। इससे वह निराश भी हुए कि संसार भर 
की वनस्थतियों व औषधियों के संरक्षण का भार वह लेने की तयारी 
कर रहे हैंपर एक छोटी-सी मछली को सुरक्षा में भी बह श्रसमर्थ हो रहे 
हैं । वह समझ गये, यह कोई भगवान की लीला ही है। जब मछली को 
समुद्र में डालने लगे तो उसने विनयपुर्वक कहा-“समुद्र में भयद्धूर जीवों 
का निवास रहता हैं। सम्भव है, वह मुझे खा जाएँ। आपकी सहायता 
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की आवश्यकंता बनी ही रहेगी । मनु के प्रस्िमान को धवका लगा और 
वह. अनुभंव करने लगे कि प्रभु ही संसार की-उंत्पेत्ति,-..स्थिति-और लय 
के कारण हैं। जीव तो निमित्त मात्र होता है। उन्हें अनुभव हुआ कि 
भगवान्‌, की. उन,पर-क्ृपा-हुई-है+- और जिस अ्रान्ति में वह संलग्न" थे, 
उसका ताटकीय ढद्ग से निवारण कर दिया और उसमें अपना सौभाग्य 
भी मानने लगे कि भगवान्‌ ने मछली का रूप धारण करके मेरी तपस्या 
को सफल बनाया है । यह विचार परिपक्व होते ही मत्स्यरूप भगवाच्‌ : 
से मनु ने प्रार्थना की कि “अब और परीक्षा मत लीजिए, मैं वस्तु स्थिति 
को पहचान गया हूँ। मुझे श्राज्ञा दीजिए ।” मत्स्य रूप भगवान ने मनु 
के कर्तव्य की प्रशंसा करते हुए कहा--“'तुम आदेश शासक हो, अपनी 
प्रजा की रक्षार्थ तुमने वनस्पतियों व श्रोषधियों के संरक्षण के लिए इतना 
घोर तप किया है, अरब प्रलय. निकट ही है। सप्तऋषियों और तुम्हारे 
अतिरिक्त कोई न बचेगा । तुम लोग एक नौका पर बेंठ जाना । मैं मत्स्य 
रूप में तुम्हारे संरक्षण के लिए आऊंगा । मेरे सींग से अपनी नौका को 
बाँध देना, तुम्हारे कर्तव्य को पूर्ति होगी ।” यह कहकर भगवांन अन्‍न्त- 
धर्यान हो गये । 
समय पर प्रलय का हृश्य आ उपस्थित हुआ । मनु को उसकी 
कोई चिन्ता नहीं थी, न भय ही था। एक नाव पर बंठकंर सप्तऋषि 
आए | मनु भी उस पर बैठ गए। नाव विशाल जल-घधांरां की उत्ताल 
तरज्जों पर उछलने-कूदने लगी, परन्तु वह तो भगवान को अपना संरक्षक 
अनुभव कर रहे थे, इसलिए अपार जल-समूह में मृत्यु को देखते हुए भी 
वह आनन्द विभोर थे । इतने में मत्स्य रूप भगवान भी झा गए । उनके 
गींग.को नौका से बाँध दिया गया। प्रलय का समय वीतता गया.। हय- .. 
ग्रीव,दत्य ने, ,वेद खुराजलिये थे, भगवान ने-वेदों को. हयग्रीवं से छीनकर . 
ब्रहद्मा.को दिये ताकि उनकी,सहायता से वह सृष्टि की रचना करें, . 


बाह्य दृष्टि से देखनेसे कथा एक असम्भव घटना प्रतीत होती है। 
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उसके रचयिता ऋषि की बुद्धि पर भी आाश्चयं होने लगता है । परन्तु 
यदि हम यह मानकर चले कि साधारण जनता पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों 
की छाप छोड़ने के लिए यह कथा बनाई गई है, तो इसमें हमें सनन्‍्तोष 
ही होगा और अनुभव होगा कि इससे ऋषि का वास्तविक तात्पय॑ 
क्या था ? 
जय साधक में कोई अवगुण या कमी जाने लगती है तो योग्य 
गुझ उसके निवारण का उपाय करते हैं ताकि वह पनपने न पाए । मतु 
भी एक पविन्न कर्तव्य की पूर्ति करने जा रहें थे परन्तु उन्हें अपनी 
बक्तियों और तय का अभिमान हो गया था । यह साथकों में पतन का 
चिह्न है, अतः भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके उनके इस भाव का 
नाश कर दिया कि वह अपनी शक्ति से समस्त वनस्पतियों और ओप- 
धियों का संरक्षण कर सकेंगे । जब वह मछली की रक्षा में श्रसमर्थ हो 
रहें हैँ तो इसने बड़े कार्य को कसे कर पायेंगे ? जब वह मछली को समुद्र 
में डालने लगे तो उनके अभिमान को चोट लगी और यह अनुभव किया 
कि समस्त जीवों के संरक्षक स्वयं प्रभु हैँ, मेरी शक्ति तो अत्यन्त सीमित 
है । सावक जब अपने पर विश्वास करता हैं तो वह श्रपनी शक्तियों का 
। क्वास करता है, इसके विपरीत जब बह परमात्मा को कर्ता मानता है, 
, उसकी बक्ति साथना में विकास होता है, यह हममें से प्रत्यक साधक को 
स्मरगा रखना है | 
प्रकृति का अब्ययन करने पर प्रतीत होता है कि उसमें हर क्षण 
परिवर्तन हो रहे हैं। नाथ और उत्पत्ति क्रमश: ही होते हें । एक वृत्ति 
का जट प्रलवय हो जाता है तब दूसरी का आविर्भाव होता है। संसार में 
नित्य प्रलय के दृश्य दिखाई देते हमें नित्य प्रलय का ही अनुभव 
करना चाहिए और तदनुझूपष अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए । 
यदि हमारा जीवन सदमार्ग पर चल रहा है तो हमें हजारों प्रतलय भी 
भयमीत नहीं कर सकती । निकृष्ठ जीवन के लिए प्रलय की कल्पना भी 
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भूत बन जाती है। अत्तः प्रलय से निर्भय रहने के लिये श्रपने जीवन को 
पवित्र बनाना - चाहिए 


प्रलय से पर्व जब सूर्थ भगवान ने उम्र रूप धारण किया तो 
उसकी प्रत्येक किरण एक अग्नि का गोला ही सिद्ध होने लगी । जिधर 
उसकां प्रवेश होता, उधर मनुष्य, पशु, पक्षी,, मकान, खेत श्रादि सभी 
आत्म समर्पण करते जाते । मनु तक भी वह आग की लपटें पहुँची परन्तु 
जो साधक दरीर की नश्वरता समझ गए हों और श्ांत्मा की अ्मरता 
पर हृढ़ विश्वास करते हों, ज्ञान का दीपक जिनके अन्त:करण में जल रहा 
हो, कष्टों का श्रभ्यास करने के लिए जो स्वयं कठिनाइयों को बुलाते हों, 
उन्हें यह स्थूल अग्नि क्‍या प्रभावित कर सकती है? ज्ञान के समुद्र में 
जहाँ वह गोते लगाता है, वहाँ वह अग्नि पहुँचने की सामथ्य भी नहीं 
रखती । सत्य है--जिसे प्रभु का आशीर्वाद मिल गया, जिसके ज्ञान के 
चक्षु खुल गए, उसके लिये सांसारिक कष्ट फूल के समान प्रतीत होते हैं, 
आते हैं और चले जाते हैं । 


प्रलय का केवल यही अर्थ नहीं है कि जब सूर्य की अग्नि ज्वा- 
लाओों से सारा संसार भुन जाए और चारों ओर जल ही जल दिखाई 
दे, तभी हम प्रलय की स्थिति समरभों । वास्तविक प्रलय तो तब आती 
है, जब मनुष्य का मन तमोगुण से ओोत-प्रोत हो जाता है और उसे कोई 
अच्छी बात सूभती ही नहीं । जबू तमोगुरा उस व्यक्ति की रजोगुण औरं 
सुतोगुण की प्रवृत्तियों को दुबा-लेताःहै,,उसे निद्रा श्रवस्था भी कहते हैं। 
इस स्थिति में उसे श्रन्धकार ही अन्धकार दिखाई देता है । इस तमोगुण 
रूपी प्रलय से तभी बचा जा सकेगा, .जब वेद-शास्रों के अ्रध्ययन से ज्ञान 


अल है. पे +३/ ४, /+ 


की ज्योति श्रन्तःकरण में जलेगी और सात्विक वृत्तियों की नाव पर 


'क८, ४०००८ जि # 9ै:0. ६ 


बठेगा। तभी. मनु और सप्त-कऋषियों की. ,तरह प्रलयकारी स्थिति में भी 
वह सुरक्षित रहेगा । 


हयग्रीव देत्य तमोग्रुण का प्रतींक है। जब ब्रह्मा सोते हैं, तो 
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हयग्रीव उनके वेद चुरा ले जाते हैं। जब कोई व्यक्ति असावधान रहता 
है और ज्ञान के नेत्र मूद लेता है, तो उसे तमोगुण आ घेरता है । 
सात्विक प्रवृत्तियाँ उसका साथ छोड़ने लगती हैं | भगवान्‌ जब मत्स्या- 
यतार लेते हैं तो हयग्रीब दत्य को ढूंढ़ कर उसका बध करते हैं भ्रर्थात्‌ 
जब भगवान्‌ की कृपा होती है, तो वह साधक के शअ्रन्तःकरण में ज्ञान की 
ज्योति जगाते हैं, जिससे तमोगुण भाग जाता है। . यही हयम्रीव् वध है । 
मत्स्य भगवान्‌ ने हयग्रीव का वध करके वेद ब्रह्मा को दे दिये 
ताकि वह नई सृष्टि की रचना करें। वेदों के अभाव में ब्रह्म! सृष्टि की 
रचना नहीं कर सकते । हर व्यक्ति स्वयं अपना ब्रह्मा श्रथत निर्माता 
7, जब तक भगवान्‌ की कृपा से तमोगुण का नाश करके वेद श्रर्थात्‌ 
ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, साधक की प्रगति रुकी रहती है, उसके 
जीवन का निर्माण अ्रसम्भव है, नए सात्विक विचारों की उत्पत्ति नहीं 
हो सकती । सूटि की रचना के लिए श्रावश्यक है कि उसे वेद अर्थात्‌ 
ज्ञान के चक्षु मिलें । 
मत्स्यावतार की कथा इस तथ्य का निरूपण करती है कि परमात्मा 
केवल श्रेष्ठटम कहे जाने वाले प्राणी मनुष्य में ही निवास नहीं करता 
वरन्‌ वह मछली जेसे जलचर में भी रहता है, सभी प्राणी उसके श्रश 
है, वह कण-करा में समाया हुआ है, प्रत्येक जीव में वह व्याप्त रहता 
है। अत: सावक को चाहिये कि मनुष्य के श्रतिरिक्त अन्य जीवों की 
उपेक्षा न करे, उनका भी उसी तरह सम्मान करे, जिस तरह एक मनुष्य 
का करता है । सभी प्राणियों में अपने इष्टदेव के दर्शन करे और यथा- 
सम्भव उनकी सहायता करे | 
भगवाब्‌ ने मत्म्य रूप में अवतार लिया, मछली को यह महान 
साभाग्य प्राप्त हुआ, उनका सम्मान बढ़ा, इस रूप में भगवान ने प्रलय 
काल में मनु व सप्तऋषियां सहित विश्व भर की वनस्पतियों श्रौर औप- 
धवियों के वीजों की रक्षा की और हयग्रीव का वव करके सृष्टि की रचना 


के लिए वेद ब्रह्मा को दिए। मत्स्य रूप में उन्होंने महान कार्य का 
सम्पादन किया । इस स्थिति में मछली को भोजन के रूप॑ में ग्रहूण करना 
परमात्मा का विरोध है, उनका स्पष्ट अपमान है ओर घोर नास्तिकता 
का प्रमाण है। परमात्मा का सम्मान तो मछली की सुरक्षा में है । 
तमोगुरण॒ से प्रभावित व्यक्ति तो जड़ और नास्तिक होते दही हैं । खेद है 
उन आस्तिक कहे जाने वाले व्यक्तियों पर जो खुले लेत्रों से परमात्मा का 
अपमान देखते हैं, मानवता के नाश की लीला का दिग्दशन करते हैं परन्तु 
उनकी वाणी में कुछ भी गति नहीं आती | परमात्मा के जीवों की 
सुरक्षा में सहायता न देना भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष विरोध है। पर- 
मात्मा की दृष्टि में ऐसे लोग भी दोषी हैं । 

मत्स्यावतार कथा की मांसाहार के विरुद्ध एक अभियान है। इसमें 
प्रत्येक आास्तिक को भाग लेना चाहिए, जनता को उससे होने वाले रोगों 
से परिचित कराना चाहिए। जगह-जगह सद्भुठन बनाए जाएँ, अभियान 
चलाए जाये, पत्र-पत्रिकाओं में लेख छापे जायें, पुस्तकें प्रकाशित को 
जायें, गोष्टियाँ की जायें और जनता को इस प्राणी हत्या के पाप से 
बचाया जाए । यही सच्ची आास्तिकता है ! 

कथा में भगवान के विराट रूप के दर्शन होते हैं । छोटी मछली 
बड़ा रूप धारण करती है। श्रात्मा प्रमात्मा हो सकती है,मनुष्य अपनी 
छुद्ता का निवारण करके महानता के पथ पर अग्रसर हो सकता है, 
अरणु विभु हो सकता है । 

मत्स्यावतार की कथा को सही रूप में समभने वाला साधक 

निश्चय ही आत्मोत्यान करता है। 


कूमावतार 


वाल्मीकी रामायरा, अग्ति-पुराण और भागवत में कूर्मावतार 
की कथा विस्तृत रूप से मिलती है । देवासुर संग्राम में असुर विजयी हुए 
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तो देवता भगवान विष्णु के पास गए ।. विष्णु ने देवताओं को प्रेरग्गा - 
दी की अगुरों के साथ मिलकर अमृत मंथन करें। इसी में उनका कल्याण , 
है। ग्रमुर भी सहमत हो गये । मंथन के लिए मन्दराचल पर्वत को. 
मथानी ओर नागराज बासुकि को नेति बनाया गया । मंदराचल के नीचे 
कोई शआ्राधार नहीं था, इसलिए वह समुद्र में डूबने लगा श्लौर समुद्र 
मंथन का कार्य रुक गया । तब भगवान विष्णु ने कच्छुप का रूप धारण 
करके मन्दराचल को अपनी पीठ पर उठा लिया और कार्य पुनः आरम्भ 
हुमआ । मंथन से हलाहल विप, अमृत, लक्ष्मी, उन्चेश्रवा, ऐरावत, 
अ्प्सरगाए, कल्पवृक्ष आदि १४ रत्न निकले । भगवान ने मोहिनी रूप 
धारण करके अमृत देवताशों को पिला दिया, विप भगवान शज्भूर ने 
पिया । ा का 
कच्छप की महत्ता भारत में ही नहीं, विदेशों में भी स्वीकृत 

ते गई है । 'माइथ श्राफ चाइना एण्ड जापान” पुस्तक में लिखा है कि 
चीन में कच्छप को ईश्वर का चिह्न माना जाता है। इस की हड्डी को 
राजकीय जतिद्नों में स्थान प्राप्त है। जापान में ब्रह्मा का जो रूप माना: 
जाता है, वह कच्छप की ही तरह है। जापान की 'श्राइनु' जाति के एक . 
देवता कच्छप हैँ । चीन में एक ताग्रो के नाम का सम्प्रदाय है । उनका 
ग्रह विश्वास है कि पुरयात्माओं के लिये भगवान ने पाँच द्वीप बनाये हैं, 
रन्तु चू कि उनमें ज्वार भाटा श्राती रहती है श्जौर वह मिलते रहते हैं, 
इसलिए उन्हें कष्ट होता है। उन पुरयात्माओं के कष्टों की निवृत्ति के 
लिये ईश्वर ने तीन-तीन कहुओं की श्राधार बनाकर इन द्वीपों को उठा 
लिया । चीन की जगतमाता सिवांग यू के चार पारपदों में से-एक. 
कच्छप है जिसे देवता के रूप में स्वीकार किया जाता है । 
भारतीय ज्योतिप साहित्य में नक्षत्रों के चक्र को कूम की संज्ञादी, 

गई है। देवट ने अपनी परस्तक “रुलिज्ध रेसेज आ्राफ प्री-हिरटोरिक टाइम्स 
में लिखा है कि “प्राचीनकाल में श्रनेकों जातियाँ कछाए की पीठ को पृथ्वी 


््ु 
्ड्ि 
ह्प 

! जनक | 


का कल्पित रूप मानती थीं ।” पृथ्वी हढ़ता का प्रतीक है । 

शतपथ ब्राह्मण ४5१ में उदाहरण देते हुए एक विद्वान ने लिखा 
है “उज्ज्वल सूर्य-चन्द्रमा श्रथवा शुक्र एवं चन्द्रमा ही मन्त्री हैं । विद्य॒ त्त 
रूप से चमकने वाला वेन कूर्म के समान निवास करता है। यह वेन 
श्रादित्य के गर्भ श्र्थात्‌ अ्रन्तरिक्ष में मेघ के उदर में शयन करता है, जैसे 
जल में कूर्म रहता है | यू तो कूर्म का कर्म के साथ सम्बन्ध स्थापित 
करके, कूर्म को प्रजापति ब्रह्मा का रूप भी माना जा सकता है जो शब्द 
समानता से कच्छुप तथा कश्यप भी हो गया । 


समुद्र मंथन की कथा का अभिप्राय यह है कि स॒ [दर मंथन जसे 
महाव्‌ पुरुषार्थ और परिश्रम से ही रत प्रास होते हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति 
उद्योग से होती है । अम्मत की प्राप्ति अथवा अभ्रमर जीवन की उपलब्धि 
तपस्वी साधकों को ही होती है। कल्प वृक्ष जैसी प्रत्यक्ष इच्छा की पूर्ति 
करने वाली वस्तु तभी मिलती है जब समुद्र में मन्थत जैसा ही साहसी 
कार्य किया जाय । संघर्ष को ही जिसने अपना जीवन मान लिया है, 
उसी के घर में रत्नों की जगमगाहट होती है। आलसी के घर में तो 
अन्धकार का साम्राज्य होता है। अ्रमृत की प्राप्ति जीवन का सबसे बड़ा 
लक्ष्य है। कथा कहती है कि इसकी प्राप्ति के लिए जीतोड़ परिश्रम 
करना होगा तभी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी । 

महान उपलब्धियों के लिए हृढ़ निश्चय और संकल्प की शअपेक्षा' 
रहती है। अ्रनिश्चित मन सेकोई भी कार्य सफल नहीं होतो॥ संमेंद्र 
मन्थन अमृत प्राप्ति की एक महानतम योजना थी | जेंब भन्दराचल डूबने 
लगा तो सब को निराशा हुई कि योजना खटाई में पड़ जायगी । परन्तु 
भगवान्‌ विष्णु ने कच्छप रूप धारण करके मन्दराचल को सहारा दिया 
तब समुद्र मन्‍्थन - सफल हुप्ना । कच्छुप का यह रूप हढ़ संकल्प का 
प्रतीक है । मानव जीवन की सफलता के लिए संकल्प एक. महान दायित्व 
है । उसमें हृढ़ता का होना आवश्यक है । जव हृढ़ता रूपी कच्छप का 
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ग्राधार मिला तो मन्दराचल जैसा पर्वत भी झुक गया । बड़ी और 
प्रसम्भव दिखाई देने वाली योजनाएँ भी हृढ़ संकल्प के समक्ष अपना 
मस्तक भूका देती हैं और गज-मुक्ताओ्रों -से उसकी झ्रारती_ उतार कर 
हेनार कश॒ठ से उसकी स्तुति करती हैं और सदंव श्राज्ञा की प्रतीक्षा में 
रहती हे। कथा कहती है कि जो व्यक्ति भी भगवान फे कच्छेप अवतार 
का झाद्वान करता है,सफलता पग-पग पर उसके स्वागत के लिए तेयार 

हती है । ऐसे व्यक्तियों को कभी निराशा का मुह नहीं देखना पड़ता । 


वाराहावतार 


दतपथ ब्राह्मण १४॥१।२।११ के अनुसार पहले प्रादेश मात्र 
भूमि का आविभवि हुआ था जिसका उद्धार वाराह भगवान ने किया । 
यजुबंद में कहा है “उद्धृतासि वराहेव क्ृष्णोन यज बाहुना” अ्रर्थात्‌ 
“हे पथ्वी.! तुम अनेकों भुजाओ्रों वाले क्षप्णा वाराह के द्वारा उद्धृत 
हो ।” अ्रथवंवेद ( १२।१ ) में भी कहा है कि उस वाराह रूपी भगवान्‌ 
ने इस पृथ्वी का उद्धार किया । 


भागवत की कथा के अनुसार जय श्र विजय नामक विष्णु 
लोक के दो द्वारपालों को सनकदि ऋषियों ने श्ञाप दिया जिसके फल 
स्वरूप उन्होंने दिति के गर्भ से हिरणयाक्ष और हिरशयकशिपु के रूप में 
जन्म लिया। उनके जन्म के समय श्रनेकों अशुभ लक्षण प्रगट हुए । 
हिरण्याक्ष देत्य ने अपनी शक्ति को बढ़ा कर सारी प्रथ्वी पर अ्रधिकार 
कर लिया और रसातल में पहुंचा दिया | भगवान्‌ ने वाराह रूप धारण 
करके पृथ्वी का उद्धार किया | 
विप्णु पुराण ( १॥४ ) में वाराह भगवान द्वारा पृथ्वी के उद्धार 
की कथा वर्णित है । कहा है “सारी सृष्टि पर जल ही जल हो रहा था । 
प्रजापति ब्रह्मा ने अनुमान किया कि अवद्य ही पृथ्वी जल के भीतर 
होंगी । इसलिए इसे बाहर निकाला जाय । इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 
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दूसरा शरीर धारण किया। जसे उन्होंने पहले मत्स्य, कूर्मादि रूप 
धारण किये ये, वसे ही वाराह रूप के आरम्भ में उन्होंने वेद यज्ञमय 
शरीर धारण किया और जल में प्रविष्ट होकर पृथ्वी को ऊपर लाए। 


देत्यों ने पृथ्वी को चुराकर रसातल में पहुँचा दिया । इसका 
थ्रभिप्राय यह है कि उस समय आसुरी शक्तियों का साम्राज्य था, घोर 
पाप और श्रत्याचार फंले हुए थे, अन्याय, फूट, छल-कपट, फरेव, वेई- 
मानी झ्ाादि का बोलवाला था, मनुष्य अत्यन्त स्वार्थी हो गये थे । अपने 
स्वार्थ की प्राप्ति के लिए दूसरों के अधिकारों का हतन करने में कोई 
संकोच नहीं था । मानवता की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थीं। पतन के 
सभी लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे | इस सामाजिक पतन को-ही रसातल 
में पहुँचाना कहा गया है । 

जब पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तो 
भगवान्‌ अवतार ग्रहण कर इस अत्याचार को दूर करते हैं। इस वार 
भगवान्‌ ने वेद यज्ञमय वबाराह रूप धारण किया। वेद कहते हैं ज्ञान: 
और प्रकाश को। इसके प्रकाश से ही मार्नेवोत्यथान की प्रकिया आरम्भ 
होती है। मानव निर्माण के पथ पर तभी अग्रसर हो सकता है जब 
उसके साथ ज्ञान का सम्बल हो । परन्तु वह साधन व्यक्तिगत नहीं होने 
चाहिए। चह ज्ञान यज्ञमय, त्याग परमार्थ श्रौर निःस्वार्थता का प्रतीक 
होना चाहिए तभी राष्ट्र का उत्थान सम्भव है। यज्ञ शरीर धारण करके 
ही वाराह रूप भगवान्‌ पृथ्वी को ऊपर ला सके । जब ज्ञान के साथ 
निःस्वार्थंता का मिलन होता है, तो शक्ति का असीम विकास होता है । 
च्ह्मा के नाम से एक क्षुद्र जीव के रूप में वाराह निकले परन्तु थोड़ी देर 
में उन्होंने विशाल हाथी की तरह रूप धारण कर लिया। जो अपने 
स्वार्थों की तिलाञ्जलि देकर विश्व के स्वार्थ को ही अंपना स्वार्थ बना 
लेता है, वह विराट रूप ग्रहण करता है, भले ही वह धोर श्रसुविधाश्रों 
ओर कठिन परिस्थितियों के वीच पला हो । वह निश्चय रूप से छोटे से 
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हरा, शरण से महान बनता है । आत्म विकास का यही सुनिश्चित मार्ग 


पक 
_मलमप्नी. 


वाराह--शूकर एक निम्न श्रेणी का पशु है जिसे निम्न स्तर के 
व्यक्ति पालते है । उसका ग्राहार घृशित होता है। अतः उसका छूना 
भी अपविन्न माना जाता है। कामी होने के कारण उसके बच्चे भी 
ग्धिक होते हैं | श्रत: वह सब प्रकार से क्षुद्र प्राणी है। भगवान ने वाराह 
रुप में अवतार लेकर यह सिद्ध किया है कि क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी, चाहे वह 
मनुष्य हो या पशु, उसमें मेरा निवास है, इसलिये उसे क्षुद्र नहीं मानना 
चाहिए, उमसे घृणा नहीं करनी चाहिए, समाज में उराकी उपेक्षा नहीं 
होनी चाहिए। निम्न रतर के प्राणी में भी परमात्मा की सभी शरक्तियाँ 
विद्यमान हैं श्रौर बह भी विकास की उच्चतम सीमा तक पहुँच सकता है । 
जब्र भगवान्‌ वाराह का रूप धारण करके प्रथ्वी का उद्धार कर सकते हैं 
तो वह इससे यह आश्वासन देते हैं क्रि निम्न से निम्न व्यक्ति भी उच्च 
से उच्च पद को पहुंच सकता है। अतः संसार में छोटा-बड़ा कोई नहीं है 
सभी प्रागी समान हैं। छोटा वह है जिसने समय भर कतेव्य की 
उपेक्षा की और परमात्मा से प्राप्त शक्तियों का विकास तहीं किया । वड़ा 
वही है जिसने समय का मूल्य समझा और प्रभु से उपहार में मिली 
शक्तियों का सदपयोग किया है। अतः छोटे से बड़ा बनने का यही उपाय 
है और भगवान्‌ ने विश्वास दिलाया है कि व्यक्ति कितनी भी उपेक्षित 
दा में क्यों न पड़ा हुआ हो, वह ऊँचा उठ सकता है । 


वाराह भगवान्‌ पृथ्वी को रसातल से ऊपर लाए। पहले कहा जा 
चुका हूँ कि पृथ्वी को रसातल में पहुँचाने का तात्पर्य सामाजिक पतन है । 
बाराह भगवान्‌ ने पवित्रता, सात्विकता, न्‍्यायप्रियता, ईवानदारी, सत्य- 
वादिता आदि देवी गुणों की मानो सरिता ही वहा दी हो। राष्ट्र के 
चरित्र का उन्होंने उत्वान किया, आसरी शक्तियों का दमन किया । 
समाज के नेतिक रतर को ऊँचा उठाया | इस नतिक ख्थान को दी 


पृथ्वी को रसातल से. ऊपर लाना कहा गया है । 

पुराणों में देवासुर संग्राम की कथा मिलती हैं। उनमें यही 
दिखाया जाता है कि विचारों में मतभेद होने के कारण दोनों में युद्ध 
हुए । कई बार असुर विजयी भी हुए परन्तु अन्त में विजय देवताओं को 
ही हुई । जब समाज में आसुरी तत्व बढ़ने लगता है तो पृथ्वी का संतु- 
लन॒विगड़ने लगता है और ससार में भ्रश्ांति छा जाती है । परन्तु जब 
देवता सद्भठित होकर अ्रक्रमण करते हैं तो विजय भी उन्हीं के हाथ्र 
रहती है । जब महाव्‌ आत्मायेंग्रवत्तरित होकर समाज का नव-निर्माश 
करती हैं तो राष्ट्रधातक तत्वों को पीछे हटना पड़ता है, अपनी पराजय 
स्वीकार करनी पड़ती है। श्राज भी समाज की बसी ही स्थिति है जसी 
'वाराह भगवात्र के भ्रवतार लेने से पूर्व थी । देत्यों ने पृथ्वी को रसातल 
में पहुँचा दिया है। समाज का घोर पतन हो चुका है। श्रावश्यकता है 
ऐसी दिव्य आत्माओं के अवतरण को जो नींव के पत्थर बनकर समाज 
के नतिक ढांचों को हृढ़ करे, तभी प्रथ्वी को रसातल से ऊपर आना 
समभा जायगा । 

असम्भव दिखाई देने वाली घटनाओं से झ्ोत-प्रोत यह कथा 
शिक्षाओं और प्रेरणाओ्ों से भरी है। अतः उसकी घटना पर टीका 
टिप्पणी न करके उसकी शिक्षाओं की ओर ही ध्यान देना चाहिए। 
चमत्कारी ढद्भु से कथा को उपस्थित करना ही प्राचीन शैली की विशे- 
घता थी । कक रा 
इस कथा को वृश्टि विज्ञान का रूपक भी मात्रा गया है। विष्सु 
: पुराण -१।४ में जिस प्रकार की वाराह कथा भांती है वह स्पष्ट रूप 
, से वर्षा का रूपक है,जिसमें वाराह को मेघ या अग्नि के रूप में उपस्थित 
किया गया है। मेघ तो स्वयं जूल बरसाते हैं, और प्रग्नि अर्थात्त्‌ यज्ञ 
. से भी. मेघ जल बरसाते हैं। ऋग्वेद १६१।७ में वाराह को इन्हीं दो 
"अर्था में प्रयुक्त किया गया है | वृत्र जल का निरोध करने वाला है, वह 
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वाराहुहमी इन्द्र द्वारा मारा गया। ऋग्ेद १०६७७ में अ्रग्निरूपी 
बाराह द्वारा जल धारण करने वाले वृत्र मारे गये अर्थात्‌ प्रथ्वी पर वर्षा 
टुई। भागवत ३॥१७॥१५।१६ में जो वाराह अ्रवतार की कथा श्राती है 
उसमें भी इसी रूपक का प्रतिपादन किया गया है। ऋग्वेद १॥६३॥८ 
में जल निरोधक वृत्रों को स्वर्ण रत्तादि से युक्त बताया गया है। इन्हें 
हिरणएय से संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद १३२।७ में कहा गया है कि इख्ध 
ने युद्ध में वृत्रों को मारा और ऊँचा उठाकर झ्राकाश से जलाकर 


सधमन अत 


गिराया । इसका स्पष्ट भभिप्राय है कि जल, पृथ्वी पर वरसा झोर 
उसका उद्धार हुझा । 

. इस तरह से बाराह को मेघ या यज्ञ के रूप में प्रस्तुत किया 
गया है। शास्त्रों के अनुप्तार यज्ञ ही विष्णु भी हैँं। हिरएयाक्ष जल 
(निरोधक वृत्र या गर्मी के मौसम में पृथ्वी को तपाने वाला सूर्य-कहा 
गया है। इस से वाराह कथा को जल निरोधक शक्तियों पर वृश्टि करने. 
वाली शक्तियों की विजय कहा जा सकता है । 


नर्तिहावतार 

भागवत्‌ में कथा श्राती है कि जब विष्णु ने हिरणयाक्ष का वध 
कर दिया तो उनके भाई हिरशउकश्िपु को क्रोध आया । उसने स्व में 
जाकर देवताओं को परास्त करके देवलोक पर अपना राज्य स्थापित 
कर लिया। देवताओओरों ने विष्ण से प्रार्थना की । विष्ण ने कहा कि जब 
यह वेद, बम और अपने धर्मात्मा पुत्र प्रह्माद पर अत्याचार करेगा, तब 
में नरसिह रूप धारण करके इसका बंध कर दूगा। ब्रह्मा की तपस्या 
करके हिरएयकरशिपु ने वर प्राप्त किया था कि उसे न मनुष्य मार सके, 
न यशु | 

प्रद्चाद मगवद्भक्त था, हिरण्यकशिपु विप्ण को अपना शर्रु सम- 
भता था । वह स्वयं को ही ईश्वर मानता था । वह यह कीते सहन कर 
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सकता था कि उसका पुत्र उसके शच्रु का भक्त हो। प्रक्लाद को समझाया 
परन्तु वह न माना | उसे अनेकों प्रकार के कष्ट दिए गए, हाथी के नीचे 
कुचलवाया गया, विषधर सर्पों से डसाया गया, भोजन में विष मिलाया 
गया, अग्नि में जलाया गया, जल में डुबोया गया, पव॑तों से गिराया 
गया, परन्तु प्रह्नाद का वाल भी वाँका न हुआ | इस पर उसके पिता को 
ग्रत्यन्त क्रोध आया और खड़ग से मारने को दौड़ा। उसने कहा, अ्रव 
श्रपने भगवान्‌ को वुलाओो, वह कसे तुम्हारी रक्षा करेंगे ? हिस्एय- 
कशिपु का यह कहना था कि एक भीषण गजेता हुई और खम्भे से भग- 
वान्‌ नरसिंह रूप में प्रकट हुए । उनका शरीर श्रावा मनुष्य का और 
श्राधा सिंह का था। उन्होंने हिरणयकशिपु को पकड़ के श्रपने उर पर 
बिठाकर उसके दारीर को चीर दिया और उसके प्राण-पखेरू उड़ गए । 
इस तरह से त्रिलोकी को भयभीत करते वाले हिरएयकशिपु का बध भग- 
वान्‌ ने नरसिंह रूप में किया । द 


भगवान्‌ के नरसिंह रूप को धारण करने के उद्देदय का वर्णान 
करते हुए नृसिहपूर्वातापिन्युपनिपद्‌ में कहा है, “सब प्राणियों में मानव 
का पराक्रम प्रसिद्ध है और पिह भी सबसे अधिक पराक्रमी होता है । 
अ्रत: नर और सिंह दोनों के संयुक्त रूप से पराक्रम में भग्रधिक प्रवलता 
होती है । इसलिए भगवान ने यह रूप धारण किया | वह अपने इस रूप 
से विश्व का कल्याण करते हैं ।” 


मानव की विशेषता उसकी विचारशीलता, विवेक और .निएच- 
यात्मका बुद्धि है। सिंह शक्ति और स्फूर्ति का प्रतीक है। जब तक 
विचारों में प्रबलता और शक्ति न हो कोई, परिणाम नहीं निकलता । 
पतित समाज के उत्थान के लिए दोनों के संयुक्त रूप की ही अपेक्षा है । 
आसुरी शक्तियाँ बलवान होती हैं। उन पर विजय प्राप्त करने के लिए 
इन दोनों प्रकार की शक्तियों का आह्वान आवश्यक है। हमारे मन में 
भी हिरणएयकशिपु रूपी आसुरी शक्तियों का निवास है । उनका बध करने 
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वे लिए हमें भी नरसिह रूप धारण करना होगा अन्यथा दिव्यता का 
हनन करके वह हमारे स्वणिम राज्य को छीन लेंगे । 

हिस्एयकशिपु रूपी कुप्रवृत्तियाँ निरन्तर हमारे प्रल्लाद हूपी मन 
पर श्राक्रमण करती रहती हैं । परन्तु जो व्यक्ति ईश्व रीय सत्ता को 'निर- 
न्तर अपने सान्निष्य में मानता है, वह निर्मय रहता है। प्रह्नाद ने भी 
भागवत्‌ में अपने अभय का कारण बताते हुए पिता से कहा “जिनकी 
धक्तिसे मैं निर्भय है, वह केवल मेरे और आपके बल रूप नहीं हैं 
वरन्‌ वह समस्त वलियों के बल रूप हैं, स्थावर और जक्भम तथा ब्रह्मा 
भी उनके वद्दा में रहते हैं। वे ईश्वर, काल और श्रनन्त झक्तिशाली हैँ, 
तेज, सत्व, बल और इन्द्रियात्मक हूप हैं। निगुरयों के ईश्वर होने से अपनी 
परमाथक्ति द्वारा विश्व का सृजन, पालन और निधन करते हैं ।” जो 
व्यक्ति ईश्वरीय द्वक्तियों के सम्पर्क में रहता है, वह प्रह्ञाद की तरह 
ग्रभय पद प्राप्त करता है । 

प्रल्लाद को पिता ने विप दिया, पर्वत से गिराया, अ्रग्नि में 
जलाया श्रौर भी अनेकों प्रकार के कष्ट दिए। प्रह्लाद कोई चमत्कारी 
योगी नहीं था कि वह प्रक्ृति के स्वाभाविक गुणों के विरुद्ध ऐसे जादू 
भरे चमत्कार दिखाने की क्षमता रखता हो | जी पर्वत से गिरेगा, उसके 
दरीर की हानि अवश्य होगी, श्रग्नि उसे अबश्य जलाएगी, विप अपना 
प्रभाव भी दिखाएगा । परन्तु यहाँ प्रक्लाद के स्थुल शरीर की नहीं आ्ात्म- 
दधरीर की बात दी है। जो व्यक्ति अपने को शरीर नहीं पात्मा, 
मानता है, वह सभी सांसारिक प्रभावों से सरक्षित रहता है | उसे अख्तर 
काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुधा नहीं सकती । 
हजारों एटम बम भी उसका वाल बाँका नहीं कर सकते । जो परिस्थि- 
तियाँ प्रक्लाद को देखनी पड़ी थीं, वातावरण के प्रभाव से वैसे श्रवसर 
हर किसी के जीवन में आते हैं । अपने को घारीर मॉनने वाला दुःखी 
होता है और परिस्थितियों के समक्ष अपने हथियार डाल देता है और 
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उनकी आज्ञानुसार चलता है परन्तु आत्म भावना में रत साधक सभी 
प्रकार के सक्षसी प्रहारों से सुरक्षित रहता है.। जो प्रह्लाद-का अनुकरण 
करते हैं, उतकी भगवान रक्षा करते हैं और वह सदैव सुखी रहते हैं । 

हिरएयकशिपु अपने को ही ईश्वर मानता था। अहडूतर उसके 
मृन पर छाया हुआ था। उसे पराजय का ही मुह देखना पड़ा । जो 
व्यक्ति अपनी सफलताों का श्रेय अपनी शक्ति और सामथ्ये को ही देते 
है, उनका आत्मविकास रुक जाता है । इसके विपरीत ईश्वर को .ही कर्ता 
मानने वाला विश्व की महानतम शक्ति से अपना सम्पर्क स्थापित करता. 
है । उसकी आत्म-शक्ति की निरन्तर वृद्धि होती रहती है । अपनी सीमित 
शक्तियों से काम लेने वालों का वही परिणाम होगा जो हिरणयकशिपु. 
का हुआ था । ईश्वरीय सत्ता पर आधारित साधक प्रहलाद की तरह 
विजेता रूप में आगे बढ़ता जाता है । 


भगवान ने प्रसन्न होकर प्रहलाद से वर माँगने को कहा। प्रह्नांद 
चाहते तो राज्य, सम्पत्ति और हजारों प्रकार की भोग सामग्रियों: से 
ओत-प्रोत जीवन की श्राकाँक्षा कर सकते थे, परन्तु उसने कहा,“यदि आप 
मुझे कोई वर देना ही चाहते हैं तो यह दें कि मेरे हृदय में वासना की . 
उत्पत्ति कभी; त..हो ।” तपस्या और साधना से शक्ति का विकास होता 
है । उस शक्ति का प्रयोग करके हम भौतिक जीवन को भी सुखी बना 
सकते हैं और आध्यात्मिक विकास भी कर सकते हैं। जो साधक ज्ञाइवत 
सुख-शान्ति के महत्व को जानते हैं, वह भौतिक इच्छाओं, * कामनाओं. 
ओर वासनाओं से दूर रहने में ही अपना कल्याण समभते हैं। भौतिक 
सुखों में लिप्त व्यक्ति अपनी शक्ति का ही ह्ास करता है। निष्काम. 
कर्मययोग को ही भगवान ने 'गीता में ईरवर प्राप्ति का सुनिश्चित गंमा 
बताया है । प्रह्लमाद उसका अनुकरण करके परम भागवत्‌ हो गए । हम 
भी प्रह्लनाद की तरह सांसारिक वासनाओं से अलिप्त रंहकर ईश्वरीय 
सत्ता के सम्पर्क का गौरव प्राप्त कर सकते हैं। 
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बासतावतार 

शतपथ ब्राह्मण १३२५ के अनुसार “वासनो ह विष्णुरास” 
वामन साक्षात्‌ विष्णु थे। विप्णु ही वामन रूप में प्रवतरित हुए थे । 
सामवेद संहिता ३॥१॥३॥६ व १२२८॥५॥१।२ में भी कहा है कि विष्णु 
ने वामन रूप धारण कर के तीन पदों का विस्तार किया जिससे सारी 
सृटि अधिशित हो गई । सारी निलोकी उनके चरणों में अवस्थित है ।' 

रामायण में भी कथा श्राती है कि अ्रदिति के गर्भ से जन्म लेकर 
विष्णु ने वामन रूप धारण किया और विरोचन पुत्र वलि के पास जाकर 
तीन पग भूमि मांगी । भिक्षा मिलने पर वामन ने प्रथ्वी, भ्रन्तरिक्ष और 
स्वगंलोक पर अधिकार कर लिया श्रौर बलि की पदवी छीन करके इन्द्र 
को इन्द्रासन पर विडा दिया | द 

प्रस्ति पुराण की कथा रामायरा से मिलती-जुलती है परन्तु 
भागवत की कथा में थोड़ा अ्रन्तर है। ८ वें स्कन्ध में कथा का वर्णात 
करते हुए लिखा गया है कि वामन ने अपने दो पणग्मों में सारी सृष्टि को 
नाप लिया और तीसरे पर को रखने का स्थान न मिला तो बलि ने 
अपना सर भुका लिया कि यही आपके तीसरे पग का उचित स्थान है। 


विप्णु के तीन पदों की बात भी बेदों में श्राई है। ऋग्वेद १। 
२२१७॥१८ में कहा है--ब्रिप्णु ने इस संसार को तीन पाँव रखकर 
विक्रमण किया । इन के घुल लगे पैर में ही सारी सृष्टि समा गई। 
सबके रक्षक, किसी से धोखा न खाने वाले, नियमपालक विष्णु ने तीन 
पर रखे । ऋग्वेद के मएडल १ के १५४ सूत्र में भी यह वात आई है । “में 
विप्णु के पराक्रम का वणुन करता हूँ । उन्होंने तीन पैरों में लोकों को 
नाप लिया और ग्राकाश को स्थिर किया ।” (१) “विष्णु के तीन पदों 
में सम्पूणों जगत निवास करता है ।” (२), “जिन विष्णु ने झकेले ही 
अपने तीन पैरों में तीन लोकों को नाप लिया, उन महावली विष्णु की 
बहुत से जीव स्तुति करते हैं ।” (३) १५५ सूत्र में भी ३ पर्दों का संकेत 
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है । “सबके स्वामी, रक्षक, शत्रु रहित युवा विष्णु के बल वीयये की हम 
स्तुति करते हैं, जिन्होंने लोकरक्षा के लिए तीन पाँव रखकर ही सब 
लोकों को लांघ डाला |” (३) 


पौरारणिक आख्यान में कहा है कि जब वामन भगवान्‌ ने अपना 
विराट रूप. धारण किया तो एक पग -से उन्होंने सारी पृथ्वी, शरीर से 
आ्राकाश और बाहुओों से समस्त दिशाए' नाप लीं । दूसरे पग से स्व ले 
लिया । अब तीसरा पग रखने के लिए कोई -.स्थान नहीं था। ऋग्वेद 
१।१५५॥४ में भी ऐसी ही वात अलंकारिक रूप में कही गई है--“सभी 
प्राणी इन विष्णु के दो पदों को ही देख सकते हैं। तीसरे पद को पहें- 
चने का कोई भी साहस नहीं करता । आकाश में गमन करने वाले 
मरुदगण भी नहीं प्राप्त कर सकते । 


ऋग्वेद १२२।१६ में कहा है---विष्ण के पराक्रम को देखो 
जिनके बल से सभी नियम स्थित हैं |” 


शतपथ ब्राह्मण १४ में यज्ञ को ही विष्णु कहा गया है श्रौर 
कहा है कि यज्ञ प्रथम पद से पृथ्वी,द्वितीय से आन्तरिक्ष और स्पष्ट रूप मे 
वामन भगवान्‌ के तीन पदों की ओर ही संकेत है । यजुर्वेद में वामन 
को रुद्रका एक विशेषण माना गया है। महंषि दयानन्द सरस्वती ने 
प्ामनत का झथ् प्ज्ञायूक्त यज्ञ किया है । 


विष्णु सर्वे व्यापक शक्ति और बलि आसुरी शक्तियों का प्रतीक 


हैं । वामन द्वारा बलि का बाँधा जाना ईश्वर द्वारा विश्व की नियमवद्धता 
का सूचक है । 


वेद में यज्ञ को विश्व ब्राह्माणड को नियन्त्रण में रखने वाला 
कहा गया है। यजुबद में इस प्रइन को छेड़ा गया है । २३।६१ में कहा 
गया है--- 


पृष्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्या: पृष्छामि यत्र भुवनस्यनाभि:। 
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अथः--मैं तुम से पृथिवी के अन्त की पूछता हूँ । ब्रह्माएड की: 
नाभि जहाँ है, उसे भी पूछता हूं । ्््ि 

यजुर्वेद २३।६२ में इसका उत्तर भी दिया गया है-- 

इये वेदि परोउग्रन्तः पुथिव्याअयं यज्ञों भुवनस्यनाभिः | 

प्र्थ:--यह उत्तर वेदी ही प्रथिवी की परम सीमा है। यह यज्ञ, 
समस्त लोकों की नाभि है । 

नाभि रूपी कंन्द्र से ही हमारा पालन होता है। झ्तः यज्ञ.से ही 
विश्व ब्रह्मागड नियम बद्ध किया जाता है। वामन श्रौर वलि का श्राख्यान 
यज्ञ क्रिया का ही विस्तृत रूप है । 

वेदों श्रौर पुराणों में विष्णु को सूर्य भी कहा गया है। ग्रेथवंवेद 
१।३॥१२।१ में कहा है कि जरायू से उत्पन्न जगत से पूर्व सृष्टि में सबसे 
प्रथम उत्पन्न वायु के समान शीघ्रगामी और श्रनन्‍्त बल सम्पन्न सूर्य 
मेघों को गर्जाते हुए वर्षा के साथ श्रात्ते हैं । यह सूर्य तीन लोकों में अपने 
प्रभाव से हमें प्रसन्न करे । ऋग्वेद ७॥१००।१ में सूर्य रूप विष्णु से हवि 
ग्रहण करने की प्रार्थना की गई। ऋग्वेद ११५६४ में स्पष्ट रूप, 
से सूर्य की ओर संकेत. है । कहा है-विष्णु ही मित्रयुक्त दिन को प्राप्त करने 
वाले श्रेष्ठ बल को धारण करते हुई श्रन्धकार को मिटाकर प्रकाश, 
करते हैँ । विप्ण पुराण २।८।५६ में सूय को विप्ण का परम अ्ंश- कहा 
गया है। महाभारत श्रश्वमेव पर्व में वामन को वर्ष के आरम्भ का सूर्य . 
कहा गया है,।। अ्रत:,बामन रूप विप्णु भगवान से सूर्य भी अभिभप्रेत है 
जिनके तीन. पग-प्रातः, दोपहर और सन्य्या हैं । 

वलि श्रन्धकार का प्रतीक है और वामन सूर्य का। वामन के 
जन्म्र से पूर्व बलि का साम्राज्य होता है । श्रन्वकार रूपी वलि के राज्य- 
काल में आासुरी शक्तियों की वृद्धि होती है । चोरी व अन्य कुकर्म रात्रि 
के अन्चेरे में ही होते हैं ॥ रोग कीटाण भी सूर्य के अभाव में शक्ति- 
थाली हो जाते हैं । वही वलि के राज्य में हुतला--इन्द्रादि देव पुरुषों का 


पतन और असुरों का उत्थान । परन्तु जब वामन का अवतार होता है, 
सूर्य का उदय होता है तो अन्धकार का नाश हो जाता है, बलि का राज्य 
छिन जाता है । पहले सूर्य छोटे रूप में आते हैं, जब वह धीरे-घीरे बढ़ते 
हैं तो सारी सृष्टि पर प्रकाश फैल जाते हैं,पम्रपता आधिपत्य स्थापित करते 
हैं। जब मन में अज्ञान रूपी अच्धकार छा जाता है ती उसे दूर करने के 
लिए ज्ञात रूपी सूर्य के उदय होने की आवश्यकता पड़ती है, श्रन्यथा 
मन आसुरी वृत्तियों का निवास स्थान हो जायगा और जीव को कुमार्गे 
की ओर प्रेरिव करेगा। हर जीव को वामनावतार की श्रपेक्षा है ताकि 
वह अपने मन में व्याप्त अन्धकार को नष्ट करके अपनी सुख-शान्ति का 
निष्कन्टक भार्ग बना सके । यही वामनावतार कथा का रहस्य है । 


परझुराभावतार-- 


अग्नि पुरांण में परशुरामावतार की कथा संक्षेप में इस प्रकार 
है कि ब्रेता युग में किसी समय क्षत्रिय राजाश्रों ने अन्याय व श्रत्याचार 
को ही अपने राज्य संचालन का शअ्रस्ध बना लिया था। पीड़ित प्रजा को 
इत अत्याचारों से निवृत्त करने के लिए परशुराम का अवतरण हुआ । 
उनके पिता का नाम जमदग्ति और माता का नाम रेशुक्रा था। उन दिवों 
कात॑वीर्याजु न का राज्य था। उसने दत्तात्रेय की उपासना करके सहस्न- 
बाहु प्राप्त किए थे और सारी पृथ्वी पर अ्रपना राज्य स्थापित कर लिया 
था। एक बार वह वन में शिकार खेलने गए तो भटक गए । मह॒थि 
जमदरिनति ने उनका आदर सत्कार किया और कामध्नु के प्रभाव से अनेकों 
प्रकार के व्यञ्जन प्रास कर उत्तका संतोषजनक आतिथ्य किया । राजा 
इससे प्रसन्न हुए और मह॒पि से कामध्नु ही माँग ली । उन्होंने देने से 
इन्कार किया तो वह बलपूर्वक उठा कर ले गए। परशुराम आश्रम में 
आए तो उन्हें क्रोध आया उन्होंने का्तंवीर्याजु न को युद्ध के लिए लल- 
कारा, उसे पराजित किया और सर काटकर कामध्नु को वापिस ले 
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आए । दातंवीर्याजु न के पुत्रों ने पितृ हत्या का बदला के लिए परशुराम 
की अनुपरिथति में ऋषि जमदरि्नि वा वध कर दिया। परशुराम जब 
आश्रम में श्राए त्तो पिता की हत्या का समाचार सुनकर श्रत्यन्त क्रोघित 
हुए और क्षत्रियों के अत्याचारों से प्रृथ्वी के भार को उतारने के लिए 
उद्यत हुए। उन्होंने २१ वार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया और 
वुरुक्षेत्र में उनने ५ कुरड वनाये और उनमें पितरों का तपंण किया । 

मनुस्मृति के € वें श्रध्याय में लिखा है-- 

ना ब्रह्म क्षत्रमृध्नोति नाक्षत्र " ब्रह्म वद्धते ।. 
ब्रह्म क्षत्रच्ध सम्प्रच्यामित चापुतन्र वद्ध ते ॥। 

श्र्थाव्‌ “ब्रह्मशक्ति के श्रभाव में क्षत्रिय-शक्ति की .पुष्टि नहीं होती 
और क्षत्रिय शक्ति के अभाव में ब्रह्म शक्ति का विकास नहीं होता ।” 

ब्रह्म शक्ति और क्षत्रिय शक्ति के सामज्जस्य से ही व्यवस्था 
वनी रहती है । परन्तु त्रेता युग में इस व्यवस्था में दरार पड़ गई थी। 
क्षत्रिय-शक्ति, ब्रह्म शक्ति के नियन्त्रण में नहीं रही। प्राचीन काल में 
राज्य व्यवस्था इस तरह होती थी कि राजा तो क्षत्रिय होते थे परन्तु 
उन पर ब्राह्मणों वा ज्ञानियों का नियन्त्रण रहता था | उनकी भ्राज्ञा से 
राज्य का संचालन होता था | शारीरिक शक्ति भी विवेक वृद्धि के इश्चारे 
पर न चले तो कुमार्ग पर प्रवृत्त तो सकती है। शारीरिक दाक्ति को 
ज्ञान शरीर वृद्धि का पथ प्रदंशन मिलना ही चाहिए श्रन्यथा उन्न छुलता 
ही उसका एक मात्र परिणाम हो सकता है । यही त्रेता युग में हो रहा 
था। क्षत्रिय राजा हर तरह से अपनी मनमानी कर रहे थ भर प्रजा 
को अनुचित उपायों से दवाया जाता था, झासन का कोई नियम और 
कानून नहीं रह गया था, चारों ओर भय के भूत मँडरा रहे थे, हर मन 
में सासन के प्रति अविश्वास था। प्रजा यह चाहती थी कि झासन में 
सुधार होना चाहिए परन्तु राजा तानाश्ञाही पर ही उतारू थे । परशुराम 
का प्रवतार हुग्ना, उन्होंने विवेकहीन क्षात्रश्कक्ति को २१ वार नष्ट किया । 
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उनके मन में क्षत्रियों के विरुद्ध जिहाद करने की भूमिका तो पहले से ही 
तैयार थी परन्तु उत्तेजना अपने पिता जमदग्नि की हत्या से हुई । 
| परशुराम ने अपने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ से नहीं वरच्‌ परहित 
भावना से ही रक्त की नदियाँ बहाई । वेसे हत्या एक महान पाप माना 
जाता है परन्तु जिस वध में राष्ट्रीय हित निहित हो, उसमें कोई दोप 
नहीं है । निःस्वार्थभाव से किए गए किसी कर्म का कर्ता को लेप नहीं 
होता | धम्मपद ( २।४ ) में लिखा है--'जिनका मन एक वार पवित्र 
ओर निष्पाप हो गया है, उस स्थितिप्रज्ञ पुरुष से फिर कभी पाप होने 
की सम्भावना नहीं रहती । वह सब प्रकार के पापों और पुण्यों से 
अलिप रहता है। गीता (४१४) में भगवान ने स्वयं कहा है--“मुफे 
कर्म का लेप श्र्थात्त बाधा नहीं होती । क्योंकि कर्म के फल में मेरी इच्छा 
नहीं है। जो मुफे इस प्रकार जानता है। उसे कर्म की वाधा नहीं 
होती । गीता ११।३३॥३४ में भगवान ने और स्पष्ट-- करते हुए कहा है 
कि जब तेरी वुद्धि शुद्ध और पवित्र हो गई है और उसमें फलाशा का 
लेश मात्र भी नहीं है तो क्षात्रध्मं के अनुसार युद्ध करके पितामह और 
गुरुका वध करके कोई पातक और हत्या का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि 
ऐसे समय इचद्वरीय संकेतों को सिद्धि के लिए तू तो केवल निमित्त मात्र 
है। मैं तो पहले से ही द्वोण, भीष्म, जयद्रथ, और कर्ण जैसे चीर 
योद्धाओं को मार चुका हूँ । तुके तो केवल श्रेय प्राप्त करना है। 
इसी भाव को लक्ष्य करके तिलक ने लिखा है--“अध्यात्म जझ्ास्त्र 
का सिद्धान्त है कि जब बुद्धि निष्काम होकर साम्यावस्था में पहुँच जाए, 
तब वह मनुष्य अपनी इच्छा से किसी का भी नुवसान नहीं करता । उस 
से यदि किसी का नुकसान भी हो जाय तो समझना चाहिए कि यह उसी 
के कर्म का फल है। इसमें स्थित प्रज्ञ का कोई दोप नहीं है । अथवा 
निष्काम वृत्ति वाला स्थितप्रज्ञ ऐसे समय पर जो काम करता है फिर वह 
देखने में मातृवध या गुरुवध सरीखा कितना ही भयक्भुर क्‍यों न हो,उसके 
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द्युभ ग्रशुभ फल का वन्चन अथवा लेप उसको नहीं लगता क्योंकि उसको 
बुद्धि की पूर्णंता, घुद्धता और संयम पहले से ही निश्चित रहती है । बाइ- 
बल में लिखा है कि अब्राहम अपने पुत्र का बलिदान देना चाहता था तो 
भी उसे पुत्र हत्या कर डालने के प्रयत्न का पाप नहीं लगा । या बुद्ध के 
शाप से उसका ससुर मर गया तो भी उसे मनुष्य हत्या का पातक छू 
तक नहीं गया । उसका कारण भी यही तत्व है ।” 

परशुराम ने भी अलिप्त भाव से २१ वार क्षत्रिय शक्ति को 
पृथ्वी विहीन किया था, श्रन्यायी व अत्याचारी राजाझ्रों के खून से अपने 
हाथ रंगे थे । विश्व हित को दृष्टि में रखते हुए ही उन्होंने यह कार्य 
किया था, इसलिए उन्हें कोई दोप नहीं लगा | क्षाव्र शक्ति भ्नियन्त्रित 
होने से जो संतुलन बिगड़ रहा था, उसे व्यवस्थित करने...का श्रेय परशु- 
राम को ही है। यही उनके अ्रवतार का उह भय भी था । 


रामावतार--- 


रामावतार का उद्देश्य मर्यादा श्रौर आद्शों की स्थापना था। 
ह तो झ्रादर्शों का व्यवहारिक रूप में भूर्त रूप ही थे । यदि कोई जीवन 
जीने की कला का प्रशिक्षण चाहता हो तो राम के आदर्शं-जीवन वा 
गम्भी रता पूर्वक अ्रब्ययन करना चाहिए। उनका आदर्श जीवन स्वयं में 
उत्तम शास्त्र का कार्य करता है । मानव जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं 
है जो उनके चरित्र में उभर कर न आया हो । सारे विश्व के इतिहास 
का अ्रब्ययन किया जाए तो कोई थी ऐसा व्यक्तित्व सामने नहीं ञ्राता 
जिसमें जीवन के कड़े से कड़े संघर्ष में भी डटे रहकर श्रपने उद्देश्यों 
ग्रौर आदर्शों से तनिक भी विचलित न होने वात श्राई हो। राम का 
जीवन विशेषतात्रों से शोत-प्रोत है। इसी लिए मानव जीवन के लिए 
अनुकरगीय है श्लौर घर-घर में उनके चरित्र का गुणगान होता है। वह 
राम का नहीं राम के गुणों का सम्मान है। जीवन के हर क्षेत्र में वह 
उच्च शिखर पर पहुँचे हुए दृष्टिगोचर होते हैं । 


सबसे उमरा हुझा पहलू उनका संघर्षमय जीवन है । वह एक 
राजा के पुत्र थे । भोग ऐश्वर्यों की समस्त सुविधाएं उन्हें उपलब्ध थीं । 
जगमगाते हुए राज महलों में वह निवास करते थे । नरम गदुदों पर वह 
सोते होंगे । सुन्दर वस्त्रालझ्भारों से सज्जित रहते होंगे । अनेकों प्रकार 
के स्वादिष्ठ व्यञ्जन उनके दनिक व्यवहार में स्वभावतः ही होंगे, छोटे से 
छोटे कार्य करने के लिए दास दासियाँ थीं । आज्ञा करने पर आकाश के 
तारे भी टूट कर आ सकते थे । ऐसी सुविधाओं के उपलब्ध होते हुए 
जिस व्यक्ति का राज तिलक होने जा रहा है, उसकी प्रसन्नता का क्‍या 
ठिऊ्ाना होगा,इसका अनुभव सहज में ही लगाया जा सकता है । 


उज्ज्वल प्रकाश में एकाएक अन्धकार छा जाए तो कंसा प्रतीत 
हीता है ? अनुकूल परिस्थितियाँ एकदम मोड़ खा जाएं और प्रतिकूल बन 
जाएँ तो मन पर क्या गुजरती है ? जिसका राजतिलक होने जा रहा है, 
उसे वन का ऋषि जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया जाए तो वह 
सर धुन-धुन कर रोने के अतिरिक्त और क्या करेगा ? परन्तु राम के 
जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं घटी जहाँ उन्होंने भाग्य को कोसा हो 
ओर परिस्थितियों को दोप दिया हो। वह परिस्थितियों के अनुकूल 
अपने को ढालना जानते थे । उन्हें राज तिलक होने जा रहा था तो वह 
खुशी में कुप्पा नहीं हो रहे थे । जब उन्हें वन जाने की श्राज्ञा मिली तो 
दुःख की एक किरण भी उनके मानसिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाई । 
अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियाँ, सुख शौर दुःख जीवन के-दो रुख 
हैं। दोनों में एक समान रहना ही जीवन की सफलता है। साहस और 
घेये के सोथ विपरीत परिस्थितियों के साथ लड़ना आदर्श जीवन है । 
राजा के पुत्र को वनवास की आज्ञा किसी पर दुःखों का पहाड़ टूटने से 


कम नहीं है। इस पर भी वह पर्वत की तरह अपने मार्ग पर स्थित रहे 
यह आश्चय है । 
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थोड़े दिनों के लिए कोई यात्रा के लिए घरसे बाहर जाता है तो 
हर प्रकार की व्यवस्था की जाती है, कहीं प रदेश में परेशानी न हो । 
राम को १४वर्ष तक बन में रहना था परन्तु जीवन यापन करने के कोई 
साधन नहीं थे । निवास, भोजन, वस्त, दवा आदि की समरत सुविधाएं ' 
उनसे छिन गई थीं, फिर भी वह प्रसन्न चित्त अपनी जीवन यात्रा में 
निरन्तर थागे बढ़ते हो गए । वहां जाकर भी उन्हें तरह-तरह के कष्टों 
का समना करना पड़ा। राक्षसों का विरोध रादेव उनके सामने रहा, 
अत्याचारियों का भूत भय बनकर निरन्तर उनके सामने श्राता रहा, 
परन्तु संघर्ष में वह डटे रहे और दुर्भाग्य की कभी शिकायत नहीं की । 
विश्व में शायद ही किसी व्यक्ति की ऐसी कड़ी परीक्षा हुई हो । हर व्यक्ति 
को जीवन में कष्टों से जुूकना पड़ता है, विपरीत घारा से टक्कर लेनी 
पड़ती है । परिस्थितियों के सामने जो अपने हथियार डाल देता है वह 
जीवन की दौड़ में ग्रसमफल माना जाता है । उनसे युद्ध करने वाले को 
ही सफवता का मुकुट पहनाया जाता है। जीवन संघर्ष से न डरना ही 
राम की सच्ची उपासना है । 


राम सत्य प्रतिज्ञ थे । निपादराज गुह के वचन सुनकर उन्होंने 
कहा-- में १४ वर्ष दशडकारणय में रहकर यहाँ फिर आऊगा । में जो 
कुछ कहता हूँ नत्य ही कहता हूँ । राम की बात कत्ती मिथ्या नहीं हो 
सकती । उन्होंने एक अन्य स्थान पर स्वयं कहा है-'अनृतं नोच्यपूर्व मे 
न च वक्ष्ये कदाचन मैंने कमी न तो झूठ बात कही है श्रौर न कभी 
भविष्य में कहँगा | 'रामो द्विनाभिभाषते-"राम दो तरह की बात नहीं 
बोलता ।” 

राम प्रतिन्ना पालन की मूर्ति थे। अध्यात्म रामायण ( अयोध्या 
काणइ, सर्म £ इलोक ३४॥३५ ) में वह कहते हँ--पिताजी ने स्त्री वश, 
काम वश्च या मृढ़ बुद्धि होकर ऐसा नहीं कहा । उन सत्यवादी ने अपनी 
पूर्व प्रतिज्ञानमार हीं प्रतिन्षा भंग के भय से उन्हें वर दिए थे। महान 


4धू ।! 


पुरुषों को असत्य से नरक की अपेक्षा भी अधिक भय हुआ करता है । 
“में भी ऐसा ही करू गा” यह कह कर उनसे सत्य प्रतिज्ञा कर चुका हूँ । 
उन्होंने सीता जी से कहां है “मैं अपने प्राणों का त्याग कर सकता हैं, 
तुमको और लक्ष्मण को भी छोड़ सकता हूँ परन्तु प्रतिज्ञा कर उसे भूल 
नहीं सकता ।” 


आदर्श पुत्र के रूप में राम को विश्वव्यापी ख्याति हैं । जब 
कक्रेई ने उन्हें बुलाकर अपने वर ग्रौर दशरथ की प्रतिज्ञा की बात कही 
तो राम ने कहा-“पिताजी के लिए मैं अपने जीवन की आराहुति दे सकता 
हूं, विषपान कर सकता हूँ, पत्नी, माता और राज्य का भी त्याग कर 
सकता हूँ ॥ भ्रतः पिताजी ने मेरे लिए जो आज्ञा दी है, उसका मैं अवश्य 
पालन करूँगा, यह सत्य है, राम दो बात कभी नहीं कहता ( अध्यात्म 
रामायण ३॥५८।६२ )। जब भरत्त उन्हें वापिस आने का आग्रह करते 
हैँ तो उन्होंने भरत को समभाते हुए कहा--“जो व्यक्ति अपने पिता की 
आज्ञा का पालन नहीं करता, वह जीवित ही मुदं की तरह है और शरीर 
त्यागने पर नरक को जाता है। अतः तुम राज्य शासन करो मैं दशडका- 
रणय की रक्षा करूगा |” (अ० रा० ६।३२१।३२) | वाल्मीकि रामायण 
(१९।१४) के अनुप्तार उन्होंने कैकैयी को सम्बोधित करते हुए कहा-- 
“बह कार्य तो मैं श्रापके आदेश से ही कर सकता था। इसके लिए व्यथ 
ही पिताजी को कष्ट दिया । ऐसा प्रत्तीत होता है कि आपकी दृष्टि में मुभमें 
इस गुण का अ्रभाव है | पिताजी से कहलवाने की क्या आवश्यकता थी ? 
इसे तो सीधे मुझे ही कहना चाहिए था ।” विमाता से ऐसा व्यवहार देख 
कर आश्चर्य होता है । 


उनका भ्रातृ भाव लक्ष्मण को कहे इस वाक्य से ही विदित हो 
सकता है | “मुझे सत्य ओर आयुध की शपथ है कि धर्म श्रर्थ, काम 
ओर सारी पृथ्वी मैं तुम्हीं भाइयों के लिए चाहता हूँ । तुम लोगों को 
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कक, 


छोड़कर यदि मुझे कोई सुख मिलता है तो उसप्तमें आग लग जाए, वह 
सम हो जाए । तुम्हारे सुख के लिए ही मैं राज्य की इच्छा करता हूँ।* 
राम जितेन्द्रिय, संयमी श्रौर एक पत्नीत्रती थे। वन में शूर्प- 
णखा ने मनोहर रुप से उन्हें लुभाना चाहा | तुलसीदास के शददों में--- 
तुम सम पुरुष न मो सम नारी | यह संजोग विधि रचा विचारी ॥| 
मम अनुरूप पुरुष जग माहीं | देखेउ खोजि लोक तिहूँ माहीं | 
तातें श्रव लगि रहिउ कुमारी । मनु माना कछु तुम्हहिं निहारी ॥ 
परन्तु शपरणाखा की राम ने उपेक्षा ही की । राम कथा में प्रत्येक 
रघुवंशी का ही यह स्वभाव बताया गया है कि कोई भी दूसरी स्त्री 
उसके मन की लुभा नहीं सकती और उसकी दृष्टि वुरेभाव से पर-नस्त्री 
पर नहीं पड़ सकती । 


रा तो मुग्गों के भएडार थे। उनका क्रिसी का दोप देखने का 
स्वभाव नहीं था। वह दोपारोपण सुनना भी पसंद नहीं करते थे। 
लक्ष्मण जब्र कंकेई की निन्‍दा करते तो उन्हें भी मना करते थे। वह 
अपने प्रति 6 प्रभाव रखने वालों पर भी क्षुब्ध नहीं होते थे । क्रोध तो 
उनकी छाया से डरता था | मन्थरा तो उनके सारे कष्टों की जड़ थी 
परन्तु उसके प्रति भी उनके मन में दर्भाव नहीं आया श्रौर उन्होंने कभी 
मन्थरा के अपराध की चर्चा तक नहीं की । वाल्मीकि रामायण, ( बाल- 
काण्ड १।२।॥४) में कहा भी है--“राम मन पर नियन्त्रण रखने वाले, 
क्रोव पर विजय प्राप्त करने वाले और किसी की निन्‍्दा न करने वाले 
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कृतज्ञता का प्रकट करना हमारी संस्कृति वी महान विशेषता 
है । जड़ पदार्था के प्रति भी हम कृतज्ञता का प्रदर्शन करते हैं। राम का 
यह स्वभाव ही था। वह दूसरों के बड़े-सेचड़े अपराध का स्मरण भी 
न करेंगे परन्तु जिन्होंने उनके प्रति छोटे में छोटा उपकार किया होगा 
तो वह उसे बार-बार याद करते हैं । हनुमान को एक वार उन्होंने कहा 
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था कि--“मुझ पर तेरे इतने बड़े उपकार हैं कि उस एक-एक उपकार 
के उपलक्ष्य में अपने प्राण तक दे सकता हूँ | फिर भी शेष उपकार बच 
रहेंगे, वह ऋण भेरे ऊपर सर्देव बना ही रहेगा |” ( वा० रा० उत्तर० 
४०।१३।१४ ) । 


रामायण में राम को पूर्ण पुरुष रूप में प्रस्तुत किया गया है । 
( वा० राम० बाल० ८११ ) के अनुसार राम संयतात्मा, महावीयवान, 
कान्तिमान, धृतिमान, जितेन्द्रिय, वुद्धिमान्‌, राजनीति आदि के पूर्ण ज्ञाता 
वक्ता, ध्लरीमान, शच्रुओ्रों के नाझक, विपुल सस्तक, महाबाहु, लक्ष्मीवानु 
दुभलक्षण, धर्मनज्ञ, सत्यप्रतिनज्न, प्रजा हितपरायण, कीर्ति सम्पन्न, पविन्न, 
वाहर और भीतर एक जैसा, विनयज्ञील, योगयुक्त, प्रजापति तुल्य, 
ऐश्वर्यवानू, मयदिपालन द्वारा धर्म रक्षक, स्वधर्भ के रक्षक, वेद वेदाज़ीं 
के म्मज्ञाता, श्रृतिस्मृति आदि समस्त शास्त्रों के तत्वज्ञाता, पढ़े हुए शास्त्रों 
के स्मरण कर्ता, उपस्थित वुद्धि, स्वेलोक प्रिय, मधुर स्वभाव वाले, 
अदीन स्वभाव, सत्पुरुषों द्वारा सेवित, सर्व पूज्य, सुख दुःखादि द्वन्द्र 
विकार रहित, समस्त अ्रवस्थाओ्रों में सम, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, धन 
दान में कुवेर की तरह, सत्य पालन में साक्षात्‌ धर्मराज हैं । इसीलिए 
वह गुणों के आगार कहे जाते हैं । 

राम असुरता के शत्रु थे। उनकी छाया से भी असुरता भागती 
थी । आसुरी प्रदवृत्तियों का विनाश ही उनके जीवन का लक्ष्य रहा, इसी 
लिए उनका अ्रवतार हुआ । रावश के नेतृत्व में राक्षसों के अत्याचार 
बढ़ रहे थे। रावण का बध करके उन्होंने इस बाढ़ को रोका | राजा 
होते तो वह रावण को परास्त करने के लिए एक शक्तिशाली संघ 
आसानी से बना सकते थे परन्तु एक वनवासी की अवस्था में वानरों का 
महान संगठन बनाकर रावण जैसे शक्तिशाली राजा का नाश किया यह 
उनकी संगठन करने की शक्ति और क्षमता का परिच।यक है । हर प्रकार 
की असुविधा रहते हुए उन्होंने महानतम कार्य का सम्पादन किया, यही 
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उनकी विशेषता है । सच्चा राम-भत्ता बहु है जो कठिन परिस्थितियों में 
रह कर भी बड़े काये॑ करता है और संघर्षो के सामने घुटने नहीं टेक 
देता 
राम के जीवन का कोई भी अद्भ लें, वह अनुकरणीय है। वह 
गृहस्थ जीवन वा आादणो है,गुणों की खान है | विष्णु के श्रवतार राम की 
जो इस रूप में उपासना करते हैं, वह भी जीवन कला विज्यारद बनते हैं, 
है निश्चय है । 


श्री क्ृप्णावतार -- 

श्री कृष्णावतार की कथा भागवत अ्रग्निपुराण आदि' झनेकों 
पुगणों में विस्तार से वशित है। इनके अविर्भाव से पूर्व सारे वातावरण 
में अमुरता छाई हुई थी । कंस को झ्राकाशयाणी द्वारा ज्ञात हुआ था कि 
वसुदेव और देवकी हारा उत्पन्न पुत्र ही उसका काल सिद्ध होगा। इस 
लिए उसने वसुदेव और देदकी को कारागार में बन्द करवा दिया था 
झोौर उनसे जो भी संतान होती उस नवजात भिश्ु को मरवा देता था। 
अ्राजकता, निरंकुमता, स्वछन्दता, और शथ्रत्याचार कंस के राज्य को 
विशयताएँ थीं। उसने अपने पिता उम्रसन को भी कारागार में बंद करके 
स्वयं राज्य को हथिया लिया था । 

कौरवों जैसे पापात्माओं के हाथों में विशाल राज्य की वागडोर 
थी । उन्होंने अपने भाइयों पाणडवों को वनवास दे दिया था, उन्हें जलाने 
ग्रौर मरवाने के अनेकों प्रथन किए, द्रोपदी का जो अपमान उन्होंने भरे 
दरवार में भीमादि जानी व्यक्तियों के समक्ष किया, विश्व के इतिहास में 
उसका दूसरा उदाहरण मिलना सम्भव नहीं है। जरासंध जैसे अनेकों 
अन्य गक्िणाली राजाओं के अत्याचार भी बढ़ते जा रहे थे । सनकादि 
के थाप के कारण जब और विजय भी हिरएयाल, हिर्गयकलिपु, 
राव्ग और दुम्भकर्गा के बाद शिक्षपाल और दन्‍्तवक्त के रुप में उत्पन्न 
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हो चुके थे। प्रजा इन आसुरी शासनों से अत्यन्त पीड़ित थी। कोई 
नियम और कानून नहीं था | राजा को इच्छा और श्राज्ञा ही कानुन बन 
जाती थो । घे्यं और सदाचार के लिए कोई स्थान नहीं रहा था | आज 
के भारत को पतित समाज को संज्ञा है फिर भी एक .रजरवला, एक- 
बस्त्रा स्‍त्री को नग्न करने का पिद्याची कृत्य करने का साहस कोई नहीं कर 
सकता । छ॒त्रुता से निद्वित अवस्था में द्रोपदी के पाँच पुत्रों को मारने की 
घटना की पुनरावृत्ति तो होनी सम्भव है परन्तु गर्भ में ही परीक्षित को 
मार डालने के लिए उत्तरा के गर्भ में ऐषीकास्त के प्रयोग का वीभत्स 
कृत्य शायद ही कोई करने का साहस करे । ऐसे दुष्कृत्य जिस देश में 
हो रहे हों, वहाँ एक ऐसी पविद्नात्मा के अवतरित होने की आवश्यकता 
थी जो इस दुरवस्था को दूर करके कुशासन को सुशासन में बदल दे 
श्रौर जनता को स्वतन्त्रता की सांस लेने दे । भगवान कृष्ण ने अवतार 
लेकर चारों झ्रोर न्याय व्यवस्था स्थापित करने का निश्चय किया । 


कृष्ण का जीवन चमत्कार पूर्ण कार्यों से श्नोत-प्रोत रहा है! 
वाल्यकाल में ही शकटासुर और पूृतना को छठी का दूध याद दिला दिया 
था । अघासुर और वकासुर आदि असुरों को धराशायी कर दिया था । 
प्रलम्ब, नरक, जम्भ, पीठ, सुर, हयासुर और बेल का रूप धारण करने 
वाले दानव को मार दिया था | महाबली कंस को भी चारों कौने चित्त 
कर दिया था। अक्षौहिणी सेनाओं के अधिपति कंस के भाई सुनामा 
को मारने का श्रेय भी कृष्ण को ही है। 


व्ज में गौ पूजा और दूध का आन्दोलन चलाने के सूत्रधार भी 
वही थे । गौग्नों को स्वयं चराकर उनकी महत्ता को बढ़ाया | माखनचोर 
कहला कर उनके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया । कंस के काले कानून 
के अन्तर्गत ब्रज का सारा दूध मथुरा के बाजारों में टिकता था जिसका 
विरोध कृष्ण ने ही किया और अपने गोपों की सहायता से इसे बन्द कर 


[ डेह ३ 


दिया । क्रपि पर निर्भर देश में गोवर्धन पूजा से गोबर को धन के रूप में 
रामभने की प्रेरणा दी । 

उनकी शिक्षा में भी चमत्कार दिखाई देता है। ऐसा वर्णन है 
कि ६४ दिन के श्रल्प समय में उन्होंने चारों वेद, उनके छः श्रद्ध-शिक्षा, 
कला, व्याकरण, निरुक्‍त, ज्योतिष और छनन्‍्द एवं आलोचना, गणित, 
जान विद्या और वंद्यक सबको शिक्षा प्राप्त करली थी । ४० दिन में ्सों 
श्रद्धों सहित घनुबंद की शिक्षा प्राप्त की श्रौर १२ दिन में हाथी, घोड़े 
आदि की सवारी में प्रवीण हो गए । इन चमत्कारों को देखकर आश्चर्य 
नहीं करना चाहिए । ऐसे उदाहरण तो श्राज भी मिल जाते हैं । हमने 
स्वयं श्रनेकों ऐसे बालकों को देखा है जो रामायण, गरिगत, महाभारत, 
आदि शास्त्रों के विद्वतापूर्णो प्रवचन देते थे। आज भी समाचार पत्रों में 
ऐसे समाचार यत्र-तन्र मिल जाते हैं, वहाँ पिछले जन्मों के संस्कार बाल्य- 
काल में ही उभरे हुए दिखाई देते हैं । कृप्ण जेसे १६ कलाओं के पूर्णा- 
बतार में यदि शिक्षा के सम्बन्ध में यह तथ्य वर्शित किए जाए तो इसमें 
अतिशयोक्ति का लेश मात्र भी न मानना चाहिए । 

कृष्ण के साथ मुरली का घनिष्ट सम्बन्ध है। इसकी ध्वनि से 
गायें मस्त हो जाती थीं, गोपियाँ युध-॥4ध भूल जाती थीं, राधा और 
कृप्ण तो दो शरीर और एक आत्मा हो गये थे। गोपियों और राधा 
के साथ उनका कोई और सम्बन्ध नहीं था, वह तो अलौकिक सम्बन्धों 
से बेची हुई थीं। गोषियों को तो श्र्‌ तियों का अलझ्भारिक रूप भी कहा 
गया है। पद्म पुराण के पाताल खण्ड में उनके नाम-उद्गीता, सुगीता, 
कलगीता, कलयुदा, कलकगिठका, विपच्ची, क्रमपदा, बहुहुता, बहुप्रयोगा, 
बहुकला, कलावती और क्रियावती श्रादि कह्टे गये हैं। शास्त्रों में ऐसा 
बर्गन भी भझ्राता है कि अनेकों मुनियों ने न्रज में अपने अपने पूर्व जन्म के 
प्रभाव से कृष्ण के सान्निध्य में रहने के लिए गोंपियों का रूप धारण 
किया था , यहाँ कृष्ण ग्रौर गोपियों का सम्बन्ध अलौकिक ही सिद्ध हो 
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कृष्ण मुरली बजाने वाले एक गोप बालक ही नहीं थे, वह स्वयं 
उच्चकोटि के संगीताचार्य थे | संगीत के चार प्राचीन विशेषज्ञों--नारद, 
भरत, हनुमान और कृष्ण में, श्रीकृष्ण-मत सज्जीत का एक विशिष्ट 
रूप है। प्राचीन नृत्यों में ताए्डव और लास्य प्रश्निद्ध माने जाते हैं । 
कृष्ण ने एक नई तीसरी नृत्य कला का सुजन किया था, जो इन दोनों 
से अलग ओर विलक्षण थी । 


अपने गुरु को कृष्ण ने जैसी गुरु दक्षिणा दी है उससे उनके 
अ्रसाधारण व्यक्तित्व की झलक मिलती है । बहुत दिन पूर्व उनके पुत्र को 
समुद्र में एक मगर निगल गया था जिससे वह बहुत दुःखी रहते थे । उसे 
वापिस लाना ही गुरु ने ग्रुर दक्षिणा माना । यमराज के पंजों से छूड़ाकर 
कृष्ण गुरु सान्दीपन के पुत्र को लौटा लाए | इससे स्पष्ट है कि अ्रसम्भव 
को सम्भव बनाने की कला में कृष्ण बाल्यकाल से प्रवीण थे । 


अध्यात्म विद्या के वह जीते-जागते रूप थे। माता यज्ञोदा ने 
दही खाने पर डांटा तो मुख के खोलने पर माता को सारे ब्रह्माण्ड के 
दर्शन करा दिये । अ्रजु न भी भगवान के विराट दर्शन करके आाइचये 
चकित हो गया था। उसने भीष्म, द्वरोण, कर्ण और दुःशासनादि को 
भयानक दाढ़ों के बीच पिसते देखा। तभी तो क्ृष्ण ने कहा था--- 
अ्रजुत ! इन सबको तो मैंने पहले से ही मार दिया है, तुम तो केवल 
निमित्त मात्र हो | विराट रूप के दर्शन कराते हुए उन्होंने कहा था-'तुम 
चर श्र अचर सारे जगत को मेरे इस शरीर में देखो ।” कृष्ण सारे 
विश्व को अपने में देखते थे । यही सात्विक ज्ञान का व्यवहारिक रूप है। 
उनका सारा जीवन इस ज्ञान का प्रतीक रहा है। 


गीता का आध्यात्मिक ज्ञान देकर तो मानों उन्होंने शुष्क पृथ्वी 
पर श्रमृत छिड़क दिया हो । जिसने भी उस अमृत का पयपान- किया ता 
वह वास्तव में अमर हो गया । हर क्षेत्र के व्यक्तियों ने गीता को अपना 
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ग्रन्व माना है। शद्दूराचार्य ने इससे संन्यास पक्ष को उद्धृत किया है 
तिलक ने कर्मयोंग ही इसका गस्य विपय माना है। किसी ने दवत 

त, विशिष्ट अद्वत श्रादि मतो बात इसमें समर्थन पाया है । रवग और 
मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा वाले साथकों के पास तो गीता का रहना 
स्वाभाविक ही है। परतन्त्रता काल में स्वतन्त्रता के लिए संघव करने 
वाल नवयुवकों के पास भी गीता देखी गई है, जो निरन्तर अपने पास 
गाता श्रोर पिस्तोल रखते थे । 


यह तो अमर आत्मा का सन्देश देने वाली अद्भुत पुस्तक है । 
यह विश्वास दिलाती है कि इस जीवन की धारा टूटने वाली नहीं है, 
यह अ्रखण्ड ओर अमर है। शरीर बदलते रहेंगे परन्तु हम ने बदलेंगे, 
हम निरन्तर प्रगति पथ पर आ।गे बढ़ते रहेंगे । इस प्रत्यक्ष शरीर का 
नाथ हमारा नाश नहीं है | हमें नाथ करने की सामर्थ्य संसार की किसी 
भी शक्ति में नहीं है । इस शाश्वत संदेश को गीता ने दिया है। गीता 
ग्रादर्य जीवन ज्योति की कला सिखाती है। कठिन परिस्थितियों से संघर्ष 
करने का पाठ पढ़ाती है | इन्द्रिय संबम,तप त्याग, परमार्थ श्रादि उपायों 
द्वारा मोक्ष प्राति का उपाय भी बताती है। अध्यात्म विद्या के स्पष्टी- 
करण की श्रपती विशिष्टताश्रों के कारण सारे विश्व को इसने प्रभावित 
क्रिया, भटके प्राणियों को एक सुलझा हुआ मार्ग दिखाया, ज्ञान श्रौर 
प्रकाण की ज्योति जलाई | यही ज्योति जलाने के लिए बह अ्रवतरित 
हुए थे। उन्होंने स्वयं कहा है-- 'क्रि जब-जब धर्म की हानि होती है 
और श्रधर्म का नाथ होता है, तब-तव में श्रवतार धारण करता हैँ ।” 
कस, दुयंधिन, जरासंब, शिक्षुपाल जैसे राजाओं ने चारों शोर आतंक 
मत्रा रखा था जिससे प्रकृति का संतुलन विगड़ रहा था। इसे संतुलित 
करने के लिए कृष्ण का आविभाव हुआ और इन अत्याचारियों 
को यमलोक पहुँचाकर शान्ति राज्य की स्थापना की । हैः है ३६ 


बाड्रावतार 


भगवान बुद्ध के समय भी देश की घामिक स्थिति अत्यन्त भ्रस्त- 
व्यस्त थी । बहुत मत-मतान्तर फंल गये थे । उस समय भारत मे ३६ 
मत प्रमुख थे । क्रियावादियों के १८०, अक्रियाचादियों के ८४ अज्ञानिक- 
वादियों के ६७ और बैनयिकवादियों के ३२ साम्प्रदाय हो गये थे । 
शाइवत, नित्यता, अनित्यता, अपराविक्षेप, निर्वणादि, अनेक परस्पर 
विरोधी, अ्रधंविरोधी श्ौर एक दूसरे के पूरकवाद थे । जनता के सामने 
इतने मत मतान्तर फैल - गये थे कि किसी एक की ओर भ्ुुकना उनके 
लिए कठिन हो गया था । एक मत वाला दूसरे पर आघात करता था। 
वबाद-विवाद करता था । वैदिक धर्म में भी शिथिलता आ गईं थी । वह 
अ्रन्धविश्वासों से भर गया। जन धर्म ने भी इस पर आघात करना 
आरम्भ कर दिया था । 


उस समय मीमांसकों, करमंकारडी परशिडतों और पुरोहितों का 
साम्राज्य था, वह जो कहते थे, उसे पत्थर की लकीर मान लिया जाता 
था, चाहे वह्‌ तक और' बुद्धि से कोसों दूर हो, विवेक से उसका दूर का 
भी वास्ता न हो। वंदिक युग के घृत, दुग्ध, धान्‍्य आ्ादि प्रधान यज्ञ, 
बलि-प्रधान हो गये थे। यज्ञों का छोटा या बड़ापन पशुओं की संख्या 
पर गिना जाने लगा था। पुरोहितों के अ्रत्याचार और पाखरण्ड बहुत बढ़ 
गये थे । सब ओर नत्ाहि-त्राहि मची हुई थी | । 

उपनिषदों और वेदों के आदर्शों को मानने वाले लोग कम थे । 
जनता में आचरण की शिथिलता आ गई थी । सात्विक अन्न को छोड़ 
कर लोगों ने मांसाहार को अपताया और हिंसा को कर्मकाशड का एक 
अद्ध वना दिया | हिसा को यज्ञों में धर्म सद्भुत प्िद्ध करने में एडी-चोटी 
तक का जोर लगा दिया। धर्मशास््रों में ऐसे इलोक मिला दिए जो मांसा- 
हार और यज्षों व देवी-देवताश्रों के सामने वलि-का समर्थन करते हों। 
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इसोजिये तो महाभारतकार को ऐसे लोगों को धूत कहना पड़ा जिन्होंने 
अपने स्वार्थ व मांस लोलुपता के क रण धर्म को कलज्धित कर दिया था | 

उस समय वाममा्गियों का विशेष रूप से आधिपत्य था। वह 
यज्ञों में हिसा को हिसा नहीं समभते थे । हिसा को उन्होंने अपने धम्म, 
पूजा, उपासना और ईदइ्वर भक्ति का अज्भ मान लिया था। उसी के 
आधार पर वह खुल्लेमखुल्ला प्राणियों का वध करके रसना इन्द्रिय की 
तृप्ति करते थे । माँस के कुछ इज्च के लोथड़े के लिए वह एक जीवित 
प्राणी का, जिसे उन्हीं की तरह कष्ट और पीड़ा श्रनुभव होती है, बंध 
करने में कोई हानि नहीं मानते थे। धर्म के जिन श्रादेशों, सिद्धान्तों 
ओर विचारों को अपना कर लोग नेंतिकता को प्रहण करते थे, उसमें 
शन्यता श्रा गई थी, क्योंकि धर्म के वास्तविक रूप का लोप हो गया था । 

अरब त्तो धर्म का बिक्ृत रू१ ही जनता के समक्ष था। पशुओं 
का खून बहा कर ही स्वर्ग व मोक्ष-प्राप्ति का मार्ग बताया जाता था । 
विचारों में जड़ता आने से लोगों के हृदय भी जड़ हो गये थे। पशुझ्रों 
की तड़पन को देख उनके हृदय पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता था। 
ऐसा लगता था कि सुट्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी ने हिसक पशु-योनि में अब- 
तार ले लिया है श्रीर प्रकृति ने उसके दारीर की क्षुधा निवृत्ति के लिए 
ही इन दूसरे पशुओं को उत्पन्न किया है। इनका वध करना, और खाना 
खिलाना उनका जन्म-सिद्ध अधिकार है । वास्तविकता भी यही है । यदि 
मनुष्य अपने मनुप्यत्व को अनुभव करले तो वह कभी भी पशुत्व की 
झ्ोर न बढ़े । सुई चुभोने से लेकर सर-धड़ अलग करने पर उसे भी 
मूर्शा श्रा जाती है। परन्तु ऐसा हुझा नहीं । 

धर्म के नाम पर जब इस प्रकार अकाराड ताशडव होने लगा, 
निरपराध प्रागियों की हत्या होने लगी, प्राणी मान्न के कल्याण के लिए , 
होने वाले यज्ञों में जब खून की धाराएं बहने लगीं तो उस समय भग- 
वान्‌ बुद्ध का अवतरण हुआ । उनका कोमल हृदय पसीज उठा । हिंसा- 
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युक्त कमंकाएडों से उन्हें घृणा होने. लगी । जिन. धम-शार्ओ में हिसा 
का प्रतिपादन था, उनका उन्होंने बहिष्कार किया । हिंसा को रोकने के 
लिए अ्रहिसा का प्रचार करने लगे.) प्राशीमात्र पर दया, करुणा, सहानु« 
भूति, प्रेम दिखलाने के लिए. उपदेश करने लगे | तप श्लौर कठोर साधन 
से उन्होंने विशेष बल प्राप्त कर लिया था। उस समय की परिस्थितियों 
का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन-करके, एक नवीव मार्ग निकाला, जिसमें 
समन्वयवाद का प्रतिपादन.था-। स्ली और शुद्रों का. जो पहले अपमान 
ग्ैता था, उन्होंने मान देना आरम्भ, किया, वह सबको. अपने. समान सम- 
भझने लगे । परस्पर मत मतान्तरों के विरोधी वातावरण को, शमन करने 
का प्रयत्न किया। आत्मा-परमात्मा के सम्बन्ध में चल रही कल्पनाशरों 
व उड़ानों का समाधान किया, धर्म का प्रचलित विकृत रूप जनता को 
सुमझाया। जनता पहिले ही तरह-तरह के मत-मतास्तरों, विरोधी विचारों, 
भावनाओं, रगड़ों, वाद-विवादों.से क्षुब्ध हो चुकी थी ।, विरोधी तत्वों 
के आपसी संघर्पों से ऊब चुकी थी.-। जंब उन्होंने एक नवीन. मार्ग देखा, 


जो सबको अलग. नहीं .वल्कि.मिलाने का, प्रयत्न करता है, तो जनता ने. 
इस नवीन. मत,का स्वागत किया। 


बुद्ध ने इस तथ्य को, भली-प्रकार से समझलिया था कि..पुराती: 
रूढ़िवादी धारणाशओं- को बदलने-के लिए, सामाजिक क्रान्ति करने के लिए 
जनमत को- अपनी शोर. श्राकषित.करता. थ्रत्यावश्यक, है ।. इसके, लिए: 
सद्भुठन का सूत्रपात, होना चाहिए ।. उन्होंने स्थान-स्थात पर बुद्ध मठ. 
भर विहारों की स्थापन्ता की.। नवयुवकों और नव-युव्रतियों को - अपने : 
मत में दीक्षित कर उन्हें. भिक्षु और भिक्षुनियाँ-बनाक्र . देश. के कौने-कौने 
में प्रचार करने लगे-।. बुद्ध की-क्रान्ति ते, इतता जोर पकडा-कि. राजे- 
महाराजाओं पर भी उसका. प्रभाव पड़े वित्ना,न रहा । उनका स्वयं: का 
परिवार उनके मत का अनुयायी .बन, गया । महाराजा अ्रशोक॑ के लडका 
और लड़की भी भिक्षु बनकर विद्वेश में बुद्ध मत के विस्तार के , लिए गए. 


[ ४८६ 


थे । जन कल्याण करने वाली इस संस्था की व्यवस्था जनता ने प्रसर 
चित्त से की । सुधार की इस नवीन बेला में भगवान बुद्ध एक प्रकाइ 
पुज की तरह चमके ओर मनुष्य में भरे अज्ञानान्धकार को दूर किया 
हिसा और हिसक यज्ञों का विरोध होने लगा ) मांसाहार को त्पाज 
माना जाने लगा । वलि को अधामिक प्रथा घोषित किया जाने लगा 
जिन ग्रन्थों में इसका समर्थन था, उनकी ओर से जनता की नजरे फि 
गई । सद्भठन ने काम किया । घर-घर में श्रहिसा की गज उत्पन्न क 
दी गई। आपस में वाद-विवाद करने वाले मतों का खश्डन किया गया 
उसके स्थान पर प्रेम का सन्देश दिया गया, अन्य प्राणियों पर दया कर 
का उपदेश दिया गया । 

क्रान्ति, क्रान्ति ही होती है। वह बिना त्याग के सफल नः 
होती । विचारों का प्रसार करना आवश्यक है और यह क्रान्ति ८ 
पहली सीढ़ी है। परन्तु वह पर्याप्त नहीं है, इसके लिए जनता को आनन्द 
लनों के द्वारा उत्साहित करना पड़ता है। उनके दबे हुए भावों को जार 
करना होता है तभी हजारों वीर श्रपने शरीरों की आहुति देकर क्रारः 
की देवी को प्रसन्न करके अपनी मनोकामना की पूति करते हैं। उ 
समय भी हजारों और लाखों की संख्या में लोगों ने अहिसा-धर्म 
विस्तार और हिसा-वधर्म के शमन के लिए नाना प्रकार के कष्ट स 
कठिनाइयों का सामना किया, भूख प्यास की परवाह न करते हुए पहा 
घाटियों, नदी-नालों व सैकड़ों मीलों की पंदल यात्रा करके वास्तवि 
धर्म का ब्रिगुल बजाया, अपने भोतिक सुखों को लात मार कर त्या 
देवता के कदमों पर भुक गए और मूल्यवान्‌ शरीरों को समाज की वत् 
बेदी पर चढ़ाकर अमर हो गये । अधथर्म के नाश के लिए वह इत 
उत्साहित थे कि जहाँ यज्ञों या देवी-देवताओं के सामने होने वाली व 
के सम्बन्ध में उनके कानों में ध्वनि होती थी, वहीं डट जाते थे श्र 
“अहिसा परमो धर्म:” का अलख जगाकर शअ्रपने प्राणों को उत्सर्ग व 


देते थे, जव तक कि उनके समथंकों के मन में एक नवीन धारा का प्रवाह 
न होने लगे प्रौर वह सहर्ष उसे बन्द कर दें । 

जहाँ तप, त्याग, सेवा, निःस्वार्थता, प्रेम, दया, सहानुभूति, 
समता, करुणा आदि गुण होते हैं, वहाँ संसार की समस्त शक्तियाँ और 
सिद्धियाँ एकत्रित हो जाती हैं। जगत भर की महानताए वहाँ प्रणाम 
करने आती हैं । सफलताएँ नत मस्तक होकर श्राज्ञा की प्रतीक्षा में रहती 
हैं। बुद्ध और उसके अनुयाइयों में उपरोक्त गुण थे, अतः: वह सफल हुए । 

बुद्ध ने जिस अहिसक क्रान्ति का सूत्रपात किया, उससे लाखों 
पशुओं का वथ रुका, एक पवित्र वातावरण का निर्माण हुआ, लोग 
पशुओं में भी अपने समान आत्मा का अनुभव करने लगे, लोक में भी 
हिंसा की कमी हुई। दया, प्रेम की गद्भा प्रवाहित होने लगी.। इस 
विचार धारा ने व्यापक रूप धारण किया ओर इसकी सुगन्धि देश की 
सीमाओं को पार कर विदेशों में भी फेल गई। भाज सारा विश्व उनके 
महान व्यक्तित्व से प्रभावित है । वर्तमान विश्व पर हहसा वृत्ति के बादल 
मंडरा रहे हैं। हर राष्ट्र विश्व विजेता होने के स्वप्न ले रहा है। आज 
का वेज्ञानिक बुद्धिकौशल मानव जाति के विनाश की योजनाओं में संलग्न 
है ओर विनाशकारी अस्त्र-शस्त्रों की होड़ में हर कोई आगे बढ़ना चाहता 
है । इन परिस्थितियों में श्रहिसा कें अवतार वद्ध के. अवतरण की. आव- 
इयकता है ताकि यह निरन्तर बढ़ रही हिसा वृत्ति करा नाश होकर, 
अहिसा की भावना सारे वातावरण में छा जाए ' 


कल्कि अवतार--- पा 

युगों की गणना के अनुसार कलियुग चार लाख बत्तीस हजार 
वर्षों का है। अभी कलियुग के पाँच हजार वर्षों से ऊपर व्यतीत हो 
चुके हैं। कल्कि का आविर्भाव इस युग के श्रन्त में होने की भविष्यवाणी की 
गई है । किन परिस्थितियों में उनका जन्म होगा, उसका विवरण भाग- 
वत्‌ के १२वें स्कन्ध में विस्तारपू्वंकदिया है । 


[ ४६१ 


वहाँ लिखा है कि जब धर्म, सदाचार का नाश हो जाएगा, सत्य, 
क्षमा, दया, सहानुभूति, पवित्रता भ्रादि गुणों का जनता में से लोप हो 
जाएगा और घनवानों को ही सर्वगुण सम्पन्न माना जाएगा, शक्ति ही 
धर्म और न्याय को सन्तुलित रखेगी, विवाह वर-वधू की स्वेच्छाचारिता 
से होंगे, कूल, गोत्र का कोई ध्यान नहीं किया जाएगा, व्यापार में कपट 
की प्रधानता रहेगी ख््री-पुरुषों में भोग-वासना का उद्देदय मुख्य रहेगा, 
ब्राह्मणों का चिद्ध केवल यज्ञोपवीत ही रह जाएगा, उनमें कर्मों का लोप 
हो जाएगा। धन के प्रभाव से सभी उचित-श्रनुचित काय होते रहेंगे। 
निर्धन व्यक्ति असज्ज्जन माने जाएगे। दम्भ से ही साधुता प्रकट होगी- 
सदाचार से नहीं, धमं का पालन यश की प्राप्ति के लिए किया जाएगा, 
वर्षा के अभाव में दर्मिक्ष का साम्राज्य होगा और प्रजा में हाहाकार 

चेगा, वह नगरों को छोड़कर वनों में जा बसेगी, व्याधियों, चिन्ताओं 

ओर सनन्‍्तापों से प्रजा का नाश होता जाएगा, लोग वेद-धर्म का पालन 
छोड़ देंगे और धर्म का लक्षण पाखएड हो जाएगा और राजा लोग चोरों 
की तरह छूट-मार करेंगे, हिसा एक तरह का व्यसन हो जाएगा, तब 
भगवान विप्णु का कल्कि अवतार धर्म और साधुता की स्थापना के 
लिए प्रकट होगा, जो असीम दुरवस्था हो जाएगी, उसकी वह व्यवस्था 
बदल देंगे । 

भविष्यवाणी में कहा गया है कि एक धामिक वृत्ति के ब्राह्मण 
विप्णुयश के घर श्री कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। सम्भल. 
ग्राम में उनका निवास होगा । वह एक तेज हवा से बातें करने वाले धोड़े 
पर सवार होकर और हाथ में तलवार लेकर करोड़ों दस्युश्रों को यमपुर 
पटुचाए गे । जहाँ जहाँ .चह जाएंगे, वहाँ पवित्रता सात्विकता का वाता- 
वरण उत्पन्न होगा और जनता के अ्रन्त:करणों में अभूतपूर्व परिवर्तन 
होने लगेगा, तभी सत्ययुग का श्रारम्भ हो जाएगा । 

उपरोक्त विचरण से स्पष्ठ है क्रि कल्कि भगवान दृष्चरित्रता, 


रूपी शा धनुप, ५ ज्ञानेन्द्रियाँ व ५ कर्मेन्द्रियाँ रूपी वाणु, व ज्ञान रूपी 
खडग धारण करते हैं। वह पीत वस््रों को ओढ़ते रहते हैं, अपनाए रहते 
हैं। उनके ८ द्वारपाल हैं। वह आठ-प्रकार की सिद्धियों के स्वामी हैं । 
वह सर्व समर्थ हैं । साधक भी इसी मार्ग पर. चलने का प्रयत्न करता है! 


विष्णु -के वाहन गरुड़ हैं जो सर्पों को खाते हैं। संप तमोगुण 
का प्रतीर्क है। उनकी शक्तियाँ निरन्तर तमोंगुण का नाश करती रहती 
हैं। वह क्षीर सागर में निवास करते हैं ।. विश्व के. पालन-पोपण. की 
जिम्मेदारी उन पर ही है। उसे कतेव्य-पृवंक निभाते हैं। वह प्रमुद्र- 
मंथन जैसी कल्याणकारी योजनाओं में संलग्न रहते हैं। परिश्रम व 


जया परत भाप -#- डी७ कर... नमक. 


पुरुषार्थ करते हैं.। .मोहिनी रूप से ही देवताञ्नों को अ्रमृत बांटते हैँ,ग्रधि- 
'कारी को ही विकास का अवसर देते हैं। शालग्राम विश्वरूप भगवान का 
प्रतिरु्प है। वह श्याम वर्ण वाले हैं । उन पर .कोई भी वरा अपना 
प्रभाव नहीं दिखा सकता | वह आसपास के वातावरण से अ्रप्रभावित 
रहते हैं, सासारिक कार्यों में अलिप्त रहते हैं, वह रवेत रूंप हैं, सात्विकता 
उनमें झ्लोत-प्रोत हैं । वह सूर्य, यज्ञ, भ्रग्ति से घनिष्ट सम्बन्ध रखते हैं जो 
निःस्वाथंता और परमाथे वृत्ति के ही दूसरे.नाम हैं। वह सोम रूप हैं 

प्रैररणाकारक, व शान्तिदाता हैं। वह गाय का, पविन्नता का सम्मान-करते 
है। उनकी चार पत्तियाँ हैं--लक्ष्मी, सरस्वती, गज्भराग और वृन्दा | वह । 
धन का सदुपयोग करते हैं । विद्या का उपार्जन करते हैं, बुद्धि का 
विकास करते हैं, पविन्नता को स्थिर रखते हैं भ्ौर स्वाध्याय को सुदृढ़ 
बनाते हैं। शिव भर ब्रह्मा से उनका वर नहीं है। वह समन्वय वृत्ति 
वाले हैं| वह बापन रूप घारश करते हैं। वामन होकर तीन पैर से 
सारी सृष्टि को लेते हैं, विराट्‌ रूप प्रदर्शन करते हैं लघु से महान्‌, बनते 


“एके लिए पकारने वाले गजेन्द्र को वान्न से बचाने हैं । 


ग्रौर न्याय की स्थापना करते हैं । शास्त्रों व कथाओं से उनके इसी प्रकार 
के गुण प्रकट होते हैं । 


इृष्ट देव का चितन इसलिए किया जाता है कि उनके गुणों की 
छाप अपनी अन्तः:चेतना पर विठावें ताकि घीरे-घीरे उनको धारण करते 
ए, उनके पद-चिन्हों पर चलते हुए हम भी वही रूप बनते जाए । 
विष्णु साधक के लिए चिन्तन के लिए पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत है। वह 
अपनी परिस्थितियों, शक्ति, सामथ्यं श्रौर सुविधा को देखते हुए प्रगति 
पथ.पर आ खड़े हुए, भ्रपना आत्म निरीक्षण करे, श्रवगुणों का त्याग 
करते हुए गुणों का विकास करे, इष्ट विष्णु को अपने मन मन्दिर में 
बंठाएं, उनके कार्यो और गुणों का चिन्तन करे। उन्तके प्रतीकात्मक 
विवरण से स्पष्ट है कि उन्हें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक झौर श्रात्मिक 
चारों प्रकार का विकास अ्भीष्ट है। इनमें जीवन निर्माण का कोई पहलू 
अ्रछ्ूता नहीं रह गया है, क्षुद्र से महान बनने के लिए सभी नियमों का 
व्गन कर दिया गया है, सुख शान्ति के उपायों पर अपरोक्ष रूप से 
प्रकाश डाला गया है । 
भगवान विष्ण उनसे प्रसन्न नहीं होते जो केवल उनकी मसूत्ति या 
चित्र को नमस्कार ही करते रहते हैं । वरन्‌ उनके कृपापानत्र वही रहते हैं 
जो उनकी पूजा, उपासना के साथ उनके गुणों का चितन करके उन्हें 
ग्रहण करने का प्रयत्त करते हैँ | हमारा विश्वास है कि जो साधक इस 
पुस्तक में वशित विप्ण के ग्रुणात्मक रहस्यों पर ध्यान देकर उनको 
अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, बह जीवन विकास की विभिन्न 
सीढ़ियों को पार करते हुए उच्चतम पद तक पहुँच सकते हैं। लघु से महान, 
वामन से विराट, साधक से विप्ण वन सकते हैं| इसमें कुछ भी सन्देह 
नहीं है । 


!)) समाप्त | 


पर०्८ |] 


